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आदित्य ग्रन्थमाला - पुष्प १ 


प्रत्यक्षजी वन शा त्र 


( आत्मकथा ) 





हीएब्ा्ल आकर! 


१६८७० 


प्रकाशक : 


आशुतोष शास्त्री, 

अनुपम प्रकाशन मन्दिर प्रा० लिमिटेड, 
शास्त्री सदन, 

खेजड़े का रास्ता, चांदपोल वाजार, 
जयपुर-१ 


प्रथम संस्करण 
अगस्त, १६४०. 


मृत्य चालीस रुपये ' 


मुद्रक ; 

रमेशचद्न श्रजमेरा, 

श्रजमेरा प्रिंटिंग वकसे, 

घी वालों का रास्ता, 

५) जौहरी वाजार, 
जयपुर-३ 


निवेदन 


. वनस्थली में मेरे ४१ साल पूरे होने के श्रवसर पर 
आज के दिन मैं अपना . “प्रत्यक्षजीवनज्षास्त्र” प्रकाशित 
होने के लिए प्रस्तुत करता हूं । 


जीवनकुटीर, वनस्थली, ताले 


क्षयतृ्ती त॑ र0०२१३ वि०, 
श्रक्षयतृतीया, सम्बत्‌ २०२७ वि०, ह२/ल/ल श॥।सत्रो 


यमई, १६७० 


प्रकाशक की ओर से 


आपाजी ( पण्डित हौरालालजी शास्त्री ) ने बहुत लोगों के अत्यन्त 

आग्रह के बाद अपने बारे में श्रौर अपने लम्बे सावंजनिक जीवन के बारे में 

कुछ लिखना स्वीकार किया। फलस्वरूप प्रत्यक्षजीवनशास्त्र' की रचना 

.हुईं। यह शास्त्र अक्षय तृतीया, संवतत २०२७ वि० तदनुसार ८ मई, १६७० 

को प्रकाशन के लिए प्रस्तुत हुआ । दादा (श्री सुधाकरजी शास्त्री) ने इसे 
छपवाने का काम अपने जिम्मे लिया । 


हम लोग पिछले कुछ समय से स्वतस्त्र रूप से मद्रण और प्रकाशन 
का काम प्रारम्भ करना चाह रहे थे । इसी हेतु अनुपम प्रकाशन मन्दिर 
प्राइवेट लिमिटेड' के गठन की तैयारी हम लोगों ने की । अ्रनुपम प्रकाशन 
सामयिक पत्र-पत्रिकाओों और साहित्य के प्रकाशन का काम करेगा तथा 
समय पाकर मुद्रण-संस्थान भी बनेगा । 


यह विचार बना कि जब यह संस्थान मुद्रण प्रकाशन का काम 
करने वाला है तो इसका शुभ श्रीगणेश प्रत्यक्षजीवनशास्त्र' के महत्वपूर्ण 
आर उपयोगी प्रकाशन से ही क्‍यों न किया जाय ? यह विचार आपाजी को 
आर भाभी (श्रीमती रतनजी शास्त्री) को भी पसन्द आ्राया । 


इस प्रकार एक ओर तो अनुपम प्रकाशन” के गठन और पञ्जीकरण 
की कार्यवाही चली श्रौर दूसरी ओर प्रत्यक्षजीवनशास्त्र का मुद्रण होता 
रहा। ग्रन्थ & अगस्त, १६९७० को तेयार हो गया | अजमेरा प्रिंटिंग वक्‍से के 
स्वत्वाधिकारी श्री रमेशचन्द्रजी श्रजमेरा ने विविध कठिनाइयों के वीच भी 
इसका मुद्रण पूर्ण करवाया, इसके लिए उन्हें साधुवाद है ! 


प्रत्यक्षजीवनशास्त्र' अपनी कहानी स्वयं कह रहा है। हमें भरोसा 
है कि इस 'शास्त्र' का सभी ओर स्वागत होगा । 


++आशुतीष शास्त्री 
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प्रत्यक्षजीवनशास्त्र 


भाग १ 


प्वेकथन 


भी ९ 


प्वेकथन 


प्रत्यक्षमत्यस्थ विवेचनाय, 

निजानुभते: परिदर्शनाय । 
स्वकीयचारिशत्यनिरूपणाय, 

ग्रन्थं करोमि प्रियरञज्जनाय !। 


मुझ से कई लोगों ने कई बार कहा कि मैं अपना जीवनचरित्र लिखूं।कई 
सालों तक वह वात मेरी समक में नहीं झ्रायी । पर आखिर मैंने सोचा कि मैं कुछ लिख 
ही डालूं तो नुकसान क्या है ? खाली लेख लिखने की, खाली भाषरणा देने की, खाली वात 
करने की मेरी आदत नहीं रही। मैंने हमेशा अपने काम के वारे में वातचीत की, अपने 
काम को लेकर लेख लिखे, अपने काम को लेकर भाषरा दिये । 


मैंने तर्क किया कि अपने जीवन के विषय में लिखना होगा तो वह भी अपने 
काम के विषय में ही तो होगा ? इस प्रकार थोड़ा वहुत लिख डालने का फैसला होगया । 
लिखे जाने वाले ग्रन्य का नाम मुझे “प्रत्यक्षजीवनशास्त्र” सूफा | मुझ जैसे प्रत्यक्षवादी 
के लिए प्रत्यक्षनीवन तो ठीक है, पर रतनजी ने कहा “शास्त्र” नाम बहुत बड़ा लगता 
है? मैंने कुछ मजाक में कह दिया “शास्त्री” की कलम से तो “शास्त्र” ही लिखा जा 
सकता है । 


“पू्वेकेथन” नाम के पहले भाग के वाद “प्रत्यक्षजीवनशास्त्र” के दूसरे भाग 
में मेरा “जीवनवृत्त” है, जिसके कुल पाँच अध्याय हैं। तीसरे भाग में है “रचनापश्चशती” । 
अप्रेल, १६६७ से माचे, १९७० तक के समय में मैंने चलते फिरते १२०० के करीब छन्द 
बना डाले जिनमें से छांटकर ५०० छन्‍्द रचनापश्चशती के नाम से दिये हैं, जो पांच 
खण्डों में विभक्त है। चौथे भाग में कुछ “अतिरिक्त सामग्री” दी गयी है | पाँचवां भाग 
“उत्तरकथन” नाम से है। 


वचपतन से लेकर मेरी उम्र के ७१वें साल तक की जो वातें जिस रूप में भुमे 
याद आती गयीं उन्हें मैंने उसी रूप में ज्यों का त्यों साफ साफ “जीवन वृत” में लिख 
दिया है, बिना तोड़ मरोड़ के, बिना दुराव छिपाव के। “रचनापश्चशती' की या श्रपनी 
किन्‍्हीं भी रचताशों के लिए किसी प्रकार के काव्यत्व का मेरा दावा नहीं है । अपने पास 
की लिखित सामग्री में से “अतिरिक्तसामग्री” भाग बना है। “उत्तरकथन” में सहयोग 


स्वीकृति और ग्रन्थविषयक मेरी मर्यादा व भावना का समावेश हुआ है । 


मैं कैसा क्‍या मनुष्य हूँ, मेरी कैसी क्या मान्यताएं रहीं हैं, उनके अनुसार मेरा 
कंसा क्या जीवन बीता है, यह “प्रत्यक्षजीवनश्ञास्त्र” का विषय है। मेरे पास जो कुछ 
प्रायवेट या पब्लिक है सो सब एक जँसा है। उस सब कुछ का संक्षेप में समावेश “प्रत्यक्ष- 
जीवनश्यास्त्र” में करने का यत्व किया गया है। एकाधघ विपय अ्रवश्य छूट गया है और 
सामग्री तो बहुत सी छोड़ देनी पड़ी है । इस म्रन्थ में प्रत्यक्ष सत्य का विवेचन है । मेरी 
अनुभूतियों का परिदर्शन है और मेरे चारित्य का निरूपण है शौर इससे भेरे प्रिय जनों 


का मनोरंजन होगा । इंतिशम्‌ । 


ह२१7ल/ल श?१स्त्री 


भाग २ 


जीवनवत्त 





जीवनवत्त 


छ्तस्सालओआअब्या 


“जोवनवृत्त” के नाम से जो कुछ लिखा गया है वह केवल एक व्यक्तित का 
जीवनवृत्त मात्र है। उक्त व्यक्ति के जीवन की घटनाओं के सिलपजिले में किन्हीं दुसरे 
व्यक्तियों का जो सम्बन्ध आया सो भी सहज भाव से लिखने में श्रा गया । वाकी इस वत्त 
को किन्‍्हीं सात्रों के सावंजनिक ग्रधवा राजनीतिक इतिहास का रूप देने का मेरा विचार 
नहीं हुथा । इस प्रवन्ध की भाषा वैसी ही हिन्दी भाषा है जसी में स्वयं बोलता हूं । मेरे 
पास सहज साहित्यिकता है या नहीं सो मु पता नहीं है । वहरहाल मैंने अपने लेख में 
साहित्यिकता लाने की कोशिश नहीं को है। एक के वाद इसरी वात याद आती बयी 
और बह मुझे लिखने लायक लगी तो लिख दो गयी । जो बात लिखने लायक नहीं लगी 
उसे छोड़ दिया यया । वत्त यही मेरे इस जीवनबृत्त को अस्तावना है । 


67२॥8०/७ श7१।सत्री 


सअलछ्यावय २ 


(१) 


बचपन, विद्याथिकाल (जोबनेर में) 
१८६९६ - १६१६ 


पारीक पुरोहित महामुन्रि पराशर की सन्‍्तान माने जाते हैं। पारीक पुरोहितों 
की एक खांप सकराण्यां जोशी है | राजपूृताना के जयपुर राज्य के अन्तर्गत जोबनेर कस्बे 
के सकराण्यां जोशियों के परिवार में मार्गशीर्ष कृष्णा ६, सं० १६५६ वि० तदनुसार 
२४ नवम्बर, १८६६ को मेरा जन्म हुआ । मेरा जन्म अ्रइलेपा नक्षत्र में हुआ वताया, 
जिससे माना जाता है कि मेरी माता का स्वर्गवास मेरे जन्म के लगभग १६ महीने वाद 
ही हो गया । 


सकराण्यां जोशियों के बारे में एक किवदन्ती मैंने अपने वचपन में सुनी थी । 
वे लोग किसी राजा की राजघानी में रहते थे । राजा ने ग्रहण के समय उनको सोने का 
दान देना चाहा । उन्होंने ऐसा दान लेना स्वीकार नहीं किया। राजा ने उनको देश 
निकाला दे दिया । वे लोग चलते चलते एक वावड़ी के पास पहुंचे और उन्होंने वहां श्रपता 
डेरा डाला | वावड़ी का पानी झारा था । उसी समय किसी वनजारे की शक्कर की 
बालद वहां पहुंची । जोशियों ने पानी मीणा करने के खयाल से तमाम वालद की शक्कर 
बावड़ी में डलवा दी, तबसे वे सकराण्यां जोशी हो गये । 


९० | ह प्रत्यक्ष जीवनप्षास्त्र 


रावों की पोथियों से मुझे अपनी १५-१६ पीढ़ियों का पता चल सका। मेरे 
पड़दादा पनजी जोवनेर में और शायद आसपास के गांवों में बसी हुई अपनी जाति में भी 
खास आदमी माने जाते होंगे । मेरे दादा मंगल जी पर छोटी उम्र में ही गहस्थी का भारी 
वोभा झा पड़ा था। कम से कम पांच बहिनें, एक अंधी और वाल विधवा वेटी और द्ध 
वेटे उनके थे। कमाने वाले वे अकेले थे । उनका देहान्त चालीसेक साल की उम्र में 
होगया मालुम होता है । उनके सबसे छोटे बेटे का जन्म उनके देहान्त के तीन महीने 


वाद हुआ । मेरी दादी पर विपत्ति का पहाड़ हुट ग्रया। उसके पास एक मात्र सहारे के 


रूप में उनकी अंधी लड़की थी। दोनों मां वेटी ने किस प्रकार अपनी गृहस्थी को चलाया 
होगा, इसकी कल्पनामात्र से मुझे रोमांच हो जाता है ! 


घर की तमाम जमीन आदि गिरवी रखने में आगयी । बहुत दुःखी होकर मेरी 
दादी अपने १०-१५ साल की उम्र के दो तीन बड़े बेटों को लेकर खानदेश चली गयी, 
छोटे लड़कों को उसने अपनी अंधी,बेटी के भरोसे छोड़ा होगा । ऐसा अनुमान होता है 
कि खानदेश में मेरी दादी और उसके बेटों का गुजारा ठीक ठाक चला | उघर से लौटकर 
आने के वाद मेरे पिताजी का विवाह हुआ । वाद में संवत्‌ १६५६ के देशव्यापी और 
भयंकर अ्रकाल के बीच मेरा जन्म हुआ्ला । दूसरे साल १६५७ में पंदावार अश्रच्छी हुई और 
मुझे अपने आप ही भाग्यशाली होने का श्रेय मिल गया । शायद इसीलिए मेरा नाम हीरा 


रखा गया । ४ 5. «२ डे 


पुराने जमाने में कैसा रहा होगा सो तो मुझे पता नहीं है । पर जिस जमाने के 
वारे में मैंने सुनना समभना शुरू किया उससे लेकर दसों साल तक हमारे घर की माली 
हालत बहुत मामूली रही । जैसे तैसे खेती-वाड़ी और वैंल-ऊंठ की कमाई से गुजर होता 
था। मेरे घर वालों से मैंने कई वार “धन खेती घरक चाकरी” युना था--हप्रर्थात्‌ वे 
किसी की भी नौकरी करने की कल्पना नेहीं कर सकते थे । अस्तु । जब जोर की वारिश 
होती तो मेरी दादी वोलती--“वरस बावल्या वरस, कोठी कानी वरस” । यानी वह घर 
के बजाय खेत में वरसने के लिए इन्द्र से प्रार्थना करती । कच्चे मकान थे, उन दिनों 
जोवनेर में पक्के मकान कम ही थे। अपने कच्चे मकान में मैं हर साल अ्रनाज भरा हुमा 
देखता था । मेरे पिताजी को भेंस गाय रखने का शौक था, इसलिए हमारे घर में घी, दूध, 
दही, छाछ की कमी कभी नहीं रही । वाकी तो करवे के वाजार से जो कुछ मिल जाता 
था उसीसे काम चलता. था | मैंने केले, सन्‍्तरे काफी बड़ा होने पर देते । श्राम भी हमार 
गांव में बाहर से कभी कभी आते थे । गन्ना तक भी हमारे यहां नहीं था । पाने की डुकान 
नहीं थी । चाय का तो नामोनिशान भी नहीं था ) 


मेरी माता का देहान्त हुआ तब मेरे पिताजी की उम्र २५ साल की होगी। 


लोग उनसे दसरा विवाह कर लेने की वात़ करते तो वे एक ही जवाब देते कि मैं विवाह 
कर लू तो मेरे इस नन्‍हें वच्चे का क्या होगा। नितान्त उन्होंने श्रपना दुबारा विवाह नहीं 
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किया । अपने पांचों छोटे भाइयों के विवाह मेरे जन्म के आटेक साल के भीतर उन्होंने 
कर, दिये, एक भाई का विवाह दो वार किया । पर वे खुद उस जमाने में ओर उस उम्र 
में जैसे के तैसे एकाकी विधुर ही बने रहे । मेरे दो छोटे काकाजी 'परदेद्व में रहते थे । 
उनमें से एक की सगाई हुई तव उनको बुलाने के लिए उधार पेसे लाकर तार दिया गया 
तो उनका जवाब आया कि सफर खर्च भेज दो तो मैं श्रा जाऊं। विवाह की लागत का 
रुपया वे लाएं, इसके वजाय उनके खुद के आने के लिए सफर खर्च भेजा गया तव वे 
आये । ऐसी कमाई वे करते थे । ऐसी हालत में ही लगातार तीन विवाह कुछ महीनों के 
भीतर हुए तो गांव वालों ने समझा कि ये लोग बड़े “भागवान” हैँ । उत्त दिनों ५०० 
रुपये लगा दिये जाते तो लड़के का विवाह वहुत अ्रच्छा समझा जाता था । 


मेरी माता का देहान्त मेरे नानेरे में हुआ था । मेरे पिताजी हम दोनों को लाने 
के लिए ससुराल गये थे । उन्हीं दिनों उनके वहां रहते ही मेरी माता चल बसी | तो मेरे 
पिताजी मुभको अकेले ही लेकर जोवनेर पहुंचे। घुंघली सी भलक पड़ती है कि मेरे 
पिताजी मुझे अपने कंदे पर विठा कर लाये थे । मेरी दादी ने पूछा, भाया श्रीनाराण-- 
बीनणी कुठे ? पर वीनणी तो स्व सिधार चुकी थी । घर में कुहराम मच गया | उस 
सारे हृब्य के विचार मात्र से मैं आज भी कांप उठता हूं। मुझे पड़ोस में रहने वाली 
कानी नाम की गूजरी माई के स्तन से दूध पिलाने का इन्तजाम किया गया। कानी 
माई को जब तक वह जिन्दा रही मैं मानता रहा। वह चेहरे मोहरे से मुझे “क्वीन 
विक्टोरिया” सी लगती थी । मेरी दादी और बुहा ने मुझे पाला। छः भाइयों के 
परिवार में में घिना माता का अकेला और भाग्यशाली समभा जाने वाला एक मात्र 
चच्चा था। इसलिए मेरा वेहद लाड़ प्यार हुआ । जो कुछ होता सो मेरे लिए ही होता । 
मेरा कोई पांतीदार नहीं धा । इसलिए में इकलखोरा बन गया। कभी में सामुली सा 
भी बीमार होता तो मेरी दादी और तमाम घर वाले मुझे घेर कर बैठे रहते और मेरी 
दादी को मैं यह कहते सुनता --- “भगदात ई वे सारी पीड़ा मने दे दे” एक वार मुझे 
बुरू र था उसी समय किसी पड़ौसी का लावणा आया, सो मेरी दादी ने मुझे थोड़ा. सा 
खिला दिया। मैंने खा लिया तो वह बहुत खुश हुईं ! परन्तु मेरे बुखार ने तो आखिर 
टायफाइड का रूप ले लिया | लगातार दुवारा टाइफाइड हो गया और मेरी ऐसी हालत 
हो भयी कि मेरे बचने की आशा छूटने लगी। उसी हालत में मुझे छोड़कर मेरे पिताजी 
रातों रात पंदल चलकर १० कोस दूर एक गांव पहुंचे जहां एक आदमी में किसी एक 
स्वगंवासी बावाजी का भाव आता था। वावाजी ने मेरे पिताजी से कह दिया--“भोला 
जा बच्चो ठीक हो जासी ।” मैं बच्च गया । 


मैं शायद ६ साल का हुआ तब मुझे मदरसे विठा दिया यया था । जोवनेर के 
यशस्वी ठाकुर साहब कर्णसिहजी ने मेरे जन्म के पांचेक साल पहले ही जोबनेर में हाई 
स्कूल खोल दिया था। उक्त हाई स्कूल को ठाकुर साहव कर्यसिंहजी के सुपुत रावल साहब 
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नरेच्दरसिहजी चलाते रहे । अन्त में वही स्कूल शानदार कृषि कालेज हो गया जिसमें आज 
कल एम० एससी० तक की पढ़ाई है । स्कूल को गांव के लोग मिदरसा बोलते थे, वलास 
को ग्रिलास और इम्तिहान को अंस्याम और मास्टर साहब को मांट साव या उस्ताजी और 
मौलवी साहव को मजाक में मोल्या साव बोलते थे। मुभसे ३-४ वलास ऊपर पढ़ने वाले 
जयसिंहजी ने हाल ही में मुझे बताया कि एकवार मास्टर भवानीरामजी ने ४-५ बड़े लड़कों 
से कहा कि मेरे पास कक्षा ३ में एक बेहद होशियार लड़का है--तुम लोग उससे जो चाहे 
सवाल पू छ सकते हो । लड़के मेरे पास आये और लगे सवाल पूछने । जयसिंहजी का 
कहना है कि मैंने सब सवालों के बढ़िया उत्तर देकर लड़कों को निरुत्तर कर दिया । क्‍या 
सवाल उन्होंने पूछे थे और क्‍या जवाब मैंने दिये थे. सो किसी को याद नहीं है। पर 
उसके बाद की बात मुझे याद है। चौथे क्लास के शशमाही इम्तिहान में मेरे इतने ज्यादा 
नम्बर आये थे कि बड़े ठाकुर साहब ने मुझे बुलाकर देखा और मुझे डबल प्रमोशन दिलवा 
दिया । परन्तु वह डबल प्रमोशन मेरे लिए अभिशाप सिद्ध हुआ। चौथे क्लास का शशमाही 
इम्तिहान दिया हुआ मैं छठवें क्लास के उसी साल के सालाना इम्तिहान में कैसे पास हो 


सकता था ? 


मेरे पिताजी बहुत थोड़े पढ़े लिखे थे । मैंने अपने घर में हनुमान चालीसा और 
फटी पुरानी दो एक किताबों के श्रलावा कुछ नहीं देखा । उन दिनों में किसी स्त्री के पढ़ने 
का तो सवाल ही नहीं था | पर मेरी माता की शोभा मैंने बहुत सुनी । मुझे सुनाने वाले 
सब लोग उसे साक्षात्‌ लक्ष्मी बताते थे । अभाव के समय और खास कर अ्रकाल के जमाने 
में अपने घर में जैसी भी हालत रही होगी उसी में मेरी माता प्रसन्न रहती थी। मेरे 
पिताजी एक प्रकार के “लीडर” थे। उनकी पंचायती जोवनेर और झासपास के गांवों में 
बहुत चलती थी। उनका स्वभाव तेज था और कोमल भी । वे सरल भ्रक्षति के थे । मैंने 
उनकी एक वात बहुत मजेदार सुनी । वे खानदेश से लौटकर आये तब उन्होंने अपने एक 
छोटे भाई को गाय दुहते हुए देखा तो वे बोले “श्ररै ह॒त्यारा ! तू वापड़ी ई गाय का बोबा 
क्यों खींचे छे” । 

मेरे पिताजी मुझको “उड़ती चील का अंडा” कहा करते थे। ऐसे अंडे को उन्होंने 
सेया । उनका जीवन सिर्फ मेरे लिए था। वे वार बार मेरी पढ़ाई के बारे में मुकसे और 
दूसरों से भी पूछते रहते थे । मुझे स्कूल और खेल मैदान केअलावा कहीं भी नहीं जाने देते । 
पढाई के अलावा कोई सा भी दूसरा काम मुभसे कोई करा लेता तो वे उससे ऋगड़ा करते 
थे । वे कहते बच्चे की पढ़ाई क्यों ठलाते हो | ठाकुर साहव आयंसमाज के अनुयायी थे । 
उत्तके यहां कभी कभी सभा, भजन और हंवन होता था उसमें भी में जा सकता था । कभी 
किसी मंदिर में कथा होती तो उसमें भी मैं जा सकता था । एक सभा में एक उपदेशकजी 
ने 'संघ्या” पर बड़ा सुन्दर भाषण दिया । मैंने पण्डितजी का सुबह शाम पीछा किया, यह 
देखने के लिए कि पण्डितजी कैसी बढ़िया संध्या करते हैं ? पर मुझे पंडितजी की संध्या 
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देखने को नहीं मिली । मुझे वड़ी ग्लानि हुई। मैंने बड़ी छोटी उम्र में आरयंसमाजी पद्धत्ति 
से संघ्या करना सीख लियो था । एक दिन मैं संध्या कर रहा था तब एक लड़के ने मुझे 
छेड़कर हंसा दिया । मैंने उसकी मां से शिकायत की, तो वह वोली--तुने संध्या में ऐसा 
क्या मन लगाया कि किसी ने तेरे पास आकर तुझे हंसा दिया” । मुझे शमिन्दा होना पड़ा । 


इस प्रकार के नियंत्रित जीवन का सुर पर कई तरह का खास असर पड़ा । एक 
तो मैं कुसंग से बच गया, और दूसरे मैं दूसरा कोई काम नहीं सीख सका। मैं आजकल 
भी हाथ का रूमाल तक नहीं घो सकता । मुझे कभी पेंदल नहीं चलने दिया गया । मेरी 
ऐसी आदत होगयी कि मैं हाथ में जरा सा भी सामान लेकर नहीं चल सकता। किसी 
दुकानदार से कोई चीज नहीं खरीद सकता । किसी ज्योणार में मैंने कभी किसी को 
आवाज लगाकर कोई चीज नहीं मांगी । इसलिए मेरे घर वाले कहते---“ओ्रो तो मांग्या 
मूडा को छै” | मैंने शायद ही स्कूल की नागा की होगी और कभी भी मैं स्कूल में देर से 
नहीं पहुँचा । घड़ी गांव भर में दो एक ही होगी । छाया देखकर समय का अन्दाज लगाते 
थे। उन दिनों स्कूल में पिटाई खूब होती थी, पर मेरा पिटने का नम्बर एक बार भी नहीं 
आया । मेरे पिताजी मेरे पास किताबों, पाठ्य सामग्री आदि की कोई कमी नहीं होने देते 
थे, जवकि कुछ पैसे वाले घरों के लड़के किताबों के लिए तरसा करते । मामूली गांवाई 
कंपड़े ही सही, पर कपड़ों की मेरे पास कभी कमी नहीं होती थी । राउन्डर के गेंद बल्ले 
मेरे पास वरावर बने रहते थे । गर्मी की छुट्टियों में हम लोग दिन भर ताश खेलते सो 
ताशों की कमी भी मेरे पास नहीं होती थी । मैं सातवें बलास में पहुंचा तब ठिकाने में 
घनामाव होने के कारण स्कूल की हालत बहुत विगड़ चुकी थी। न पढ़ाई का पता न खेल 
कूद का । स्कूल के संस्थापक ठाकुर कर्णसिंहजी के सुपुत्र ठाकुर नरेच्द्रसिहजी जैसे-तैसे अपने 
पिताजी की वात को निभा रहे थे । ऐसी हालत में मैंने प्रायः तमाम पढ़ाई अपने झ्ाप ही 
की । एक मात्र खेल था चिथड़ों की या सूत की गेंद का राउण्डर। कभी कभी हम लोग 
मोई डंका और कबड़ी आदि भी खेलते थे। मैं पढ़ाई में सबसे आगे था, तो राउण्डर में 
भी मेरा मुकावला कोई नहीं कर सकता था । तमाम लड़कों में मेरी घाक थी । 


मेरा शरीर अच्छा था। मैं शुरू से ही लम्बा प्रा जवान जैसा था। एक वार 
मैंने एक लड़के से कहा कि उल्टा होकर अपने आधे शरीर को इस पड़दी पर टिकादे, मैं 
तेरी टांगे पकड़ कर थाम लेता हूँ । उसने ऐसा ही किया तो मैंने उसकी टांगों को बाहर 
की ओर इतना खेंचा कि वह बेचारा नाक के वल गिरा और खूत निकलने से वह लह- 
लुहान होगया । एक दिन मेरे साथ खेलने वाली एक लड़की और उसके दो भाइयों से 
मेरा झगड़ा हो गया । मुझे इतने जोर का गुस्सा आया कि मैंने छोटे लड़के को पूरा उठा 
लिया और उसी की बड़े लड़के के मार दी। यह अजीब सा जुर्म था, इसलिए मेरी दादी 
की कचहरी में सिद्ध नहीं हो सका । मेरी दादी ने कहा कि एक लड़का दूसरे लड़के को 
उठाकर तीसरे लड़के के कैसे मार सकता है--यह वात भूठी है । एक दूसरे मौके पर मुझे 
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गुस्सा आया तो मैंने एक दोड़ते हुए दूसरे लड़के का पीछा किया । बड़ी देर से वह॒पकड़ 
में श्राया तो मैंने उसे पूरा का पूरा उठाकर एक कांटों की वाड़ में फेंक दिया । मैं तीर 
का श्र पत्थर का बहुत अच्छा निशानेबाज था। एक बार गुस्से में आकर मैंने एक लड़के 
को गेंद की ऐसी जोर की मारी कि वह धड़ाम से गिर पड़ा, जैसे गोली लग गईं हो! 
: एक बार एक लड़के के कान पर ऐसी गेंद मारी कि उसकी सोने की डबल मुकियां कान 
को तोड़कर कहीं ऐसी गिरी कि कभी मिली ही नहीं । इस सबके विपरीत मेरे स्वभाव 
में बड़ी कोमलता थी जिससे मैं श्रपने साथियों की पढ़ाई झादि में मदद किया करता। ' 
उन्हें अपनी किताबें दे देता । मैं बड़ों की वहुत इज्जत करता था। मैं बेहद संकोची 
स्वभाव का था।-- " 


नंगे पांव करीब करीब दोड़ते हुए सीधा ड्ूंगर पर चंढ़े जाना, लपकते हुए 
पेड़ पर चढ़ जाना और कहीं से भी कूद पड़ना और पेड़ की डालें पर उल्टे लटक जात्ना - 
मेरे लिए बहुत आसान,.था। इन सबके मुकाबले में एक दूंसरे गांव में एक वार एक: 
मामूली से लड़के ने-मुके पछाड़ दिया । स्कूल के एक बड़े लड़के 'ने मुके पीट डाला और 
एक दिन: ठाकुर साहब के बाग. में. से चुपके से अनार तोड़ता हुआ पकड़ा गया सो बाग- 
वान के हाथ से मेरी पूजा. हो गयी--भली वात यह हुई कि किसी दूसरे ने यह तमाशा 
नहीं देखा । एक बार एक बदमाश. वन्दर से मेरा वेमौके मुकावला हो गया--वह्‌ ऊपर 
की तरफ अच्छी जगह था और मैं नीचे की तरफ एक खराब सी जगह पर । बन्दर मुझे 
गिरा कर मार देना चाहता था। कड़ा मुकाबला हुआ । आखिर मैं केसे भी करके वन्दर 
वाली जगह पहुँच गया । और फिर तो बन्दर आगे और पत्थर फेंकता हुआ्ना में बन्दर के 
पीछे । सारा डूगर नापने में झञागया । 


बचपन में मैं एक नम्बर 'ऊधमी' था। मेरे शरीर का दाहिना हिस्सा कई 
जगह से टूठा हुआ, कटां हुआ है । कभी किसी पेड़ पर से गिर जाना, कभी अ्रचानक 
किसी गाड़ी पर से गिर जाना, कभी ऊंट पर से गिर जाना, कभी कांटेदार थोरों पर से 
कूदते समय पांव -के कड़ों में घोती उलभकर कांटों में गिर जाता, कभी टांटियों के छाते 
के पास फंस जाने से असंख्य टांटियों द्वारा काटा जाना, इस तरह कुछ न कुछ होता ही 
रहता था । एक वार वोडिग के वड़े बड़े लड़कों ने वाजार पर चढ़ाई कर दी । में छोटा 
था, पर मैं पीछे से पत्थरों की वौछ्धार करता रहा । एक दिन दिया वत्ती के वाद मैं रूठ कर 
एक पड़दी पर जा लेटा और वहीं मुझे नींद श्रा गयी । अंधेरे में घर वालों ने श्रपने प्यारे भाया 
को सारे गांव में खोज डाला । मैंने अचानक करवट बदली श्रौर धड़ाम से गिर पड़ा । धंर 
वालों को इस तरह से भाया. बिना खोजे ही मिल गया। मेरे घर वालों की ठाकुर साहब 
के साथ नहीं पटती थी सो किसी व किसी वात पर भंगड़ा बढ़ जाता था| दो एक वार 
मैंने देवा कि मेरे काकाजी ठाकुर साहब के एक या ज्यादा प्रतिनिधियों की थप्पड़ और 
. लकड़ी से खबर ले रहे हैं । एक वार मैंने देग्वा कि मेरे काकाजी मारवाड़ के भेट्ट बकरी 
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चराने बालों को बुरी तरह से पीट रहे हैं, उन्हें उछल-उछल कर लातों से मार रहे हैं । 
एक यार मैंने देखा कि अ घेरी रात में चाई वाली चिराग के कम उजाले में जीमते हुए 
मेरे काकाजी ने परोसने वाले एक आदमी के लपक कर जोर की चपत जमा दी-उस 
आदमी ने हमको जात बाहर वता दिया था | इत संब तमाश्षों में मुझे बड़ा मजा आता 
था। एक वार एक ऊंट न मेरा पीछा किया तो मैं एक पेड़ के पीछे हो गया । मैं और ऊंट 
पेड़ का चक्कर काटते रहे । आखिर किसी ने आकर मुझे छुड़ाया ।एक वार १२-१३ साल 
की उम्र में १४-१५ साल की उम्र वाले मेरे एक पक्के दोस्त से मेरा इन्द्र युद्ध हो गया। 
युद्धस्थल पहाड़ की एक कगार थी जिसके नीचे हम लोग गिरते तो दोनों का चकनाचूर हो 
जाता । पर हम एक दूसरे को गिरा नहीं सके तब दोनों हार कर वेठ गये और हमारे 
प्रा वच गये । 


हम लोगों को मिडिल की प्राय: सारी पढ़ाई रूद ही करनी पड़ी। उन दिनों 
एक मास्टर श्री भवानीराम जी थे जो खुद मिडिल पास न-होते हुए भी अंकगरितत में 
तेज थे | बाद में एक मैट्रिक पास हैडमास्टर श्री शंकरसिंह जी आये, उनको हाई स्कूल . 
तक का प्रायः सारा गरित जवानी याद था। मुझे इंटर फेल हैडमास्टर श्री रामेश्वरदयालजी 
शर्मा भी याद आते हैं जिनका गणित में वी० एससी० तक को सिखा देने का दावा था । 
मिडिल में हम पांच साथी थे । मैं अंग्रेजी की भूगोल को ठीक नहीं समझ पाया था, मुझे 
तक्शा खेंचना बिल्कुल नहीं श्राता था । इसका नतीजा यह हुआ कि मैं श्रजमेर की मिडिल 
परीक्षा में बैठा तो! बाकी सव बिपयों में पास, पर भूगोल में फेल होगया । मेरे दूसरे चारों 
साथी प्राय: सभी विषयों में फेल ।.मुझे; नवीं में चढ़ा दिया गया । नवीं के साथ-साथ मुझे 
मिडिल परीक्षा में दुवारा विठाया गया। नदी में तो में पास हो ही गया, साथ में मिडिल में 
मुझे फर्स्ट डिवीजन तथा गणित और संस्छत्त में डिस्टिंक्शन मिला । हाई स्वृल की परीक्षा 
में मैं जयपुर राज्य में फर्स्ट आगया तो मेरे वेहद होशियार होने की छाप लोगों पर पड़ 
गयी | स्कूल की पढ़ाई के साथ मैं बड़े ज्ञौक से संस्कृत का अध्ययन भी करने लगा ॥ 
हमारे हैड मास्टर श्री जयदेव जी शर्मा विंद्यालंकार ने मेरी रुचि संस्कृत में पंदा करदी 
और मुझे संस्कृत का अघ्छा पढ़ना लिखना आगया । एक दूसरे ब्रह्मचारी जी के सम्पर्क से 
मैंने कुछ उपनिषद्‌ और ब्रह्मसूत्र का एक ग्रच्छा हिस्ता विना समझे ही रट डाला। मुझे 
पढ़ने, लिखने और अपने गांव के डुंगर का नंगे पांव चक्कर लगाने का वड़ा शौक था । 
दिन भर खेलने से कई वार मेरे पांच सुज जाते थे । भूले के दिनों में मैं इतना कूलता था 
कि हाथ लहू लुहान हो जाते थे । सर्दी के मौसम में विना घड़ी के न जाने कितने बजे 
उठ कर गांव के बाहर वाग में विद्यालंकार जी के पास मैं संस्कृत पढ़ने को पहुँच जाता 
था । यह सव कुछ तो हुआ, होता रहा । पर मुझे राउण्डर के अलावा दूसरे खेल खेलने 
का, गाने बजाने का, भाषपरए देने के लिए खड़े होने का, नाटक खेलने-देखने का, पड़ौस में 
जलाशय न होने से तैरने का ऐसे कोई मौके नहीं मिले । इसलिए इन कामों में में कोरा 
ही रह गया । ह 
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मेरे पिताजी का कौल था कि हाई स्कूल पास-करने-से पहले मेरी सगाई और 
बी० ए० पास करने से पहले मेरा विवाह न किया जाय । भेरे लिए न जाने कितनी 
सगाइयां आती रही होंगी । पर मेरे पिताजी सबको टालते रहे । वे अपने विचार के बहुत 
पक्के थे । मैं सातवीं या आठवीं क्लास में था तब मेरे एक काकाजी अपनी ससुराल गये 
और वे मुझे भी साथ ले गये । वहां पर एक लड़की के घर वालों को लड़का” पसन्द 
गया और मेरे कांकाजी मेरी सगाई मंजुर कर आये। घर लौटने पर मेरे पिताजी का 
अपने छोटे भाई से लम्बा भंगड़ा चला। पर सगाई दो हो चुकी थी, अपने भाई की 
जबान को मेरे पिताजी नहीं टाल सकते थे । ऐसा जमाना था वह । 


हाई स्कूल की परीक्षा देने के लिए हम दो लड़के जयपुर गये, सवलसिंह राठौर 
और में । ठाकुर साहब ने हमारे भोजन का इन्तजाम जोवनेर हवेली के पड़ौस की एक 
ब्राह्मणी के यहां किया । ब्राह्मणी बिना छिले हुए आलुओों का रसेदार साग बनाती थी । 
जयपुर शहर में साय के रसे को “भोली” बोलते हैं । ब्राह्मणी मुझसे कहती--भायाजी 
भोली लेल्यो | पता नहीं.भायाजी ने उस समय कितनी भोली ब्राह्मणी के हाथ से ली 
होगी, पर ब्राह्मणी के वरदान से मेरे हाथ में ऐसी फोली आयी कि वह इस घड़ी तक नहीं 
छूटी है । भोली ने मेरी ग्रिवती देश के मशहूर और कामयाब मांगने वालों में करा दी । 
मेरी दादी मुझे असीस देती---/भाया थारी लाखां पर लेखण चाल ज्यो”। दादी का 
आशीर्वाद फलीभूत हुआ और मेरी लेखनी करोड़ों पर चली । पर वह सब पराया पैसा 
था । खुद का पेसा मेरे पास कभी हुआ ही नहीं । 


यहां मैं अपने रहन-सहन की बात भी थोड़ी सी बंता दूंगा तो ठीक रहेगा। 
जल्दी उठना, खूब पढ़ना लिखना, जौ की रोटी नवनीत से खाकर, दही-छाछ-खा पीकर 
मदरसे जाना । तीसरे पहर घर आना, फिर सवेरे की जौ की रोटी घी शवकर से या छाछ- 
मिर्च से खाना और फिर दियावत्ती के समय तक खूब खेलना । रात को थोड़ा बहुत पढ़ना । 
छूट्टी के दिन डूंगर की सैर पर जाता था दिन भर खेलना, गर्मी की छुट्टियों में दिन भर ताश 
खेलना । घर में अकेला बच्चा था सो जितना लावणा ब्राता मुझे ही मिलता ।) जब कभी 
विशेष भोजन घर में बनता तो मेरा नम्बर सबसे पहले भर सबसे ज्यादा आता। इस 
प्रकार मेरी ज्यादा खाने की -भ्रादत पड़ गयी। पाचनशक्ति वहुत श्रच्छी थी इसलिए 
कभी-कभी घर भर के लिए वनी सारी रोटियों को मेरे सबसे छोटे काकाजी के साथ 


जमकर खत्म कर देने का खेल हो जाया करता था । 


पर ऐसी किसी भी गड़बड़ के कारण मेरा पेट खराब नहीं हुआ । उस जमाने में 
सर्दी के मौसम में गोंद आदि के लड्डू वना कर खाने का रिवाज था। बूढ़े लोग मेथी या 
या सौंठ के लड॒डू खाते थे । एक दफा किसी के लिए बने हुए मेत्री के तमाम लड्॒‌इड मुझे 
खिला दिये गये । मेरे मुँह में छाले हो गये । श्ौर मेरे दांत हिल गये ।- दांत मेरे पहले से 
भी अच्छे नहीं थे । पर ऐसा लगा जैसे मेथी के लड्डुओं ने मेरे दांतों को समाप्त ही कर 
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दिया हो । जो हो देवी चमत्कार से मेरे दांत वच गये और उनसे मेरी काफी उम्र हो 
जाने तक काम चल गया । एक वार मेरी आंखें वहुत जोर की आयीं । कई महीनों तक 
वकलीफ देने-के वाद ठीक हुईं । मेरी आंखें पहले भी बहुत बड़ी नहीं थीं, पर लोगों ने 
बताया कि दुखनी आने के वाद वे और भी छोटी हो गयीं । इसके अलावा मैं बहुत ज्यादा 
स्वस्ण ।र पहलवान सा रहा। पर मेरे जरा सा कान का दर्द भी होता तो मैं सारे घर 
जो कानेता था। जब मुझे बुखार आता तो कभी-कभी गुस्से में आकर मैं अपनी 
काकियों के थप्पड़ लगा देता | नींद में मुझे जगा देते वाले की खेर तो कभी नहीं थी । 


एक वार के अलावा जोबनेर में मुझे कभी रामलीला, रासलीला या नाटक देखने 
का मौका नहीं मिला । एक वार मैं और मेरा एक मजाकी साथी रास देखने गये । पैसों 
की थाली फिरी । हमारे पास पेसे कहां थे ? थाली वाले को आता देखकर मेरा साथी 
अपनी थोती के “अंट” के पास अपना हाथ ले गया । थाली वाले ने सोचा पैसा निकाला 
जा रहा है। थोड़ी देर वाद मेरा साथी मूह मटका कर बोला “म्हांदा मैं तो खाज खोरू 
छू ।” भेरे पिताजी शादी-विवाहों में दूसरे गांव जाते तो मुझे भी ले जाते । वे दिन बड़ी 
मौज के होते थे । कभी-कभी खूब भूखे मरने के वाद जीमता मिलता । कभी-कभी पिताजी 
अपनी पंच की हैसियत का उपयोग करके मुझे मेवा आदि दे देते । गीत सुनने को बहुत 
मिलते | गीत मुझे शुरू से ही वहुत अच्छे लगते थे। और किसी की टांग, किसी की 
पृंछ--ऐसे बहुत से गीत और उनकी लय मुझे श्राज भी याद है। मुख्यतया वचपन में सुने 
हुए गीतों के आघार पर मेरे कई एक गीत बाद में बन गये । 


(२) 
विद्याथिकाल (जयपुर में). 
१६१६ “- १६२१ 


में जयपुर से हाई स्कूल की परीक्षा देकर लौटकर आया तभी यह सोच-विचार होने 
लगा कि आगे क्‍या करना । उन दिनों जयपुर शहर में रहने का खर्चा कोई ज्यादा नहीं 
लगने वाला था । पर नकद का थोड़ा साधन भी घर में नहीं था। ऐसी हालत में मेरे 
एक काकाजी मुभे जयपुर ले“गये, रायबहादुर पुरोहित गोपीनाथ जी एम० ए०, मेम्बर 
कौंसिल के पास । पुरोहित जी साहव की पत्नी के काकाजी की लड़की के साथ मेरी 
सगाई हो चुकी थी। उन्होंने मुझसे पूछा--क्या चाहते हो, नौकरी करना था श्रागे 
पढ़ना ? मैंने तुरन्त कह दिया, मैं श्रागे पढ़ना चाहता हूं। उसी समय जवाब मिला-- 
“अच्छी बात है, परीक्षाफल निकलने पर आ जाना ।” 


परीक्षाफल इलाहाबाद के लीडर के देनिक अ्रखवार में निकला। इलाहाबाद 
युनिवर्सिटी की मैट्रिकुलेशन परीक्षा थी वह । मैं सेकन्ड डिवीजन में पास निकला। मेरा दूसरा 
साथी पास नहीं हो सका । हाई स्कूल में हमारे लिए पढ़ाने का काम चलाऊ सा इन्तजाम 
भी नहीं था। श्री जयदेवजी शर्मा विद्यालंकार कुछ समय के लिए हैडमास्टर हो गये थे। 
उन्होंने मुझे बहुत पसन्द किया और वे मुझे अलग से संस्कृत पढ़ाने लग गये | घर में न 
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घड़ी थी, न रोशनी का अच्छा इन्तजाम | सर्दी के मौसम में जब आंख खुलती तभी में 
गांव के वाहर कुछ दूरी पर वाग में विद्यालंकार जी के पास पहुंच जाता था। उन्होंने 
मुझे पंचतंत्र का एक हिस्सा पढ़ाया, एक हिस्सा पण्डितराज जगन्नाथ के भामिनीविलास 
का भी । मेरी पढ़ाई में एक राजक्ृष्ण बनर्जी की शअ्रग्रेजी में लिखी हुई छोटी सी संस्कृत 
ग्रामर थी । उससे मुझे संस्कृत व्याकरण का काम चलाऊ बोध हो गया । मेरा मन होने 
लगा कि मैं अर ग्रेजी छोड़कर केवल संस्क्ृत पढू । कुछ समय के लिए एक दूसरे हैडमास्टर 
श्री मुहम्मद इशाक कुरँशी आ गये थे । उन्होंने कहा श्र ग्रेजी मत छोड़ना, संस्क्ृत पढ़ना 
चाहो तो अ ग्रेजी के साथ साथ पढ़ो । यह बात मेरी समभक में आ गयी । 


मेरे पास हो जाने का तीन-चार लाइन का काड पुरोहित जी साहव का लिखा 
हुआ मुझे मिला तो मैं फूला न समाया। जयपुर राज्य की कॉसिल के मेम्बर ने मुझे 
(प्रियवर' लिखा था, सारा कार्ड अपने हाथ से । मैं जयपुर पहुँचा, एक के बजाय दो 
साफे, एक के वजाय दो कोट और एक के वजाय दो जूता जोड़ी । पुरोहित जी साहब 
की खास हवेली में मेरा डेरा हुआ । पर हवेली के सामने एक नोहरा था वह मुझे 
ज्यादा पसन्द आया और मुझे वह नोहरा रहने के लिए मिल गया। अच्छी जगह थी 
वह । मैं पांच साल तक उसी नोहरे में रहा । कभी-कभी मेहमान भी वहां ठहरा दिये 
जाते थे । एक वार एक नव विवाहित दम्पति को वहीं ठहरा दिया गया । मुझे वहां से 
हटना पड़ा मैंने जिन्दगी में पहली वार और शायद आखिरी वार भी पुरोहित जी साहव 
को शिकायत लिख भेजी । उन्होंने उसी कागज पर एक दोहा लिख भेजा जिसका अर्थ था 
जो दूसरों के आराम के लिए खुद तकलीफ उठाता है वह आदमी अच्छा होता है। इसे 
उपदेश ने मुझे लज्जित कर दिया और इसका मेरे जीवन पर बड़ा असर पड़ा। 


में गणित में खास होशियार था ।मैं चाहता था कि इंटरमीजिएट में गरिगत 
और संस्कृत दोनों ले लू । पर ऐसा जोड़ महाराजा कालेज में नहीं था। मुभे अम्नेजी 
और संस्कृत के अलावा प्राचीन और अर्वाचीन इतिहास दोनों लेने पड़े । साथ में यह भी 
फंसला हुआ कि मैं संस्क्ृत में साहित्योपाध्याय की परीक्षा दे दू । दोनों की पढ़ाई शुरू 
हुई, महाराजा कालेज में इन्टरमीजिएट और साहित्योपाध्याय प्रायवेट । कालेज में अंग्रेजी 
के प्रोफेसर अच्छे थे, संस्कृत वाले भी अच्छे थे । पर इतिहास पढ़ाने वाले कुछ ऐसे ही थे। 
और मेरे पास संस्कृत की परीक्षा की तैयारी का वहाना भी रहता था । इतिहास में मेरा 
मन विल्कुल नहीं लगा । हिन्दुस्तान और इ ग्लेंड का इतिहास मेरा पढ़ा हुआ था और 
वह मुझे खूब याद था । साहित्योपाध्याय की पढ़ाई के लिए मैं पंडित बिहारीलालजी 
महाराज (साहित्य-बेदान्ताचाये) के घर पर जाता था। पुरोहित जी साहव के यहां 
पंडितों का आना जाना विशेष था। उनमें पंडित विहारीलाल जी महाराज बहुत सीधे 
सादे थे। वे साहित्याचार्य तक पड़ाने वाले प्रोफेसर थे, पर वेतन उनको ३० रु० सासिक 
मिलता था । मैंने पिछली गर्मी की छुट्टियों में ही कुछ पद वनाना झुरू कर दिया था। 
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एक पद्य में मैंने पिजरे में बन्द सिंह की कल्पना की थी । पुरोहित जी साहव ने पंडितों को 
मेरी रचना दिखायी । रचना में कोई खास बात नहीं थी । पर पण्डित लोगों की निगाह 
में में बहुत ऊचा उठ गया और पुरोहित जी साहब तो मुझे बहुत ज्यादा होनहार मानने 
लग गये । मेरे साहित्योपाध्याय के फार्म पर गुरु के स्थान पर उन्होंने खुद ने हस्ताक्षर 
किये । 


उन दिनों जयपुर शहर में शहरपना वहुत कम था ! चाय की एक भी द्रकान 
मैंने नहीं देखी । नाई की दुकान भी नहीं थी । वाजारों में मैस की रोशनी थी । घिजली 
नहीं श्रायी थी । देलीफोन नहीं था सारे शहर में एक या ज्यादा से ज्यादा दो मोटरें थीं। 
सिनेमा तो था ही नहीं--वाटक भी साल में एकाघ वार होता होगा । शहर के 
दरवाजे रात के ६ बजे से सुबह के ४ बजे तक बन्द रहते थे । ज्योणारें बहुत होती थी 
जिनमें राज के 'हैड़ों' की प्रमुखता सी लगती थी। जीमने के लिए टिकिट श्राते थे । टिकिट 
लेकर जीमने जाना मुझे बहुत वापसन्द था । लोगों को यह बात बहुत विचित्र लगती थी 
क्योंकि जीमने का चाव साधारणतया सभी को था । दसरों की निगाह में में श्रप्रिय सा 
हो गया । शहर में मेले बहुत भरते थे । मैं एक वार भी मेला देखने नहीं गया । मेलों में 
ज्यादातर गन्दे गीत गाये जाते थे । मेरा ध्यान तो सिर्फ मेरी पढ़ाई में था। भोजन मुझे 
मिल ही जाता था । कपड़े मेरे पिताजी बनवा देते थे | पुरोहित जी साहव ने मेरी वतायी 
हुई सब पुस्तकें मंगवा दीं। हाईस्कूल में फटे आने से मुझे राज्य से छात्रवृत्ति भी 
मिलती थी । 


याद नहीं क्‍या कारण हुआा होगा, पर इतना याद है कि मैं इन्टरमीजिएट के 
फर्स्ट ईयर की परीक्षा में नहीं बैठ सका । वित्ा परीक्षा के ही मुभे सैकण्ड ईयर में चढ़ा 
दिया गया । साहित्योपाध्याय की परीक्षा में मैं बैठा । मेरी अच्छी तैयारी हो गयी थी, 
प्र एक पेपर “न्याय मीमांसा” का था, उसका विपय मुझे कम याद था । उस समय 
मेरे पास दो चार मेहमान ठहरे हुए थे । उनके साथ मैं रात भर ताश खेलता रहा । 
सवेरे वह कठिन पेपर था । जो होना चाहिए था, वही हुआ । उसी गर्मी में मेरा विवाह 
मंड गया ।.- मेरे पिताजी जयपुर आये, वे कभी नहीं आते थे मेरे पास, मैं ही छुट्टी 
मिलने पर जोवनेर जाया करता था । विवाह की खबर सुनकर में बहुत उत्साहित हो 
गया था, ऐसा मुझे याद है। विवाह के उत तीन चार दिनों में मैंने दो चार कौतुक से 
कर डाले थे | स्त्रियों में प्रचलित होगया कि यह बींद राजा तो श्रवोवा आया £ मेरे 
मामाजी बहत छोटे अ्र्ज की घोती मेरे लिए लाये थे। उस धोती का पहिनना जरूरी 
था। पर उसके ऊपर दसरी धोती भी लपरेटना जरूरी हो गया था। हम लोग बाहर 
निमटने आदि के लिए गये। ऊपर वाली धोती को मैंने उतार फेंका और खेत में दौड़ 
लगायी । दर से देखने वालों ने समभा कि मैं नंगा दौड़ रह्य हूँ । कुछ लड़कियां गर्‌ दी के 
पेड़ पर चढ़ी हुई थीं | उनमें से एक बड़ी सीथी और “वीनणी” की सखी भी । में 
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उससे हंसी मजाक में लग गया । जिसकी इधर उधर काफी चर्चा हो गयी । मेरे पास 
मांडौगढ़ संग्राम'॑ नाम की पुस्तक थी । उसे जोर-जोर से पढ़कर गाकर सुनाने लगा 
तो सेंकड़ों लोग इक्ट्ूर हो गये । आजकल भी मैं गुनगुनाने लगता हूँ :--- 


ऐसा तेग़ा करू थरथरावे ज़मीं, मेरे जौहर की तुमको खबर ही नहीं । 
मांडौ सर है चचा तो यह सर है, चचा मांडो सर जो नहीं तो ये सर भी नहीं ।। 


१६१७ में भयंकर प्लेग हुआ था । स्कूल-कालेज बन्द हो गये थे। हम लोग 
जोवनेर के वाहर भॉपड़ों में रहते थे । पास-पड़ौस के भाँपड़ों में भी प्लेग फैल गया 
था । इसलिए मुझे खासतौर से क़ैदी की तरह रखा जाता था । फिर भी एकाघ लड़के से 
मेरा बड़ा मोह सा था । चुपके से मैं उसे पढ़ाने के लिए निकल जाता था। द्ोनों के 
भौपड़ों के बीच में किसी जगह छिपकर मैं उसे पढ़ाता था । प्लेग तो था ही । ऊपर से 
मेरी आंखें झा गयीं । मेरा पढ़ता लिखना वन्द हो गया। दो चार महीने यही हाल 
रहा । परीक्षा के दिन आ गये । मैं जयपुर पहुँचा और एक प्र मी मित्र केसरीलाल सेठी 
के घर ठहरा । अ्रग्नजी व संस्कृत तो मुझे आती थी। पर दोनों इतिहासों में मैं कोरा 
था । मैंने कुछ पढा ही नहीं था, यहां तक कि किताबों के पन्ने जुड़े हुए पड़े थे। मैंने 
इतिहास के चारों पेपरों के लिए चार नोट खरीदे । मेरा मित्र मुझे पढ़कर सुनाता । याददाइत 

अच्छी थी, विषय की पकड़ श्रच्छी थी, श्र श्रेजी का लिखना बहुत अच्छा था । परीक्षाफल 
भ्राया तो मैं सैकण्ड डिवीजन में पास निकला । इन्टरमीजिएट की परीक्षा हो चुकने पर 
मालूम पड़ा कि मैं चाहेँ तो १० दिन बाद होने वाली साहित्योपाध्याय परीक्षा में वैंठ 
सकता हूँ । मैं जोवनेर जाकर पुस्तकें ले आया । एक दिन और एक पुस्तक, इस तरह 
दौड़-धृप करके मैं सव पुस्तकों को बांच गया। मुझे फटे डिवीजन और सैकण्ड 
पोजीशन मिला । मेरी वाहवाही हो गयी । कालेज में वी० ए० और प्रायवेट साहित्य- 
शास्त्री की पढ़ाई शुरू हो गयी । 


१६९१७ में गर्मी की छुट्टियों के कुछ महीने वाद मेरी दादी का देहान्त जोवनेर 
में हो गया | ६ दिन हो चुके तब मुझे खबर मिली । मैं जोबनेर पहुँचा । जिसे अपनी 
मां याद ही नहीं थी उसके लिए दादी का इस तरह गुजर जाना घड़ा दुःखदायी था। 
मैं १२ साल का था तव मेरी दादी ने १०-४५ रु० जुटा लिए। उसे कताई के कुछ पैसे 
मिल जाया करते थे। कुछ द्ोग ग्ंगास्तान के लिए जा रहे थे, सोरों घाट। चुपके से 
मेरी दादी उनके साथ हो गयी । साथ मुझे भी ले गयी । हम गंगाजी हो आाये। मेरी दादी 
हमेशा कहती थीं--“म्हारो भायो, में गंगाजी नुन्हा ल्यायो ।” इससे मुझे गर्व का सा 
अनुभव होता था| ऐसी मेरी दादी गुजरी तव मैं उसके पास नहीं था । घर में पहुँचा तो 
मेरे पिताजी ने वताया कि नुकते के लिए एक पैसा भी पास नहीं है, गांव में उघार देने 
वाला भी नहीं मिला । अपने सब भाइयों के विवाह मेरे पिताजी कर्जा ले लेकर करवा 
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चुके थे । दो भाई गोद जा चुके थे, दो अलग हो चुके थे। जैसे-तैसे गुजर होता था| 
इस दुर्दशा में मैंने उधार लाने का बीड़ा उठाया और मैं अ्रजमेर पहुँचा । वहां के एक 
बड़े रिब्तेदार ने साफ मना कर दिया । अजमेर से सीधा जयपुर गया। किराया खत्म 
हो चुका था, इसलिए बिना टिकट । पुरोहित जी साहब ने एक मिनट में मुझे १४० ₹० 
लाकर दिये---बोले मेरे पास इस समय इतने ही हैं। शायद दादी के नें दिन में 
जोवनेर लौटा और जैसे-तैसे दादी का नुकता हो गया । पारिवारिक और सार्वजतिक 
जीवन में उधार से काम चलाने की परीक्षा का यह पहला पर्चा मेरे लिए था जिसमें 
उस उम्र में मैं पास हो गया । 


१६१८ में इन्फलुएंजा (गुजराती रोग) फैल गया । जोवनेर में बहुत सी मौतें 
हो गयीं--कुछ जवानों की भी। जयपुर में मुझे बुखार श्राया और सदा की भांति मैं 
जोवनेर चला गया । वहां पर मैं इन्फ्लुएंजा में ऐसा उलभा कि एक दित तो मर ही गया 
था। भुझे कुछ-कुछ होश श्राया तब मैं सोचता था कि क्लास की हाजरी में मेरा नाम 
बुलेगा ती कोई लड़का-बोलेगा---सर, वह तो मर गया। मेरी किताबें जयपुर के स्नान 
घर में बन्द पड़ी हैं, उन्हें कौन मिकालेगा । त जाने क्या क्या ग्रुजर रही थी। पर मैं 
चारपाई से नीचे लिया हुआ भी बच गया । इस्फ्लुएंजा मेरे परिवार में से तीन स्त्रियों 
और दो बच्चों को ले गया। तीन स्त्रियों में मेरी दो काकियां थीं और एक मेरी पत्नी । 
में दूसरी साल(कोठरी)में था। थोड़ा थोड़ा चेत था मुझे। मैं उसी समय समभ तो गया था 
कि कुछ न कुछ हो गया है। पर मुझे सारा हाल बाद में मालूम हुआ । मैंने भ्रपनी पत्नी 
के वियोग में एक करुणात्मक संवाद जेसा लिख दिया और जयपुर में अपने एक मित्र को 
पदच्यमय पत्र लिखे । जयपुर जाकर मैंने संस्कृत में एक करुणा-शतक लिखना शुरू किया, 
मेरे मुरूणी की जानकारी में । मेरी सग्राइयां आने लगीं । मेरे पिताजी को और मुझे; एक 
भी नहीं जंची । कापी समय निकल गया । एक दिन मैं जोबनेर गया था । वहां पर कोई 
सगाई करने दाले आ गये । उन्होंने अपने घर की, अपनी लड़की की बेहद तारीफ की । 
मेरे पिताजी उनकी बातों में भ्रा गये और मेरी सगाई हो गयी । वाद में हम सबसे सोचा 
कि घर और लड़की को देखा तो जाय । हमने अपने नाई को भेजा । वह बहुत खराब 
रिपोर्ट लाया, मेरे पास जयपुर । मैंने उसी समय लड़की वालों को लिख दिया कि आपने 
हमें धोखा दिया । उन लोगों ने बहुत पीछा किया मेरा और वड़ा भोर लगाया पुरोहित 
जी साहब तक | पर हम तो सगाई छोड़ चुके थे। मेरी पहली सगाई के पहले बहुत 
सगाइयां झा चुकी थीं। एक सगाई बढ़िया आयी थी, पर मेरे पिताजी तो उस समय मुझे 
- फंसाना नहीं चाहते थे । उस [लड़की की सगाई हो सके उससे पहले ही उसके माता-पिता 
दोनों मर चुके थे । उसके दो एक रिब्देक्वारों ने जयपुर में मेरा पीछा शुरू किया मुझ 
पर जादू सा होने लगा जिस लड़की से संग्राई करना हम दूसरे कारण से नामंजुर कर 
चुके थे, वह श्रव भी मेरे इन्तजार में बैठी है । मैंने मेरे भुल जी की राय ली, संयोग से 
भेरे काकाजी जयपुर आये थे जो मेरी पहली सगाई मेरे पिताजी से बिना पूछे मंजूर कर 
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आये थे | हम तीनों ने मिलकर सगाई मंजूर कर ली । मेरे पिताजी दौड़े जयपुर आये । 
मुझसे वोले--भाया ओऔ तू कांई करयों । पर मैं तो हां कर चुका था। मेरा दूसरा विवाह 
१६२० की ग्रमियों में हो गया । 


१९२० में विवाह से कुछ पहले मेरी बी० ए० की ओर शास्त्री की दोनों 
परीक्षाएं हो चुकी थीं । शास्त्री में अच्छी तरह से पास होने की आशा मुझे थी सो पूरी 
हुई | मुझे सेकण्ड पोजीशन मिल गया । ज्ास्त्री की तय्यारी में पूज्य वीरेश्वर झ्यास्त्री जी 
महाराज का ग्शीर्वाद मुझे मिला [और वाद में एक वार मेरे तरंग उठी कि मैं “रस” 
पर कोई ग्रन्थ लिखूं | वी० ए० में मैं बहुत होशियार माना जाता था। ज्ास्त्री की बहुत 
सी पढ़ाई मैंने अपने आप की थी। मैं कालेज में अपने कुछ साथियों को संस्कृत और 
अथंशास्त्र पढ़ाया करता था। मेरा अंग्रेजी का लिखना बहुत अच्छा समझा जाता था । 
वी० ए० की परीक्षा के पहले टर्मीनल में मैं अर्थशास्त्र में फर्ट आया था, पर परीक्षा में न 
जाने क्‍या हुआ कि मैं अ्रथंशास्त्र में फेल हो गया। दूसरे सेशन में जो पहला टर्मीनल 
आया उसमें भी में फरस्ट था, पर अ्रसली परीक्षा में फेल । मुझे बड़ा भारी घक्‍का लगा | 
दुवारा परीक्षा देने के सिवाय कोई उपाय नहीं था । वह १६२१ में दे दी गयी और मैं 
फस्टे आ गया । मुझे साल का सबसे अच्छा ग्रेज्यूएट होने का एक मडिल भी मिला । 
खास जोबनेर का रहने वाला मैं पहला ग्रेजुएट था, और पहला ज्ञास्त्री तो था ही। मेरा 
एम० ए०, आचाये और एल-एल० वी० तीनों साथ करने का विचार था पर वह संयोग 
आया ही नहीं । उसका एक कारण गांघीजी का असहयोग आंदोलन भी था। मेरा 
जयपुर का विद्यार्थिकाल वहुत श्ञान्तिमय था। किसी प्रकार का भमंकट या झगड़ा-टंटा 
नहीं था । उन दिनों की मेरो दो शैतानियां मुझे याद आती हैं। मेरा साथी मगनीराम 
अग्रवाल बड़ा शक्‍की लड़का था, वह हर वक्त अपने कमरे का ताला बन्द रखता था । 
एक दिन कमरा भूल से खुला रह गया। मैं चुपके से उसके कमरे में गया और उसका 
साफा आदि निकाल ले गया । खोयी हुई चीजों की वहुत खोज हुई जिसमें मैंने आगे 
वढ़कर सहयोग दिया । पर चीजें मिलीं नहीं । एक दिन मौका पाकर मैंने उन चीजों को 
मंगनीराम के कमरे में पड़ी हुई एक पेटी में रख दिया । किसी की समझ में नहीं आया 
कि चीजें गुम थीं या नहीं और गुमी थीं तो पेटी में रखी हुई कैसे मिलीं । एक वार 
नये-तये मटर वाजार में आये । मंगनीराम ने बड़े शौक से मटर का साग वनवाया । 
मंगनीराम गया फुटवाल खेलने को । में पीछे से उसके साग फुलके सव खा गया । सागर 
की तपेली में पानी डालकर ज्यों की त्यों रख दी । फुलकों के कुछ टुकड़े इधर उधर डाल 
दिये जिससे बिल्ली का शक हो जाये । इस प्रकार मंगनीराम की रोटी खा जाने वाले बड़े 
“बिलाव' का कभी पता न चला । 


मेरे जयपुर के विद्याथिकाल की, वल्कि मेरे सारे जीवव की उल्लेखनीय वात 
एक है। मुझे पता ही नहीं कि मेरे मन में यह विचार कैसे झाया कि मैं किसी गांव में 
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जाकर आश्रम वनाऊंगा और ग्रामवासियों की सेवा करूगा । बाद में मैंने इस विपय में 
एक पूरा नाटक लिखा जो छपाया नहीं जा सका । जो हो, गांव में आश्रम बनाने का 
विचार मेरा पक्का से पक्का हो गया । हालांकि मैं जयपुर में एक दूसरे वातावरण में 
रहता था। मेरे सामने पुरोहितजी साहव का उदाहरण था, जो वाद में सी० आई० ई० 
और नाइट हो गये थे, और जो सोना, ताजीम और जागीर पा चुके थे। मुझ पर उनका 

स्नेह भी बहुत ज्यादा था इतना कि जितना शायद ही किसी दूसरे पर हो । पुरोहितजी 
साहब के अलावा पंडित वीरेश्वर जी महाराज, पंडित विहारी लाल जी महाराज, पंडित 
सूर्य नारायण जी महाराज, प्रो० दुर्गा प्रसाद जी माथुर, प्रो० दामोदर प्रसाद जी 
सक्सेना, प्रो० चिट्रुल -वामन ताम्हणकर ने मेरे जीवन को किसी न किसी रूप में प्रभावित 
किया । जोबनेर. के एक स्वूल में मेरा पक्‍का साथी सबल सिंह राठौर था । दुसरा 
राजपूत विद्यार्थी जयसिह वर्मा था जो मुभसे कालेज की पढ़ाई में तीव साल आगे था । 
जयपुर के जीवन ' में मगनीराम अग्रवाल, डी० वी० नाईक मेरे साथी थे ! मुझसे छोठे 
प्रिय-पात्रों में सुखदेव जोशी का नाम उल्लेखनीय है! | 


तीन साल तक पुरोहित जी साहब के यहां भोजन कर चुकने के बाद एक दिन. 
मैंने अचानक ही दूसरी जगह भोजन का प्रवन्ध कर लिया, .उनसे कहे बिना । झपनी 
जिन्दगी में अपने छोटेपन का सबसे पहले खास उदाहरण के रूप में मुझे अपना वह कदम. 
याद आता है। पर पुरोहित जी साहब ने मुभसे कुछ नहीं कहा। मैं उन्हीं के नोहरे में 
रहता रहा और पहले की भांति ही उनके पास आता जाता रहा । मेरा एक मात्र ध्यान 
पढ़ाई में था । खेलने का कोई मौका नहीं था सो मैंने रामनिवास वाग में घूमना शुरू कर 
दिया था| कभी कोई सभा होती तो उसमें जरूर जाता था और उसमें से अपने जोवन के 
लिए कुछ न कुछ लाने की कोशिश करता था। मैं इलाहाबाद से अ्रव॑साप्ताहिक लीडर भ्रखवार 
मंगवाता था और पुरोहितजी साहब के यहांतो कई एक पत्र-पत्रिकाएं आती ही थीं। १६१८ 
में दिल्‍ली में पंडित मदनमोहन समालवीय.जी की अध्यक्षता में जो कांग्रेस सेशन हुआ था. 
उसमें. में पहुँचा था और उस समय के भारत के नेताओं को देख आया था। दिल्‍ली में मैं. 
एक दिन सबेरे कुछ जल्दी उठ बैठा । जोर की सर्दी थी, पर मैं नंगे बदन विस्त्र में सीया. 
आसन जमाये बैठा रहा । मेरे पास सोये हुए व्यायाम के एक प्रो० नायड्ठ उठे तो मुभसे 
बोले--तुम तो मेरे साथ हो जाओ, यानी व्यायाम के क्षेत्र में । एक बार मुझे मालूम 
पड़ा कि जयपुर के चांदपोल जेल में देशभक्त पंडित अर्जुनलाल जी सेटी को रखा गया 
है। मैं जेल के वाहर जाकर चक्कर काटता कि किसी तरह सेठी जी मुझे दिख जाय॑ । 
कुछ समय बाद में मैंने सुना कि सेठीजी चुपके से श्राकर शहर के अमुक मकान में ठहरें हुए 
हैं। सवेरे ४ बजे उनको देखने के लिए मैं उस मकान में पहुँचा | मुझे याद हैं लोकमान्य* 
तिलक के स्वर्गवास का समाचार सुन कर मैं वहुत रोया था । मेरे श्र्थश्ञास्त्र के प्रोफेसर 
विट्ठल जी मुझे एक वार इंडियन इकानामिक कान्फ्रस में इलाहाबाद. अपने साथ ले गये 
थे.। जयपुर. में एक बार प्रो० राममूत्ति आये। मैं उनसे मिला । उनके लिए जो सभा 
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हुई उसमें मैंते भाषण दिया । आम सभा में वह मेरा पहला भाषण था। मैंने संस्कृत में 
दो-एक इलोक बना कर प्रो० राममूत्ति को दिये । 


पुरोहितजी साहव के इकलौते पुत्र का देहान्त भरी जवानी में हो गया था | बाद 
में उन्होंने एक बालक को गोद लिया । वह बालक मुझे बहुत प्यारा लगता था | उसकी 
पढ़ाई प्रारम्भ में संस्कृत से शुरू की गयी । बाद में मैंने देखा कि वालक का जेंसा चाहिए 
वेसा हाल नहीं है। मैंने अंग्रेजी में एक बहुत लम्बा पत्र पुरोहित जी साहव को लिखा जिसे 
उन्होंने अपने कुछ निकट के मित्रों को दिखाया । उस पत्र से मेरी वड़ी तारीफ हो गयी । 
. बी. ए. में फैल हो जाने पर मुझे चौमू' ठाकुर साहब के यहां पुरोहित रामनिवास जी की 
सिफारिश से ३० रु० मासिक की स्यू शत मिल गयी, एक दूसरी ट्यूशन २० रु० सासिक 
की मुशी नानगराम जी जौहरी की सिफारिश से मिली। कुछ सयय बाद मुझे चोमू 
ठाकुर साहब ने ही ५० रु० मासिक देता शुरू कर दिया। ठाकुर साहब के लड़कों 
की पढ़ाई के वारे में भी मैंने उनको एक वहुत लम्बा पत्र अ्रग्न॑ जी में लिखा जिससे वे बहुत 
ज्यादा प्रभावित हुए । उन दिलों बी.ए. पासको ४० रु. मासिक वेतत मिलता था और मुझे 
बी. ए. फैल को ५० रु. मासिक ट्यू शन के मिलने लगे। पुरोहित जी साहब के पुस्तकालय 
में कई हजार पुस्तक अव्यवस्थित पड़ी थीं। गर्मी की छूट्टी में मैंने कुछ दिन लगाकर 
तमाम पुस्तकों की लेखकवार सूची बना दी | मुझे उस समय पता-नहीं था कि वह 
पुस्तकालय वनस्थली विद्यापी5ठ के गोपीनाथ पुरोहित पुस्तकालय का आधार बनेगा । 
. बी. ए. की परीक्षा के बाद मुझे मदुमशुमारी में ५० रु० मासिक पर काम मिल गया । 
१०० ₹० मासिक की आमदनी हो गयी, १०० रु० भी जयपुर राज्य के भाड़शाही-?१ रुपये 
भाड़शाही के कभी कभी १ रु. छह आने मिलते थे । भेरे पिताजी की इच्छा जानकर मैंने 
अपनी कमाई का बचा हुआ पेसा जोवनेर में श्रपती जमीन में एक पक्का कुआ बनवाने के 
लिए दिया । मैंने जो दूसरी जगह भोजन की व्यवस्था की थी उसे छोड़कर मैंने अपने 
नोहरे में ही भोजन का प्रवन्ध कर लिया, सो भी पुरोहित जी साहव से वात किये विना ! 
फिर भी उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं कहा । १६२१ के अन्त के आस पास मुझे महाराजा 
हाईस्कूल में टीचर भी बना दिया गया था । मतलब यह कि मैं सदा ही दो काम करता था। 
इसलिए कहीं न कहीं कमी रह जाती थी । मद मशुमारी में मेरी शिकायत होने लगी । मेरे 
जिम्मे रिपोर्ट लिखने का काम दिया गया था जिसे मैं झपने ख्याल से ठीक कर रहा था । 
इसलिए मैं शिकायत को सहत नहीं कर सका | सेंसस सुपरिण्टेण्डेण्ट मुशी नानगराम जी 
मेरे बड़े मेहरवान थे, फिर भी मैंने डांट कर एक लंबा पत्र उनको लिख मारा-मेरे जीवन 
में आगे आने वाले संघर्ष का वह पहला अध्याय था । 


वह पुराना जमाना था। बड़े लोग दो घोड़ों की बग्गी में चलते थे। उनके 
बरावर साधारणतया कोई नहीं बेठ सकता था। सामने की छोटी सीट पर कोई बैठ 
जाता था । कोचमैन के वरावर चोबदार बैठता था। पर पुरोहित जी साहब हाथ 
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पकड़ कर मुझे अपने वरावर विठलाते थे । देखने वालों को यह बहुत नापसन्द 
होता था । उन लोगों को इसमें मेरी घृष्टता दिखायी देती थी। मैं 
सोचता कि. मैं इसमें क्या कर सकता हूं । पुरोहित जी साहब मुझ से थोड़ा 
बहुत काम भी लेते थे। मेरे पास आमदनी हो गयी तब मैंने दूसरे मकान में रहने की 
व्यवस्था कर ली थी। मेरी ओर से ये हरकतें होती रहीं, पर पुरोहित जी साहब मुझ से 
कुछ नहीं कहते थे | मैं सदा की भांति उनके पास थ्राता जाता रहता और वे सदा की 
भांति मुझे अपने नजदीक मानते रहे । वे मेरे पालक थे, गुरु थे, पिता से भी बढ़कर थे । 
उनका और उनके पास-पड़ोंस का मेरे जीवन पर बहुत श्रसर पड़ा | वैसे ही देशी ठाठ 
के कपड़े पहिनना, वैसे ही बिना फर्नीचर के फर्श पर बैठना, इत्यादि। मेरा चौका 
१३-१४ साल की उम्र में ही छूट चुका था, पर मैं रोम में रोम वालों की तरह ही रहता 
था। मेरा ध्यान वरावर मेरे लड़कपन के उस ग्रामसेवा करने के सपने की और लगा 
हुआ था । पर पढ़ाई छूट जाने के बाद मैं जयपुर राज्य की नौकरी में घिसट गया । 
जिसमें निर्मित्त थे पुरोहित जी साहब । घर की परिस्थिति भी एक कारण थी । मेरे दादी 
के नुकता की व्यवस्था करने के बाद से घर के काम में मेरे पिताजी का मैं ही बड़ा से 
बड़ा सहारा होता गया था। पुरोहित जी साहब की वजह से मेरा सम्पर्क जयपुर के बहुत 
से बड़े लोगों से हो गया | कौंसिल के मेम्बर, महापंडित, बड़े से बड़े डॉक्टर, बड़े से बड़े 
वैद्य, बड़े वकील इत्यादि बहुतों से | गर्ज यह कि गांव के साधारण परिवार से आये हुए 
असंस्कृत से लड़के का दिमाग उस समय के जयपुर शहर में बड़े श्रादमी का सा हो गया 
था । पर मैं यह कह सकता हूं कि मेरे अकह्ट स्वभाव के वावज्भुद नम्नता श्रोर विनय ने 
मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा । मैंने १९१७ से डायरी लिखना शुरू कर दिया था। मेरी 
डायरी शुरू से आज तक नियमित रूप से लिखी जाती रही है । 


(३) 


जयप्र राज्य, को नोकरो 
१६२१ - २७ 


१९२१ में मर्दुमशुमारी का काम चल रहा था | जेसा कि मैं ऊपर 
वता चुका हूँ उस अस्थायी महकमे “में मुके भी नौकरी मिल गयी थी। मेरी 
ख्यूशन चलती रही । मेरे सामने सवाल भविष्य का था मेरे भीतर का 
विचार गांव में आश्रम बनाकर बैठने का था | यह विचार पुरोहित जी 
साहव को, मेरे पिताजी को, किसी भी हितेपी को पसन्द नहीं हो सकता था। घर की 
स्थिति का तकाजा था कि मैं कमाना शुरू करू और सब लोगों की कल्पना थी कि मैं 
राज की नौकरी में तरक्की करू । एक वार मैंने यह भी सोचा कि मैं पुरोहित जी 
साहव से सिफारिश करवा कर व्यापार को लाइन में चला जाऊं । मेरी एक कल्पना 
यह होने लगी थी कि मैं किसी न किसी जरिये से इतनी आमदनी करलू कि परिवार 
का निर्वाह हो जाए, घर के कुछ जरूरी काम हो जाएं और मेरे पास वीसेक हजार की 
वचत हो जाए और उस रुपये से निश्चित १०० रु० मासिक की आमदनी मुझे होती 
रहे तो मैं परिवार की ओर से निश्चिन्त होकर अपने आश्रम के काम में लीन 
हो जाऊं । 


प्प 
र्‌5 || प्रत्यक्षजीवनशास्त्र 


अजमेर में राजा महाराजाओं के बेटों के लिए जो मैयो कालेज था उसमें पहुंच 
जाने से मेरी सोची हुई सारी योजना सफल हो सकती थी, ऐसा मेरी समझ में आया । 
. मेयो कालेज के जयपुर हाऊस में जयपुर राज मोतमिद यानी जयपुर दरवार का प्रति- 
निधि रहा करता था। उस स्थान पर श्रत्यन्त प्रतिभाशाली विद्वान्‌ पंडित चद्धधर जी 
शर्मा गुलेरी नियुक्त थे।वे काशी विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग के अ्रध्यक्ष होकर 
जा रहे थे। पुरोहित जी साहव को मेरी सेयो कालेज जाने की यह वात मंजूर हो गयी । 
पर सवाल खड़ा हुआ कि भुर जैसे नवयुवक को ऐसी जिम्मेदारी की जगह पर कैसे भेजा 
जाए ? पुरोहित जी साहव ने तरकीव निकाली । उन्होंने मुझे महाराजा हाई स्कूल में शिक्षक 
का स्थान दिला दिया । शिक्षाविभाग से मेयो कालेज के लिये तीन नाम मांगे गये । तीनों 
में एक नाम मेरा भी चला गया और मुझे मेयो कालेज में जयपुर के मोतमिद राज का 


पद मिल गया । 


मुदुमशुमारी का काम अस्थायी था ही। शिक्षक का काम मेरे लिए उससे भी 
ज्यादा अस्थायी सावित हुआ, अ्रसल में योजना ही ऐसी थी । मुदु मशुमारी में सु्परिटेडेंट 
साहब से मेरा झगड़ा जैसा हुआ उससे मेरी स्वतंत्रता श्रौर निर्भभता निखर सी गयी 
थी । मैंने मुद्भशुमारी में अपने परिचितों को काम दिलाने की चेष्टा की थी श्रौर वहां 
पर कुछ लोग मेरे अपने हो गये थे और में महकमे में लोकप्रिय हो गया था। महाराजा 
हाई स्कूल में मुझे करीब ६ महीने का वेवन मिला होगा, पर मेरी नियुक्ति ऐसे समय 
हुई थी कि मुझे पढ़ाने का मौका बहुत ही कम मिला ) हाई स्कूल आदि की परीक्षाएं 
शुरू हो गयीं और मेरे हिस्से में परीक्षा हाल में निरीक्षक का काम झा गया। फिर गर्मी की 
लम्बी छुट्टी आ गयी । छुट्टी के बाद स्कूल खुला तब मुझे हाई स्कूल कक्षाओं को अंग्रेजी 
पढ़ाने का काम मिला । जहां तक याद है मैंने वीसेक दिन पढ़ाया होगा कि मेरा मेयो 
कालेज जाने का समय आ गया । उस जमाने में मुझे अंग्रेजी अच्छी आती थी, ग्रामर 
वहुत याद थी पर मेरा अंग्रेजी का उच्चारण वैसा ही था जैसा अपने आप पढ़ें हुए 
देहात के किसी लड़के का हो सकता था । सिद्धराज ढड़्ढा, दौलत मल भण्डारी, राजहूप 
टांक, नेमीचन्द कासलीवाल, जैसे मिडिल में ज्यादातर फर्स्ट डिवीजन पाये हुए लड़के 
मुझे पढ़ाने को मिले थे। लड़कों के साथ मेरा स्वाभाविक प्यार था और लड़के भी 
मुझे बहुत. मानते थे । उन्होंने विदा के समय मुझे जल्दी जल्दी में हाथ का लिखा हुआ 


मानपत्र दिया था। 


मैं १६२२ के अगस्त में मेयो कालेज में पहुँच गया। मेरी उम्र उस 
समय २२-२३ साल की थी। मैं बहुत मामूली से कपड़े की लम्बी श्रगरखी 
पहितता था, मेरे सिर पर पगड़ी थी, धोती थी और देशी जूते, मोजे नहीं । मेयो कालेज 
में प्रिसिपल अंग्रेज था, उसकी शराबी होने की शोहरत भी थी । तीन अंग्रेज और थे, 
वाकी हिन्दुस्तानी थे । सबको वहुत भ्रच्छा वेतन मिलता था। में प्रिसिपल साहव के 


जयपुर राज्य की नौकरी २६ | 


सामने पेश हुआ | उन्होंने मुके उपर से नीचे तक घूर कर देखा और अंग्रेजी में पूछा 
“ब्हाट इज योर एज ?” मैंने सर कहे विना और पूरा वाक्य बोले बिना ही जवाब दिया 
“ट्वेण्टी श्री” । उन्होंने कहा आप जितने बड़े तो कई लड़के हैं “जयपुर हाउस” में। मैंते 
वेपरवाही से कह दिया--होंगे । प्रिसिपल ने जयपुर दरवार को लिख दिया कि मोतमिद 
की पोस्ट पर ऐसे नवसिखिए जवान आदमी को नहीं रखा जा सकता । जयपुर दरबार 
की ओर से तगड़ा जवाव प्रिसिपल को मिला जिसमें मेरे कुल की व मेरी बड़ी प्रशंसा 
लिखी गयी थी और आखिर में चाहा गया था कि कम से कम ६ महीने तो इस आदमी 
का काम देखा जाय । ६ महीने पूरे हुए उससे बहुत पहले ही मेरी मित्रता कालेज के 
,एक दूसरे अंग्रेज से होगयी जो मेरा अफसर जैसा था। उसकी सिफारिश पर सुझे 
आर्जी तौर पर विना वेतन कालेज में पढ़ाने का थोड़ा सा काम भी मिल गया । मैं अंग्रेजी 
पढ़ाता, इतिहास पढ़ाता और कुछ समय तक मैंने कानून भी पढ़ाया जो मैंने खुद ने कभी 
नहीं पढ़ा था। मैंने साहब से कहा कि शतानी करने वाले लड़कों को सजा देने का 
अधिकार मुझे होना चाहिए । साहव ने मुझे झ्ाजादी दे दी । बड़े बड़े लड़के जब गड़वड़ 
करते तो मैं उनसे जयपुर हाउस को कोठी के चक्कर लगवाता जो सवकी निगाह में 
बहुत अपमानजनक था । जयपुर महाराजा पास की कोठी में रहते थे और उनके गाजि- 
यत्त एक बड़े से अंग्रेज साहव थे । वे जयपुर हाउस में आते तो मैं कभी भी अपने कमरे 
से निकल कर उनकी अगवानी नहीं करता था । एक दिन जोबनेर ठाकुर साहव (जो उस 
समय कॉंसिल के मेम्वबर वतन चुके थे) एक छोटी सी वात्त लेकर जयपुर हाउस आये । 
मैंने उनका भी स्वागत नहीं किया, न उनकी छोटी सी बात मैंने मानी, क्योंकि वह मेरी 
राय में अनुचित थी । एकं दिन क्लास की हाजिरी का रजिस्टर छिपा देने के कुसूर में 
मैंने सारे क्लास को ऐक्ट्रा ड्रिल की सजा दे दी थी। लड़कों से मेरा प्यार बहुत था, 
उन्हें राष्ट्रीय वातें बताता था । मैं लड़कों को अच्छा भी लगता था । पर बड़े वड़े राजा 
महाराजा और जागीरदारों के वेटों को इतनी सख्ती बर्दाश्त नहीं हो सकती थी । 


मेरे खिलाफ एक पडयंत्र रचा गया। मुझ पर कोई इल्जाम तो था नहीं । 
फिर भी नतीजा यह हुआ कि मेरे तवादले का हुक्म जयपुर दरवार से आगया। अंग्रेज 
प्रिसिपल ने मेरी जोरदार सिफारिश की और वे मुझे: छोड़ने को राजी नहीं हुए | आखिर 
एक दिन जयपुर कॉसिल के प्रेसीडेंट सर आर. झ्राई. आर. ग्लैन्सी, आई. सी. एस. जयपुर 
हाउस आये । उन्होंने मुझसे कहा यंग मैंन -- मैंने आपके लिए तरक्की का रास्ता खोजा 
है-आपको फायनेन्स की ट्रेनिंग में भेजना है । मैंने कहा-मुझे: नौकरी करनी होगी तो आप 
जो कहेंगे सो मैं करू गा । पुरोहित जी साहब दूसरी राय दे ही नहीं सकते थे । इसलिए 
में फायनेन्स की ट्रेनिंग के लिए वस्वई पहुंच गया । मेयो कालेज में मुझे दो तीन स्यू शन 
मिल गयी थी और मेरी आमदनी अच्छी हो गयी थी । मैंने अपने घर की सब जरूरतों 
को पूरा करने की योजना वना ली थी, कुछ शुरूआत भी कर दी थी । पर शेखचिल्ली 
का वह महल ढह चुका था । 


के] प्रत्यक्षजीवनशास्त्र 


वम्बई में इंडियन ऑडिट सव्विस की दो परीक्षाएं -मुझे देनी थी। पहली 
परीक्षा मैंने १॥ महीने में दे दी । उसमें मेरे ठीक ठाक-शायद ४६ प्रतिशत नम्बर था 
गये । दूसरी बड़ी परीक्षा ६ महीने में दे दी और उसमें भी मेरे ठीक नम्बर आरा गये | 
वापस आते पर मुझे जयपुर राज्य के महकमा हिसाव में असिस्टेंट अ्रकाउण्टेण्ट जनरल 
बनाया गया। मेरे ऊपर थे एक स्पेशल श्रकाउण्द्स आफिसर रायबहादुर वैप्णुवदास। 
हिसाब की उनकी नयी योजना से मैं सहमत नहीं हुआ । अ्रकाउन्टेंट जनरल मुभ से 
सहमत थे, पर उनकी चलती नहीं थी। मैंने राय बहादुर की योजना के विरुद्ध एक लम्बा 
नोट लिख डाला और उसे जयपुर की कॉंसिल के अंग्रेज प्रेसीडेंट के पास भेज दिया। 
प्रेसीडेंट मेरे नोट से बहुत प्रभावित हुए। पर एक मातहत की ऐसी गुस्ताखी किसी को 
मंजूर नहीं हो सकती थी । सुभझे हुक्म मिला--इस यंग श्राफौसर को आगाह कर दिया 
जाय कि अपने अ्रफसरों के ऊपर होकर ऐसा न किया करे । 


कुछ समय बाद जयपुर राज्य की कौंसिल का पुनर्गठन हुआ । उसके अनुसार 
एक प्रेप्नीडेंट और चार मिनिस्टर रखे गये । पांचों के पास एक-एक सेक्रेटरी की नियुक्ति 
होनी थी। पुरोहित जी साहब को फौरेव और होम ये दो विभाग मिले। उनके पास 
सेक्र टटी कौन हो ? मुझसे तलाश करने के लिए कहा गया । पर मेरे कहने से कोई जयपुरी 
तैयार नहीं हुआ । आखिर हार कर पुरोहित जी साहब ने कहा तुम ही सेक्रेटरी वन 
जाओरो न ? मैंने मंजूर कर लिया और एक दिन अचानक में मुबारक महल स्थित महकमा 
खास में जा बैठा । मुझे श्राफिस के काम की कुछ भी जानकारी नहीं थी । जरा जरा सी 
बात भी मुझे पूछनी पड़ती थी । मुझे काम सिखाने वाले मेरे दूसरे नम्बर के साथी श्री 
गोकुलनारायणजी व्यास थे। पुरानी कौंसिल से श्रायी हुई मिसलों के छेर लगे पड़े थे 
और वे सब उर्दू में थीं। दूसरी ओर नयी कौंसिल का काम श्रंग्रेजी में शुरू हुआ। मुझे 
मेहनत तो बहुत ज्यादा करनी पड़ी पर मैंने कुछ ही महीनों में सारा बकाया साफ कर 
दिया । उर्दू की मिसलों की पेशी मैं अलग से करता था और अंग्रेजी का काम दूसरे समय 
में ज्यादातर घर पर अलग से । मैं जोरदार सेक्रेटरी माना गया। मेरी जानकारी के 
बिना एक भी कागज मिनिस्टर की पेशी में नहीं जा सकता था और मजाल क्‍या जो 
कोई अहलकार किसी से कुछ ले ले, दे दे। मौका मिलते ही मैंने कुछ नया काम भी करना 
चाहा-यथा जयपुर राज्य के पोस्ट आफिस का पुनर्गठन | मैं सेक्रेटरी नहीं हुआ था तव भी 
पुरोहितजी साहब कभी कभी बहुत बड़े मामलों के नोट मुझसे लिखवा लेते थे । जागीर 
के घोड़ों के सिस्टम को खत्म करके जागीरदारों से मकद वसूल करने की योजना बनी तो 
उसका पुरोहितजी साहव की शभ्रोर से कड़ा विरोध हुश्ना । जयपुर राज्य की करेंसी को 
खत्म करने की तजवीज हुई वो भी पुरोहितजी साहव ने उसका डटकर विरोध किया । 
पुरोहितजी साहब के लिए ऐसे नोट लिखने वाला मैं ही था । उन दिनों जयपुर राज्य 
में अंग्रेज रेजीडेण्ट था, अंग्र ज ही प्रेसीडेंट। एक कुछ भी लिखकर भेज दे, दूसरा उसे मज्ूर 
कर- ले । एक वार प्रेसीडेंट छुट्टी पर गये तो रेजीडेंट ने प्रेसीडिंट का चार्ज लिया यानी 
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वही रेजीडेण्ट, वही प्रेसीडेण्ट । मैं फॉरेन में सेक्रेटरी था । न जाने कितने मामलों में मुझे 
खिलाफ लिखना पड़ा होगा। मैं अंग्रे जों की आंख में चुभने लग गया | मैंने एक वार विना 
मंजूरी के एक टाइपिस्ट को रख लिया । अंग्र ज प्रेसीडेंट ने लिखा आइन्दा सेक्रेटरी इस तरह 
किसी को रखेगा तो उसे अपनी जेव से तनख्वाह देनी होगी। एक अहलमद से बड़ी 
गफलत हो गयी--प्रेसीडेण्ट ने उसकी वर्खास्तगी का हुक्म लिख दिया । पुरोहितजी साहव 
भी सहमत हो गये । मैंते सोचा यह तो गजव होगया, मेरा एक अहलकार किसी खास 
जुर्म के विना वर्खास्त हो गया । मैंने अहलकार की पुरजोर वकालत की, पुरोहित जी 
साहव ने भी मेरा समर्थन किया और अ्रहलकार अपनी जगह पर वहाल हो गया । मेरे 
पास कायदे से कोई खास अधिकार नहीं था, पर मिनिस्टर के प्रतिनिधि की हैसियत से 
बहुत से काम मैं कर डालता था। एक बार मेडिकल विभाग के डाइरेक्टर ने किसी 
डॉक्टर की नियुक्ति की तजवीज भेजी । मेरी राय में उस डॉक्टर के पहले किसी दूसरे 
डॉक्टर का नम्बर आना चाहिए था। मैंने उक्त तजवीज को पड़ा रखा। जव हकदार 
डॉक्टर की नियुक्ति की तजवीज आयी तो मैंने तुरन्त मंजूर करवा कर भिजवा दी और 
उसके वाद पहली तजवीज को मंजूर करवाया । 


इधर एक तरफ तो यह चल रहा था, दूसरी तरफ में व्याकुल हो रहा था कुछ 
सेवा का काम करने के लिए । मैंने पारीक पाठशाला हाईस्कूल में एक पीरियड पढ़ाना 
शुरू कर दिया । कभी हिन्दी पढ़ाता और कभी इतिहास । मुझे बड़ा आनन्द आता था 
और लड़के भी बहुत खुश होते थे । हम कुछ मित्रों ने मिलकर सामाजिक सुधार की 
हृष्टि से एक “प्रयास परिषद” बनायी और “प्रयास” नाम का हस्तलिखित मासिक 
निकालना शुरू किया । मैंने एक राजस्थान छात्रालय भी खोल दिया । ८५-१० लड़कों के 
लिए रहने का इन्तजाम किया । विद्यार्थियों से किराया नहीं लिया जाता था । उनका 
भोजनालय भी उसी मकान में कर दिया । यह काम बहुत अच्छा चला कई सालों तक । 
विद्यार्थी “विद्याथिजीवर्न” नाम का हस्तलिखित मासिक निकालते थे । समय समय पर 
कई एक अच्छे अच्छे विद्यार्थी छात्रालय में रहे । पर इन कामों से मेरी तृप्ति कहां होने 
वाली थी । तव॒ एक दिन मैंते सोचा क्‍यों नहीं मैं दंन्िक लीडर के सम्पादक के पास 
जाकर पत्रकारिता सीख लू । मैं छूट्टी लेकर गया भी, पर वह काम मुझे अपने स्वभाव 
के अनुकुल नहीं लगा | सेठ जमनालाल जी वजाज एक वार जयपुर आये । हरिभाऊजी 
उपाध्याय के जरिये से उन्होंने मुझे बुलवाया । उन्होंने मुझे राज की नौकरी छोड़ने की 
प्रेरणा दी । पर नौकरी छोड़ता आसान काम नहीं था । सबसे बड़ी मुश्किल थी पुरोहित 
जी साहव का आशीर्वाद लेने की--वे मुझे कंसे छोड़ सकते थे और मैं उनके आशीर्वाद 
के बिना उनको नहीं छोड़ सकता था । बड़ा भारी घर्मसंकट था भेरे सामने । 


एक दिन पण्डित अ्जु नलाल जी सेठी जयपुर झ्राये । हम दो चार मित्र उनसे 
एक जगह मिले | उनसे कुछ वातें हुईं पर ज्यादा वात करने के लिए उन्होंने हम लोगों 
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को अपने डेरे पर बुलाया । मैं अकेला ही पहुंचा, क्योंकि मुझे नौकरी छोड़ने की पक्की लगन 
थी । सेठीजी बोले--ठुम महामूर्खे हो--जो यह सोचते हो कि तुम अपने पास २० हजार 
रुपये कर लोगे तब नौकरी छोड़ोगे--मैं कहता हैं तुम्हारे पास २० हजार क्या २० सौ 
भी इस जिन्दगी में तो नहीं होने वाले । तुम पर कर्जा भले ही हो जाए। सच बात भी 
यही थी, मेरे पास तो आमदनी से ज्यादा खर्च होता ही था । सेठीजी ने कहा आंख 
बन्द करके समुद्र में कूदना हो तो कूद जाओ, तुम तिर जाओगे । सेठीजी की यह चाबी 
लग गयी ) किसी समय मैंने सेठीजी को भोजन के _ लिए अपने घर बुलाया। वे बोले 
तुमको डर नहीं लगता, राज की तौकरी करते हो और मुझ जैसों को अपने घर बुलाते 
हो । मैंने कह दिया कि मुझे किसी बात का डर नहीं लगता | तभी उनके जंच गयी 
होगी कि यह आदमी नौकरी छोड़ सकता है । 


१९२१ ले १६२५ तक मेरी गृहस्थी ठीक ठाक चलती रही । मेरा दूसरा विवाह 
१६२० की गरभियों में हो ही चुका था । मैंने जयपुर में श्रपना अलग घुर एक किराये के 
सकान में बसा लिया था । उस समय जयपुर शहर में मकान का किराया रुपया श्राठ 
आना महीना था। सेरे सकान का मासिक किराया था ६ रुपये भाड़शाही । सरगासूत्री 
के सामने एक बहुत बड़ी चांदनी वाला मकान था वह । उसमें मेरी पत्नी, मेरे काकाजी 
की ४-५ साल की लड़की और मैं तीनों रहते थे | विद्याथिकाल से ही एक मांगीलाल नाई 
मेरे घर का सब काम कर देता था । उसे लोग मजाक में मेरा कामदार बताते थे। वह ठाठ का 
ग्रादमी था। वह अपने समय पर हमारे यहां झाता था और बाजार से सोदा यूत लाकर 
रख जाता था । एक दिन शाम को मेरी बहिन तो सो गयी थी श्रौर मेरी पत्ली श्रचानक 
वेहोश हो गयी । मैं घवड़ाकर उसे उसी हालत में छोड़कर मग्रगीराम अग्रवाल के पास 
पहुंचा। उसे मेरे मकान के लिए रवाना करके भ्रुरूजी विहारीलालजी महाराज के 
यहां गया । उन्हें रवाना करके मैंने पुरोहित जी साहव की हवेली तक दौड़ लगायी। 
वहां से दो तीन आदमी लिए। ग्राखिर मेरी पत्नी को होश ञ्रा गया तो मेरे जी में जी 
ग्राया । पता नहीं वह क्या वात थी । एक . दूसरे मौके पर मेरे हिचकी चलने लगी तो 
लाख उपाय करने पर भी वह मिदे ही नहीं, मेरे प्राण निकलने को हो जाते थे । राज- 
वैद्य इयामलाल जी एक दिन पहले कभी मेरे पास आकर मुझे स्वतः ही प्रवाल भस्म दे 
गये थे । मेरी भयंकर हिचकी के समय मैंने उनसे ही दवा ली । मेरी लम्बी अर्से तक दुखने 
वाली आंखों को डॉक्टर ज्वाला प्रसाद जी ने ठीक किया था । वाद को बैद्यों में वेच् नन्‍्द- 
किशोर जी से और डॉक्टरों में डॉ० प्रभुदयाल जी से मेरा अगाढ़ भाई चाराहो ग्रया 
और वे मेरे घर के वैद्य व डॉक्टर वने रहे । भ्रागे जाकर वैद्य नरहरि जी से भी मेरी 
बहुत घनिष्टता हो गयी थी | बचपन में मेरे दांत वहुत खराब हो चुके थे, उनकी संभाल 
मैंने डॉ० जगन्नाथ जी शर्मा से करवायी थी । 
१६२५४ की गर्मी का मौसम था। मैं अपने श्राफिस से घर जा रहा था । जोव- 
मेर के एक आदमी ने मुभसे कहा आपके पिताजी के पेट में दर्द था, श्रव ठीक हो गया 


जयपुर राज्य की नौकरी [ रे३े 


होगा । उसके दूसरे दिल दोपहर के समय-मेरे काकाजी जोवनेर से मेरे पिताजी के गुजर 
जाने की खबर लेकर आये ।+ उस दिल मैं अपनी पत्नी से रूठा हुआ था और हम आपस 
में वोल नहीं रहे थे । मैं दौड़ा हुआ पुरोहित जी साहब की तरफ गया । में अपने आपको 
संभाल नहीं पा रहा था। गुरुजी विहारीलाल जी महाराज भी वहां थे। दोनों ने मुभे 
पुचकारा । पुरोहित जी साहव ने अपने आप ही मुझे हजार रुपये ला दिये । और हम 
पति-पत्नी जोबनेर के लिए रवाना हो गये । तीसरे दिव का काम किया | और पिताजी 
की अस्थियों को गंगाजी भिजवाया। फिर मैंने सोचा कि मुझे अपने पिताजी का 
अच्छा से अच्छा श्राद्ध करता चाहिए सो ही मैंने किया। वह श्लाड् और वह क्रियाकर्म 
जोबनेर में अभूतपूर्व था। पुरोहित जी साहव ने मुझे और ज्यादा रुपया भी दे दिया था । 
जयपुर से मेरे तमाम मित्र और हितैषी जोवनेर आये थे । माता पहले ही मुझे जरा सा 
छोड़कर जा चुकी थी । मेरी दादी भी मेरी अनुपस्थिति में ग्रुजर चुकी थी और मेरे 
पिता जी मेरे जीवन को बनाने वाले, साक्षात्‌ त्यागमृति अचानक ही विद्य हो गये । पर 
में क्या करता, कोई भी क्या कर सकता था ? 


जब मैं मेयो कालेज में था तव १६२२ के सितस्वर में (नवरात्र स्थापना के 
दिन) हमारे घर_ एक वच्ची का आगमन हो चुका था। मैं जोवनेर पहुंचा तब मेरे 
पिता जी उदास होकर बोले--भाया--आपसरों तो वाई अआ्राई छे यानी लड़का नहीं हुआ । 
मेरे पिता जी का देहान्त हुआ उन दिनों में घर में दूसरे बच्चे की आमद में कुछ ही समय 
बाकी था । मैं जयपुर में था। मैंने सोचा जोबनेर जाना चाहिए । किसी भ्रज्ञात भय से मेरा 
दिल - धड़क रहा था। रात के समय सवारी मिली नहीं, । गंगाराम ने सामान उठाया 
और हम लोग पैदल ही स्टेशन पहुंचे । सवेरे गाड़ी आसलपुर स्टेशन पहुंची तो एक आदमी 
मुझे बुलाने का तार लिए मिद्वा | मैं ऊट पर वेठकर जोवनेर पहुंचा । । मेरी पत्ती वेहोश 
पड़ी थी । मैंने देखा अब कुछ नहीं हो सकता। मैं वाहर आ कर बेठ गया, और स्त्रियों के रोने 
की आवाज का इस्तजार करने लगा । आवाज बहुत जल्दी आ गयी । मैं पागल की तरह 
भाग खड़ा हुआ । पर जाता. कहां ? हमारी बच्ची की आंखे आ रही थीं। दाह कर्म के 
बाद २॥ साल को बच्ची मेरी छाती से चिपक गयी । दो चार दिन के वाद उसकी आंखें 
खुलीं तो उसने मेरी काकी को अपनी मां समझ लिया। वाद में उसने रतन जी को 
अपनी मां मान लिया । जहां तक मैं सोच सकता हुँ शान्‍्ता वाई (यही तो उसका नाम 
था) को यह पता ही नहीं था कि उसको जन्म देने वाली मां कौनसी थी । जो बच्चा 
हुआ था वह शायद पूरा नहीं था--मैंने देखा नहीं । उसे जिन्दा रखने की कितनी ही 
योजना मैंते बचायी--श्र बच्चा कहां बचने वाला था। मुझे वरावर लगता रहा कि 
मेरे पिताजी की भृत्यु का धक्का मेरी पत्नी को मूक से भी ज्यादा लगा है---शायद वह 
भी उसकी मृत्यु का कारण हुआ हो ? 
। एक महीने के भीतर ऐसे जोर के दो तीन घकक्‍के खाकर मैं जयपुर पहुंचा । 
जोबनेर से मैंने अपने आफिसर रायवहादुर के पास खास आदमी के साथ पनत्न भेजा था । 


३४ ] 
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महीने भर पहले मेरे पिताजी का देहान्त हो गया था और आज. मेरी. पत्नी चल बसी है। 
उसकी सख्त बीमारी की वजह से मुझे जोवनेर आना पड़ा--कृपया मेरी छुट्टी भर 
करावें | अफत्तर साहब को मेरे साथ सहानुभूति नहीं हुई, वल्कि उन्होंने एततराज किया 
कि मैंने बिना इजाजत के हैडक्वार्टर कैसे छोडा ? मैं सोच नहीं सकता था कि ऐसे पापाण 
हद मनुष्य भी हो सकते हैं । मुझे नौकरी से पहले ही बहुत नफरत थी और अब मेरी 
नफरत बहुत ज्यादा हो गयी । और अफसरों को तो मैं मानने वाला ही क्‍या था ! 


मेरी सगाई की बातें चल पड़ीं। अ्रव तो मैं खुद ही हां-वा करने वाला था। 
घन का लोभ दिखाने वाले एकाध को मैंने टाल बतायी, मैं लोगों की निगाह में जिही 
दिखायी दिया । बहुत जल्दी ही रतलाम निवासी श्री रघुनाथ जी व्यास (मास्टर)मेरे पाम्त 
आ पहुंचे । वे मेरे कुछ मित्रों से परिचित थे। उनकी वात मेरी सम में आने लगी | पर 
मैंने श्रपने प्रिय पात्र सुखदेव को चुपकें से रतलाम भेजा, लड़की को देखने के लिए । 
सुखदेव बहुत अच्छी रिपोर्ट लाया / मेरी सयाई मास्टर रघुनाथ जी व्यास की लड़की 
रतनबाईं से हो गयी। मास्टर साहब से द्वप रखने वाले लोगों का एक शिप्टमण्डल 
मध्यभारत से चलकर पुरोहित- जी साहव के पास पहुंचा, यह कहने के लिए कि रघुनाथ 
जी व्यास 'जात बाहर हैं । ऐसे लोगों की कौन सुनने वाला था । दो-चार महीने बाद 
मेरा विवाह रतन जी से हो गया, खाचरोद में । रतन जी की माता जी के पास मेरे बारे 
में विरुद्ध रिपोट पहुंचायी गयी थी, इसलिए बे उस समय बहुत खुश नहीं थीं। विवाह 
के कुछ ही दिन बाद में रतनजी को लाने के लिए रतलाम पहुंचा तब रतन जी की 
बाई ने मुझे देखा । तब से वे मेरी बाई भी हो गयीं और वही मेरी माता जी हूं 
मुझे जन्म देने वाली मेरी मां के स्थान पर । मेरी दादी के स्थान पर बाई की सास वा 
थीं। कितना प्यार मेरे साथ था वा का, बाई का और दा साहव [ रतन जी. के पिताजी ) 
का । मैं तो वनस्थली झाकर बस गया था । और मेरी ग्रहस्थी का सारा काम रतलाम, 
सैलाना-में होता था । प्रसूति हुई तो क्या, रतन जी या कोंई बच्चा बीमार हुआ तो 
क्या, कोई छोटा बच्चा चल बसा तो क्या ? मैं रतन जी के पीहर से, अपने सासरे से 
कभी उऋण नहीं हो सकता । 


रतन जी के आने से मैं फिर दोहरा हो गया था । हमारी बच्ची श्षान्तावाई तो 
थी ही, १६२६ में सुधाकर आ पहुंचा । हम चार हो गए । मेरे एक काकाजी और काकी 
और उनके वच्चे भी हमारे साथ ही थे। एक दूसरे काकाजी की एक लड़की शिवकु वरी 
हमारे पास रहती थी जिसका विवाह हम लोगों ने कर दिया । मित्रों के आग्रह से मैंने 
जयपुर में एक मकान २००० रु० में खरीद लिया था, ज्यादातर उदार लिए हुए रुपये 
से ! नौकरी मेरी बहुत बढ़िया थीं ही । सव कुछ ढीक था पर मेरे मन में जो गांव मैं 
आश्रम बना कर रहने की खटक थी सो उसका मैं क्या करता ? बहरहाल मुझे नौकरी 
छोड़नी ही थी । रतन जी बहुत खुश होकर सहमत हो गयीं--बोली, चलिए जहां हंंगे 
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राम वहीं होगी अयोध्या । मैंने एक योजना बनायी पुरोहित जी साहब के गले उजारते 
की | सेठ जमनालाल जी से मिलकर तय किया कि मुझे नौकरी छोडकर एक वार श्री 
घनश्यामदास जी बिड़ला के पास जाना चाहिए । यही बात मैंने पुरोहित जी साहब को 
समभायी, विडला जी के पास जाने से मेरी वड़ी तरक्की होगी, इत्यादि | पर यह सारी वात 
भूठी थी, मुझे किसी के पास जाकर अपनी कोई तरक्की नहीं करती थी । जो हो, पुरो- 
हित जी साहव के आशीर्वाद के साथ मैंने एक दिन चुपचाप नौकरी छोड दी और मैं 

महकमा खास से, पारीक पाठशाला से, अपने राजस्थान छात्रालय से, मित्रों की प्रयास 
परिषद्‌ से विदा लेकर पिलानी जा पहुंचा | मेरी तरक्की के बारे में पुरोहित जी साहब 
मुझे बहुत समझा चुके थे पर वे मुझे जागते हुए को क्‍या जगाते ? मेंते उनसे कह 
दिया था-आ्रापकी जंसी तरक्की मिनिस्ट्री, रायवहादुरी, सी. आई. ई., नाइटहुड, सोना, 
ताजीम, जागीर मुझे कुछ नहीं चाहिए । भेरे पिताजी से बढ़ कर पूरोहित जी साहव 
भारी दिल से मुझे आशीर्वाद दे चुके ये । 


अध्याय ब्य 


है 


रचनात्मक सेवा की तेयारी 


- १६९२७ -- २६ 


जयपुर राज्य की नोकरी छोड़कर मैं अकेला ही पिलानी पहुंचा था। जयपुर 
शहर में मेरा समय विविध कामों से भरा हुआ रहता था । महकमा खास में मैं कायदे से 
बहुत ज्यादा समय लगाता था और बचा हुआ काम मैं घर पर ले आता था । पारीक हाई 
स्कूल में नियमित रूप से पढ़ाने को जाता था | राजस्थान छात्रालय की संभाल में समय 
लगाता था और प्रयास परिषद के काम में भी । पुरोहितजी साहव के घर पर भी कुछ न 
कुछ समय लग ही जाता था । काम वाले बहुत लोग मुभसे मिलने के लिए घर पर भी 
पहुंचते थे । 
जयपुर से मैं पिलानी पहुंचा तो एक दम अकेला पड़ गया | कोई खास काम मेरे 
ज़िम्मे नहीं था | श्री घनश्यामदासजी बिड़ला स्वास्थ्य सुधार की हृ॒ष्टि से पिलानी में ठहरे 
हुए थे। मुझे एक अलग कोठी में ठहराया गया जहां पर मेरे पास कोई सहायक नहीं था । 
मैंने अकेलेपन के साथ-साथ दूसरी तरह से भी तकलीफ़ महसूस की । घनश्यामदासजी की 
प्रेरणा से विड़ला परिवार के दो चार लड़के और दो एक दूसरे लोग सवेरे जहदी प्रार्यना 
करने को इकट॒ठे होते तो मैं भी वहां वेनागा चला जाता। मैं माधो श्रौर कियन को 


डए आय महा अध्ीर्थ हु; 
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शौकिया अ ग्रेजी पढ़ाने लग गया और लक्ष्मीनिवोर्स को शायद संस्कृत-। सवेरे घनश्याम- 
दासजी के साथ घूमने को निकल जाता और जो इधर-उधर की वातें होतीं सो मैं भी 
सुनता रहता । भोजनादि की अच्छी व्यवस्था थी घनश्यामदासजी के साथ ही । 


मैंने अपने शौक से हाई स्कूल के कुछ लड़कों से सम्पर्क किया । वे मेरे पास आने 
लगे और मैं उनको देशसेवा आदि को बातें वताने लगा । उत्तका सम्पर्क मैंने घनश्याम- 
दासजी से करवाया, भोजन के लिए उनको बुलाकर । स्कूल के एक अध्यापक श्री वंशीघर 
शर्मा मुझे मिल गये। उनका ध्यान भी किसी गांव में वेठकर काम करने का था | हम 
दोनों ने पड़ौस के खेड़ला नामक गांव में रोजाना शाम को जाना झुरू कर दिया। वहां 
पर लड़कों को पढ़ाते, उससे प्रार्थना करवाते और गाने गवाते जो मेरी खुद की ही टूटी 
फूटी रचनाएं थीं | घनश्यामदासजी आदि मेरी इस हलचल को दिलचस्पी के साथ देखते थे । 


पिलानी से मैं श्री हरिभाऊजी उपाध्याय के साथ सावरमती गया, गांधीजी को 
देखने के लिए । कोई एक सभा हो रही थी । उसमें गांघीजी भी थे । बीच में ही वे शायद 
वाथरूम जाने को उठे । वे चलते-चलते वेहोश होकर गिर गये । ऐसी हालत में हम जैसों 
का उनके पास बैठकर मिलने का मौक़ा नहीं रहा । श्री महादेव भाई देसाई आदि कुछ 
दूसरे लोगों से हरिभाऊजी ने मुझको मिलाया | सावरमती नदी का किनारा मैंने देखा 
आर गांधीजी के रहने की कुटिया भी | हरिभाऊजी और मैं अहमदाबाद से वड़ौदा होकर 
उज्जैन व इन्दौर गये। रेलगाड़ी में ज्यादा भीड़ होने से हमको सेकए्ड क्लास के टिकिट 
बनवाने पड़े । हरिभाऊजी ऊपर की बर्थ पर थे । नीचे एक दूसरे मुसाफ़िर थे । हरिभाऊजी 
अपना कफ़ आदि थूकने के लिए एक शीज्यी पास में रख लेते थे | वह शीशी लूढ़क गयी 
और उसमें जो कुछ था वह नीचे वाले मुसाफिर के मुह पर जा गिरा । मुस्ताफिर ने 
अफ़सोस के साथ कहा कि आपकी दवा हुल गयी है । न हरिभाऊजी बोले, न मैं वोला, 
हालांकि हम जानते थे शीज्ी में कौनसी दवा थी । हमारा वह ज्यवहार सचाई, ईमानदारी 
की कौनसी श्र णी में शिना जाना चाहिए ? उज्जन, इन्दौर में हरिभाऊजी ने कई साथियों 
से मेरा परिचय कराया | लौटकर मैं घनश्यामदासजी से मिला तो उन्होंने पुछा--गांधीजी 
में झ्रापको कौनसी वात खास लगी ? मैंने कट से कह दिया-गांधीजी जेसा सोचते हैं वैसा 
ही बोलते हैं ओर जंसा बोलते हैं वेसा ही करते हैं । मेरे खयाल में घनश्यामदासजी को 
यह विश्लेपस बहुत मामुली लगा । 


घनदवयामदासजी युक्तप्रान्‍्त के वनगारस गोरखपुर डिवीजनों को ओर से केन्द्रीय धारा 
सभा के मेम्बर चुने गये थे मालवीयजी को मदद से, कांग्रेसी प्रत्याशी श्री श्री्रकाशजी को 
हरा कर । तय हुआ कि मैं कलकत्ता जाने से पहले बनारस गोरखपुर डिवीजैनों का दौरा 
कर झाऊ । में वनारस पहुंचा । वहां पर जयपुर के संस्कृत के विद्याथियों के बीच-में 
रहना, उनके साथ भोजन करना मुझे बहुत अच्छा लगता । मैं वनारस से गोरखपुर पहुंचा, 
श्री महावीरप्रसादजी पोद्दार के यहां । गोरखपुर से (बुद्ध के जन्म स्थान) लुम्विनी उपवन 


शेष | हु रचनात्मक सेवा की तैयारी 


गया । सवेरे नौतनवा स्टेशन पर उतरा । कोई सवारी नहीं मिली मुझे । रास्ता बताने के 
लिए एक हरिजन को साथ लेकर मैं पैदल चल पड़ा । १२ मील की ट्री थी, मेरे पांव में 
जुते की कोल चुभ रही थी, बड़ी घूप थी, रास्ते में कई नाले ये । मेरे पास दो चार 
सन्तरे थे सो मैं चलता-चलता खाता रहा । बुम्बिनी उपवन में मुझे देखने जैसा कुछ नहीं 
लगा | वहां की कुश्या का ठंडा पानी पिया और पैदल ही वापिस चल दिया । नौतनवा 
लोटंकर मैंने हरिजन के घर भोजन करने का बहुत आग्रह किया, पर वह राजी नहीं हुआ । 
मैं प्लेटफार्म पर लेट गया और हरिजन भाई जो कुछ खरीद कर ला सका सो ही खाकर 
मैंने सन्‍्तोष माना । बाद में .गो रखपुर से मैं.वस्ती पहुंचा. ।. उसी जिले में एक जगह अठदया 
है। वहां के जमींदार ने मेरी ब्राह्मण जैसी खातिर की । एक अस्तबल सा था जिसमें वहुत 
से चूल्हे जल रहे थे, रात के अर घेरे में । एक स्वयंपाकी ब्राह्मण के साथ भोजन करने की 
व्यवस्था मेरे लिए की गयी । आधी रात को मुझे बिना होदे के हाथी पर विठाकर रवाना 
किया गया, कई मील चलकर रेलगाड़ी पकड़ने के लिए । मुझे नींद सता रही थी.र मैं 
बड़ी मुश्किल से हाथी पर से अब गिरा तब गिरा की हालत में राम-राम करके स्टेशन 
पहुंचा । मैंने आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, मिर्जापुर का दौरा भी किया । वावा राघवदास 
के आश्रम (बरहज बाज़ार) भी गया । लोग समझे नहीं कि मैं इस प्रकार की यात्रा क्‍यों 
कर रहा हूं। मैंने अपना सही उद्देश्य किसी को बताया नहीं । कलकत्ता पहुंच कर मैंने 
अपने दौरे की लिखित रिपोर्ट घनश्यामदासजी को दे दी । 


कलकत्ते में मैं बिड़ला पार्क में ठहराया गया । वहां पर मुझे अच्छा भोजन मिल 
जाता और अच्छे से कमरे में मेरा डेरा था। मेरे पास से खर्चा कुछ नहीं लगता था । 
' घनश्यामदासजी के स्राथ कार में बेठक़र मैं बिड़ला ब्रदर्स के.ऑफिस में पहुंच जाता | 
वहां से मैं बड़ा बाजार हो आता । लोग समभते कि मैं घनश्यामदासजी का से फ्रेटरी बना 
ह ! पर मेरे सुपुर्द काम था कुछ संस्थाश्रों की देखभाल करने का। अ्वलाश्रम जैसी दो-एक 
संस्थाओ्रों में तो मैं वैसे ही चला गाता था। पर मैं मारवाड़ी वालिका विद्यालय के काम में 
रम गया। श्री सीतारामजी सेकसरिया विद्यालय के मंत्री थे । वे अपना कामधंधा छोड़कर 
परे तौर पर सावेजनिक सेवा में अपना जीवन देने की घुन में थे । विशेष पढ़े लिखे न होते 
हुए भी वे सब बातों के जानकार अनुभवी कार्यकर्ता थे । ऊहोंने मेरी मदद का हादिक 
स्वागत किया । मेरी राय से सीतारामजी ने मामूली से विद्यालय, को हाई स्वृूल का रूप 
दे दिया। सीतारामजी के साथ मेरी प्रगाढ़ मैन्नी हो गयी और वे चाहे जब कहते रहते हैं कि 
मुझसे उन्होंने बहुत कुछ सीखा, डायरी लिखना आ्रादि | यह उनका सौजन्य है । एक बहुत 
खास बात लिखने की रह गयी । मुझे बिड़ला पार्क ठहरे रहना बिल्कुल नहीं जंचा । मै 
सोचता था, इतने बड़े घर में रहने से मैं अ्रमीर सा आदमी होकर विगड़ जाऊगा | सब कुछ 
बहुत अच्छा और विता खर्चे के । मैंने उप लाभ को लाभ न मानकर नुकसान माना । 
घनइ्थामदासजी से बात करके मैं रतनजी को कलकत्ता ले आया। साथ में ५-६ साल की 
शान्ताबाई और १॥| साल का सुधाकर था। मेरे पास रहने वाले लड़कों में से एक ब्रजमोहन 
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शर्मा को मैंने हिन्दी का टाइप सिखला दिया था और उसे घनश्यामदासजी ने अपने यहां 
नौकरी दे दी थी । ब्रजमोहन हमारे साथ ही रहता था । वह मेरा सेकेटरी, कामदार और 
भाई सब कुछ था । मैंने उन दिनों पंडित जवाहरलाल नेहरू से पत्र व्यवहार शुरू किया । 
गुड़गांव जिले के डिप्टी कमिइनर ने विलेज अपलिफ्ट का काम किया था, मैंने उनसे भी 
लिखा-पढ़ी की | घनश्यामदासजी की प्रे रणा से मैंने हिन्दुस्तान टाइम्स में अंग्रेजी और 
विश्वमित्र आदि में हिन्दी के कई लेख जयपुर राज्य के शासन के बारे में छपवाये, गुमनाम 
से । लेखों में जयपुर के नावालिग्री के शासव की आलोचना थी । उस जमाने में जयपुर 
सरकार. में अ्र ग्रे जों का वोलवाला था, पर मेरे लेखों पर कोई खास ध्यान दिया गया होगा 
सो मुझे नहीं मालूम है । 


कलकत्ते में दोनों वच्चों सहित रतनजी का और मेरा आठेक महीने रहना हुआ 
होगा । उस समय में मैंने मारवाड़ी बालिका विद्यालय के अलावा कोई खास काम नहीं 
किया । पर कलकत्ता निवास का वह समय मेरे लिए वहुत उपयोगी सिद्ध हुआ । अव्वल 
तो धनव्यामदासजी से मुझे उस समय के लायक अच्छी आर्थिक सहायता मिल गयी । उनकी 
उदारता से मेरा सव लेना-देना साफ़ हो गया, मेरी ग्रहस्थी का खर्चा तो चल ही गया । 
मेरा जो परिचय सीतारामजी से हुआ उतने जिन्दगी भर की अद्टूट मैत्री का रूप ले लिया । 
श्री भागीरथजी (कानोड़िया) से भी क्रमशः मेरी ग्रभिन्न भाव की सी मैत्री हो गयी । बाकी 
पदुमराजजी जन, प्रभुदयालजी हिम्मतसिह का, वसन्तलालजी मुरारका, रामकुमारजी 
भुवालका आदि कई एक से मेरा मित्र-भाव वन गया । पदु्मराजजी तो जल्दी गुजर गये थे, 
वसन्‍्तलालजी वहुत वाद तक रह कर चल बसे, वाकी सबसे मेरा आज भी बहुत अच्छा 
सम्बन्ध मैं मानता हूं। भागीरथजी से मुझे अच्छी सहायता मिली, दूसरे कुछ मित्रों 
की सहायता भी मेरे लिए कम उपयोगी नहीं थी -। सीतारामजी, भागीरथजी और 
घनव्यामदासजी का मेरे ऊपर जो कर्जा है उसे मैं इस जिन्दगी में नहीं चुका सकता । 
वाद में मेरी यथेष्ट सहायता करने वाले ब्रजमोहतजी बिड़ला पर भी यही वात लागू 
होती है। जमनालालजी ने मुझे घनश्यामदासजी के पास पहुंचाया था, सो उनका कर्जा 
भी मैं अपने ऊपर बहुत मानता हूं। आर्थिक सहायता के सम्बन्ध में उल्लेखनीय वात 
यह है कि घनव्यामदासजी व जमनालालजी से जीवनकुटीर के लिए केवल सांकेतिक 
सी सहायता मिली, यही सूरत प्रजामण्डल के जमाने की थी, सिवाय सत्याग्रह के जमाने 
में जब प्रायः सारा आयिक प्रवन्ध जमनालालजी की प्रेरणा से ही हुआ था । ब्रजमोहन 
जी की सहायता जीवनकुटीर के लिए, खास तौर से १९४१--५० की दी के उन 
दिनों हुई जब जीवनकुटीर का मुख्य ध्यान कार्यकर्ताओं के सार्वजनिक कार्यक्नमों में 
सहायता पहुंचाना था । सीतारामजी की पत्नी भगवानदेवी से रतनजी का और मेरा 
व्यवहार एकदम घर का सा हो गया । सीतारामजी की बाई पन्ना मेरे लिए जान्तावाई 
जैसी बनी रही। 
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कलकत्त में- रहते हुए मैंने जयपुर क़ी ओर . भी थोड़ा बहुत ध्यान तो रखा । 
राजस्थान छात्रालय तो चल ही रहा था । १६२८ का कांग्रेस सेशन देखने के लिए मुभसे 
विना पूछे ही छात्रालय के सारे लड़के अचानक कलकत्ता आ पहुंचे । उनका तमाम 
इन्त॒जाम करने. में काफी खर्च हुआ जिसमें वसन्‍्तलालजी मुरारका जैसे मित्रों के सहयोग 
से बहुत आसानी हो गयी । लड़कों का यह उत्साह मुझे बहुत अच्छा लगा । छात्रालय 
के अलावा एक छात्रमण्डल जयपुर में कायम किया गया । उसमें रंगाई, जिल्दसाजी 
'जेसे काम विद्याथियों को सिखलाये, जिससे वे कुछ कमाई कर सकें । उस काम की 
शुरूआत अच्छी थी, पर .छात्रमण्डल ज्यादा समय तक नहीं चला । जप्रपुर में एक जयपुर 
हितकारिणी सभा कायम की गयी । उस काम के लिए खर्चे का अच्छा इन्तजाम था । 
सभा ज्यादा समय तक नहीं चल सकी । सभा के अध्यक्ष पण्डित वालचन्द्रजी शास्त्री और 
मन्त्री श्री केसरलालजी अजमेरा थे। उन दिनों में सार्वजनिक कामों में भाग लेने वालों 
में श्री घींसीलालज़ी गोलेछा और श्री सूरजबख्शजी घीया के नांम विशेषतया उल्लेख- 
नीय हैं । शेखावाटी में ज़कात की समस्या थी। उसके समाघान के लिए श्री रामद्वेवजी 
चोखानी, श्री देवीवरुश सर्राफ आदि . प्रयत्त कर रहे थे । घनश्यामदासजी की राय से 
मैंने भी उस काम में हिस्सा लिया । | ु 


लाला लाजपंतरायजी के देहान्त का समाचार मुझे कलकत्ता में मिला | हम 
लोग दूर के किसी बाग में सैर करने गये हुए थे । लालाजी से मैं कभी मिला हुआ नहीं 
था, पर उनसे मैं इतना ज्यादा प्रभावित था कि मेरे आंसू रुके ही नहीं। माहेश्वरी 
भवन में जो शोकसभा हुई उसमें मैं भी वोला, विना लाउडस्पीकर के बड़े जोर शोर 
से । बड़े घहर की बड़ी सभा में वह मेरा पहला सावंजनिक भाषरा था-। कलकत्ते में 
कांग्रेस अ्रधिवेशन ' मैंने तो देवा ही, जयपुर से कुछ दूसरे मित्र भी श्रधिवेशन देखने भरा 
गये थे । मैं कांग्रेस में कुछ था तो नहीं, पर मैंने अधिवेशन को बहुत नज़दीक से देखा 
जिसका मेरे मन पर बहुत असर हुआ । व.लकत्ते में एक दिन घनव्यामदासजी गुरुदेव 
"रवि बाबू से मिलने गये तो मुझे भी साथ ले गये'। वस सारे जीवन में इतना सा ही 
दर्शन गुरुदेव का' मुझे हो सका ।  - 
3 आज $.* +5 हि 5 5 
एक ओरपः्तों मैं कलकत्तो के जीवन से -बहुत जल्दी उकता गया था, दूसरी ओर 
मुझे फिक्र हो रही » थी किसी : गांव में जाकर बसने के अपने संकल्प को पूरा करने की । 
मैंने घनइ्यामदासजी से अपनी :यह बात -कह दी । वे मुझे तुरन्त छोड़ने के लिए राजी 
हो गये । रचतात्मक काम्र करने -क्ी मेरी लगन को उन्होंने समझ लिया होगा । कांग्रेस 
अधिवेशन के . बाद, रतनजी और..मैं, .्र्घा पहुंचे । भगवानदेवी और सीतारामजी भी 
वहां थे और जमतालालजी तथा घन्ड़यामदासजी भी । मैंने सबसे पहले गांधीजी को श्रपना 
- इरादा बता दियांऔर उन्होंने अपना - आशीर्वाद मुझे दे दिया । फिर बात हुई जमना- 
लालजी और घनदइ्यामदासजी से, दोनों से साथ-प्ताथ | वे चाहते थे कि मैं पहले पुरुषोत्तम 
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दासजी टण्डन जसे बड़े सेवक के पास ट्रेनिंग प्राप्त करू और फिर काम शुरू करू ! 
मेरी कल्पना थी कि मेरी ट्रेनिग प्रत्यक्ष काम के द्वारा ही बहुत अच्छी होगी | इसलिए 
मैं अपने दोनों शुभचिन्तकों की राय मानने को तैयार नहीं हुआ । जमनालालजी ने 
कहा आपको इस प्रकार बहुत तकलीफ़ होगी । मैंने अपने मुहफट तरीके से उनको 
जवाब दे दिया कि जब तकलीफ़ होगी तव आपके पास आजाऊंगा, आप अभी से क्‍यों 
तकलीफ़ पा रहे हैं । घनइ्यामदासजी ने कहा मैं आपको इस काम के लिए रुपया नहीं 
दृगा। मैंने उनसे कह दिया, जब आपके पास रुपया मांगने को आऊंगा तभी तो आपके 
रुपया देने न देने का सवाल पैदा होगा । मैं इस काम के लिए रुपया मांगने को आपके 
पास आऊंगा ही नहीं । ऐसा हुआ भी | जमनालालजी के पास से मेरे पास ४५० या 
५०० रुपये आये, ग़फलत से मेरे जिम्मे किसी मित्र के चुकाने इतने से रुपये वाकी रह 
गये थे सो मैंने चुका दिए। धनश्यामदासजी ने भी एक वार मुझे अपने आप ही ५०० 
रुपये दे दिये । बस इतना आथिक सहयोग उन दोनों “भाई जी” का मेरे रचनात्मक 
काम में हुआ । पर जमनालालजी - को पता चला कि मैं तकलीफ़ में हूं तो उन्होंने तार 
देकर मुझे वुलवाया जिसका अन्त में जाकर नतीजा यह आया कि मुझे गांवी सेवा संघ 
और चर्खा संघ दोनों से आथिक सहायता मिल गयी । जमनालालजी-घनव्यामदासजी 
का हाल मैंने सीतारामजी को सुनाया तो वे बहुत प्रभावित हुए और वोले-१०० रु० 
मासिक तक तो अपन ही खर्च कर सकते हैं। उस समय १०० २० मासिक को मैं निधि 
मान सकता था। इस प्रकार मेरा काम सीतारामजी के द्वारा हो गया। इसलिए मैं 
उनको वनस्थली का आदि सुहृद्‌ कहता हूं । 


क्रलकत्ते में मुके कई तरह के अनुभव हुए | शेखावाटी की ओर से आये हुए 
महाजन लोग झेखावाटी को ही राजस्थान मानते हुए लगे । अग्रवाल लोग शायद अपने 
आप को ही मारवाड़ी मानते थे। माहेश्वरियों के साथ तो फिर भी उनका हिसाव 
ठीक था, वाकी ओलवाल जैसे महाजनों को शायद वे अपने से श्रलग ही समभते हों । 
महाजनों के अलावा किसी दूसरी जाति की तो मारवाड़ियों के पास गिनती ही नहीं 
थी । पर राजपूतों का वे ज्यादा लिहाज़ मानते हुए लगे। ठाक्रों के साथ के निकट 
सम्पक से वे गौरव अनुभव करते दिखायी दिये | ब्राह्मणों को वे हेय दृष्टि से देखते हैं, 
ऐसा मुझे वरावर लगता रहा--शायद ब्राह्मणों में मांगने- की प्रथा होने से । मारवाड़ी 
भाई व्यापार आदि की दृष्टि से महाजनों के सिवाय शायद ही किसी को योग्य मानने 
को तेयार होंगे। दो एक वार ऐसा अनुभव मुझे भी हुआ कि जब तक लोगों को मेरे 
ब्राह्मगर होने का पता नहीं लगा, त्व तक एक वात थी--औ्र वह पता लगते ही 
दूसरी वात हो गयी। यह मैंने वह असर वताया है जो मुझ पर पड़ता रहा, वाक़ी इसमें 
कुछ भूल भी हो सकती है । 
कलकते से एक वार हम लोग जसीडीह गय्रे। वहां कुछ दिन ठहरें | एक दिन 
पहाड़ पर गये। मुझे अभ्यास था, इसलिए मैं लपकता हुआ पहाड़ की चोटी पर जा 


हि सेवा 
२] रचनात्मक सेंवा की तैयारी 


: 'हुंचा। मेरे पीछे से ईइवरदास जी जालान भी जा पहुंचे, वाकी सब कहीं के कहीं 
रह गये । बेचारी स्त्रियों का तो हाल-वेहाल- हो गया । वापसी में उन्हें एक ठेले में 
विठाया और ठेले को मैं घसीट लाया -जिससे उन्होंने मुझे बहुत ज्ञीरदार माना । 
मेरी कुछ ज़्यादा खा जाने की आदत - भी उन दिनों ज्यादा सामने आयी । मेरे मित्र 
मुझे भोजनभट्ट ही समभने लगे और इस मामले में मैं प्रस्यात-कुस्यात हो गया। मुझे 
भी अपनी ताकत दिखाने में कुछ ज़्यादा ही मज़ा आता था | एक वार जयपुर में 
मजदूर न मिलने से मित्रों के सारे भारी सामान को मैंने अकैले ने तिमंजिले पर चढ़ा 
दिया था जिसकी लोगों को आ्राज तक याद है । 


अरब तो सुझे जयपुर राज्य में खालसा के किसी गांव की खोज करनी थी 
और वहां जाकर बस जाने की तय्यारी करनी थी। बिजौलिया में जेठात्राल भाई 
वस्त्र-स्वावलम्बन का काम करते थे। उसे हरिभाऊ जी के साथ जाकर मैं देख 
आया। मैंने श्रपने विचारों को एक लम्बे से लेख में लिख डाला | मैंने अपने लिए 
जीवन' शब्द का चुनाव किया। आश्रम छाब्दसे मैं कुछ डरने लग गया था, 
इसलिए मैंने कुटीर शब्द को चुना। इन' दोनों शब्दों से 'जीवनकृटीर” की रचना 
होगयी । . बंशीधरजी शर्मा को मैंने धुनाई, कताई, बुनाई, का काम सीखने के लिए 
जेठालाल भाई के पास भेज .दिया। उन्होंने पिलानी की भ्रपनी नौकरी छोड़ दी थी । 
विजौलिया में थोड़े समय में ही जो काम उन्होंने सीखा वह बहुत अच्छा था । भेरे 
पास रहने वाले विद्यार्थी प्रकाशचन्द्र मोयल को मैंने श्रजमेर भेज दिया, हरिभाऊ 
जी के पास प्रेस आदि का काम सीखने के लिए और मैं निकला गांव की खोज में। 
इससे पहले मैं वारडोली हो आया था और उधर जुगतराम भाई दवे के द्वारा वेड़छी 
में होने वाले रचनात्मक काम को देख आया था। रचनात्मक काम में गुजराती भाइयों 
की बराबरी हम लोग नहीं कर सकते, ऐसा मैं मानता आया हूं । दुर्गाप्रसाद शर्मा 
नाम के अपने प्रिय शिष्य को मैंने अश्रपने साथ लिया। गांव की खोज में हम लोग 
बहुत भटके, बड़ी तकलीफ़ उठायी | आखिरकार जयपुर राज्य की निवाई तहसील में 


बनथली नाम का गांव पसन्द किया गया । 


गांव पसन्द करने की कसौटी क्‍या थी? वह गांव बहुत गरीब होना चाहिए, 
उसमें पक्का मकान न हो, वह शहर से, कस्बे से, रेलवे-स्टेशन से, डाक घर से दूर 
हो । उसमें पानी की कमी न हो, उस गांव में प्रायः एक ही जाति के किसान वंसते 
हों, उसमें कपास की खेती होती हो, इत्यादि। वनथल) में इन द्व्तों में से कई एक 
पूरी होती थीं। इसलिए वह गांव पसन्द कर लिया गया । बनथली का नाम सुनते 
ही मैंने तपाक से कहा--बनथली क्या, वनस्थली वोलो ) इस नाम ने वनयली के 
चुनाव को पक्का कर दिया। तिवाई में एक तो डॉ० अभुदयाल जी थे जिनके साथ 
भेरा अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध था । दूसरे तहसीलदार थे सुरेन्द्रणाल जी कासलीवाल। 


प्रत्यक्षजीवनशास्त्र । [ ४३ 


तीसरे मिल गये केसरलाल जी पटवारी । इन तीनों से मुझे बहुत मदद मिली । 
गांव दिखाने को केसरलाल जी मेरे साथ गये और जव मैं गांव में वसने को पहुंचा 
तो तहसीलदार जी, डॉक्टर साहब, पटवारी जी आदि तमाम वनस्थली पहुंचे । 
लोगों ने समझा कि इतने बड़े-बड़े लोग-राज के हाकिम तक जिस आदमी के पीछे- 
पीछे चलते हैं वह कोई बहुत ही बड़ा आदमी होना चाहिए । 


रतनजी से मेरी वात हो ही चुकी थी। मैं तो गांव में एक तरह से किसान 
परिवार में पला हुआ था। शरीर से मजबूत थाओर चाहे जेसी आवहवा में कुछ 
भी खा-पीकर रह सकता था। रतनजी थीं उस घर की जिसका रहन-सहन का 
स्टेण्डड काफ़ी ऊंचा था। शहर से आयी हुईं, महारानियों के वीच रही हुई और राज 
कुमारी की भांति पली हुई। रतनजी को किसी प्रकार का अनुभव भी नहीं था । पर 
उन्होंने बड़े भक्तिभाव से मेरा पूरा साथ देने का पक्‍का- फैसला एक मिनट में कर 
डाला । इस मामले में मैं अपने आपको बहुत भाग्यशाली मानता हूं। रतनजी ने पर्दा 
और जेवर तो कलकत्ता: पहुंचने के साथ-साथ ही छोड़ दिया था । फिर खादी पहनने 
का समय आया तो रतनजी से खादी धुलने में ही न-आवबे, इतनी भारी-साड़ी उनसे 
संभले ही नहीं। परन्तु उन्होंने कोई परवाह नहीं की और खादी का प्रण ले डाला । 
बच्चों की पोशाक भी खादी की हो गयी । एक छोटे से गांव में रहने. का सवाल तो था 
ही, रतनजी को जौ की रोटी वनाने-खाने का अभ्यास भी नहीं था। उन्होंने चाय भी 
छोड दी । उन्होंने अपने जीवन को वीस विस्वा मेरे जीवन में शामिल कर लिया । 
इसलिए मैं अपने आपको मामूली और रतनजी को अपने मुकावले में गैरमामूली 
मानता हूं । 


जब में वारडोली होकर सलाना पहुंचा तो वहां पर मुझे मेरी वुहा के देहावसान 
का समाचार मिला । वह मेरी दादी के साथ-साथ मुझे पालने वाली थी । वह बड़ी मर्दानी 
और वहादुर भी थी । अ्रन्धी होते हुए भी वह गांव भर में सबसे अच्छा वारीक सूत 
कात सकती थी । पहले उसने अपनी विधवा मां की मदद की, वाद में अपने भाइयों 
की और उनकी बहुओं की । मेरी ऐसी बुहा भी मेरी गैरहाजरी में ही गुजर गयी । 
मेरा भाग्य ऐसा ही रहा--माता के देहान्त के समय मैं सवा साल का था, फिर 
पिताजी, दादी, बुहा इत्यादि किसी के अ्रन्त समय में भी मैं हाजिर नहीं रहा | रतनजी 
और मैं जोवनेर पहुंचे । मैं खुद बुह्दा की अस्थिग्रों को गंगाजी ले गया । पर पण्डे लोगों 
द्वारा ठगा जाने के खतरे से वचने के लिए मैंने उतकों अपना नाम दूसरा बता दिया 
और में खुद ही मेरी वातें उनको सुनाता रहा। पण्डों ने हीरालाल ज्ञास्त्री का नाम 
सुन रखा था और उसे वे बड़ा आदमी मानते थे । मैं उन दिनों में नुकते की कुप्रथा के 
वहुत खिलाफ़ हो गया था | इसलिए वुहा का मामूली श्राद्ध किया मैंने । श्राद्ध के दिन 
जयपुर से कई बड़े लोग श्राये और एक अच्छी सी आमसभा हमारे घर के बाहर हुई । 


डंडे | रचनात्मक सेवा की तैयारी 


मैंते “नुकते की कृ्रथा” नाम की पुस्तिका छयवायी और जयपुर में कुछ भाषण दिये । 
नुकते के खिलाफ़ बहुत लोगों का सहयोग मुझे मिला। उधर जोवनेर में मैंने मेरी बहा 
के नाम से एक छात्रवृत्ति शुरू की, पर वह ज्यादा समय तक नहीं चली । 


इसे श्रकार १६२७-२९ का समय मेरा तेवारी का समय था। जयपुर में मेरा 
एक मकान जरूर हो गया था । वाकी मेरे हाथ में नाम लेते को भी पैसा नहीं था। 
सीतारामजी से १०० रु० मासिक का आश्वासन मुझे मिल चुका था और मैं सेठीजी 
की प्रेरणा के अनुसार, सीतारामजी के सहारे से और रतनजी के सहयोग से समुद्र में 
कूद गया था। मेरे साथ काम करने की तैयारी वाले वंशीवरजी भी मुझे मिल चुके थे । 
गांघीजी का आशीर्वाद मैंने ले ही लिया था और मेरे दो बड़े सहयोगियों का एक प्रकार 
से चलेअज जैसा भी मैं स्वीकार कर चुका था | जयपुर के मित्रों, साथियों और रिद्ते- 
दारों की जवान से “महामूर्ख” कहलाने की तैथारी भी मैं कर चुका था । मैंने सरकारी 
नौकरी छोड़ते समय प्रतिज्ञा कर ली थी, न कमाने की और मांग कर खाने की । मुमे 
अपने काम की एवज में कुछ नहीं लेना था, जो कुछ भी मेरे हाथ में आ जाये उसे ज्यों 
का त्यों सार्वजनिक काम के लिए मुझे दे डालना था। मैंने यह भी त्ोच लिया था कि 
मेरे काम के लिए मुझे कोई शावासी नहीं देगा । मैं मर जाऊंगा तव भी लोग कहेंगे-- 
इस दरिद्वी से काम नहीं हुआ, यह काम के डर के मारे मर गया । रतनजी के दाब्दों 
में--हम लोग अपना सिर काट कर किस्ती के सिरहाने रख देंगे तव भी वह शिकायत 
कहेगा कि यह सिर तो मेरे गड़ता है। इस मजबूती के साथ रतनजी झौर मैं इस नये 


देहाती कार्य क्षेत्र में उत्तर गये । 


हू 


जीवनकटीर, वनस्थली 
( १६२६-३६ ) 


अपनी पसन्द के गांव वनस्थली (वनथली) में बसने के लिए मैं अक्षय-तृतीया 
(सं० १६०६) को पहुंच गया । साथ में मेरा एक शिष्य दुर्गाप्रसाद शर्मा था । रतन जी 
उन दिनों सैलाना में थीं । प्रसूति होने वाली थी | वाद में रतन जी ज्ञान्तावाई (७ साल) 
सुघाकर (३ साल) और प्रभाकर (६ महीने) को लेकर वनस्थली पहुंची । निवाई रेलवे 
स्टेशन से चलकर बैलगाड़ी कच्चे रास्ते में उतरी तो न जाने किस गलती से वह आवबी 
उलट गयी और शान्तावाई गिर पड़ी, पर वाई के लगी नहीं । पता नहीं वह दुर्घटना 
किस वात की सूचक थी ? 


मैं पहले निवाई कस्बे में पहुंचा था और मेंने डॉ० प्रभुदयाल जी के यहां डेरा 
किया था । दूसरे दित एक बैलगाड़ी में सामान लाद दिया | आगे आगे वेलगाड़ी और 
पीछे-पीछे मैं और दुर्गाप्रसाद पैदल | गर्मी का मौसम, दोपहर के वाद दो-तीन वजे का 
समय, सामने की वहुत ज्यादा सख्त धृप । सूर्ये तप रहा था । पैदल चलने का और छत्ता 
न लगाने का आग्रह था, छत्ता पास में था भी नहीं । कुछ खराव-सी हालत में हम लोग 
वनस्थली पहुंचे । गांव के बाहर बालाजी के मन्दिर पर उतरे | वहां की कुइया का ठंडा 


पा । प्रत्यक्षजीवनशास्त्र 


पानी पिया और शान्ति प्राप्त की। शाम को निवाई के तहसीलदार सुरेद्धलाल जी, 
डॉक्टर प्रभुदयाल जी और पटवारी केसरलाल जी मय लवाजमे के वनस्थली आ्राये। 
दालवाटी, वृूरे-खरबूजे की गोठ हुई। गोठ के बाद हमारे मित्र हमको वनस्थली में 
छोड़कर वापस चले गये | 


मेरा इतने छोटे गांव में इस प्रकार का कभी काम नहीं पड़ा था । वहां कच्ची 
(गारे की) ईटों के सकान बनते थे, छत की जगह ज्यादातर छप्पर और किसी-किसी 
के यहां मामूली खपरेल होते थे । मेने पहले कभी कच्ची-ईंट (और असल में तो पक्की 
ईट भी) नहीं देखी थी । गांव के बीच में एक महाजन की भेड़ी में हमारा डेरा लगा । 
मेड़ी का छप्पर बहुत नीचा था और उसका वारंणा तो बहुत ज्यादा नीचा | न जाने 
कितनी बार मेरे सिर पर चोट लगी होगी । चौपाये की तरह मेड़ी में प्रवेश करना होता 
था । मुझे चूल्हा जलाना नहीं आता था और मेड़ी में धुञ्लां भर जाता था जिससे हमारा 
दम घुटने लगता था कुछ दिन इसी प्रकार निकाले । फिर एक दिन कानदास जी 
नाम के एक दादूपन्थी बावाजी हमको अपना एक वाड़ा दिखाकर वोले--महाराज श्राप 
यहां पर अपना मुकाम” बनाइए । बाड़े में एक नीम था। में उसी की छाया में जम 
गया । वह नीम हमारी वनस्थली का आदि-निम्ब' कहलांया ।.ईटों का आर्डर दिया 
गया । पचास फीट की लम्बाई में चुनाई का काम शुरू हुआ । छोटी-छोटी पांच कोठरियां 
बन गयीं । क्‍ 
ऐसा याद पड़ता है कि में जयपुर जा कर कुछ रुपया मांग लाया । डा० दलजंग 
सिंह जी खानका ने मुझे १०० रु० कलदार दिये, कुछ रुपया दूसरों ने भी दिया, कुछ 
रुपया सीताराम जी ने कलकते से भेजा । एक कुआ बनाने की सख्त ज़रूरत महसूस 
हुई | हमने कुआ खोदना शुरू कर दिया | कुछ मजदूर लगा दिये गये । तिवाड़ी गोविन्द 
नारायण जी ने मुझे कुए की पूरी लागत के ८5०० रु० के करीब देना मंजूर कर लिया । 
बारिश के मौसम में कुआ खोदना और उसकी चुनाई करना बड़ा कठिन काम था। 
ई ट-चुने का समय पर मिलना मुश्किल हो जाता था। काम बन्द होता दिखायी देने लगा 
और कुएं के गिर जाने का अन्देशा हुआ तो पास के एक गांव में ईटों की भट्टी खरीदी 
“गयी । जिससे ईंटे खरीदी गयी थीं, उसका एक बड़ा भाई ईट लाने नहीं देने लगा तो 
मैंने एक सेवक को हुक्म दिया--वह आड़ा फिरने लगे तो तू उसे दाव कर वैठ जाना और 
जब ईंटों की गाड़ी भर कर रवाना हो जाए उसे छोड़ देता । सेवक को सचमुच 
वैसा ही करना पड़ा । कुआ तैयार हो गया, पर उसका पानी मीठा नहीं था । कुए का 
नाम जीवन-कूप रखा गया । कुछ समय के बाद हमने एक कुआ खेती के लिए लिया । 
उस कए पर-चोरी हो गयी । मैंने पड़ौस के एक मुखिया चौकीदार मीणों को बुला कर 
बैठा दिया और कह दिया कि चोरी की चीज आएंगी तब तुम्हें जाने दू गा । श्राखिर 
चोरी का सामान आ गया। में बहुत बड़ा श्रादगमी तो माना ही जाता था, इन घटनाओ 
से मेरा दवदवा बढ़ गया-लोग मुझसे डरने लगे | . 


जीवनकुटीर, वनस्थली [ ४७ 


मेरा प्रिय शब्द जीवन! था और आश्रम झब्द के मुकावले में मुझे कूटीर शब्द 
ज़्यादा पसन्द झाया | इसलिए संस्था का नाम जीवन-कुटीर वनस्थली रखा गया | 
कार्यक्रम का मुख्य अग॒वस्त्रस्वावलम्बन सोचा गया जिसका मतलब यह कि ग्रामवासी 
अपने खेत में पैदा हुई कपास को खुद अपने घर पर लोढे, काकड़े अपनी भेंस को खिलावें 
आर रूई को अपने घर पर हमसे खरीदा हुआ पींजन लगा कर पींजें, अपने चर्खें से सृत 
काता जाए और हमसे वुताई का काम सीख कर कपड़ा बवुन लिया जाए । शुरू से आखिर 
तक अपना ही तय्यारं किया हुआ कपड़ा हो । बुनाई घर में न हो, तो गांवों के बुनकरों 
से कपड़ा बुनवा लिया जाए | वहरहाल वाज़ार से कोई कपड़ा, हाथ का काता बुना भी, 
खरीदा न जाए। वस्त्रस्वावलम्बन-के अलावा हमने बीमारों को दवा देने का काम हाथ 
में लिया । अपने कूए पर खेती के कुछ प्रयोग शुरू किये । गांव के लड़कों और प्रौढ़ों को 
रात के समय पढ़ाने का काम भी हम करने लगे | आगे चलकर हमने गांवों के लिए 
अच्छें सांड लाकर देने का कार्यक्रम बनाया । किसानों की कजंदारी मिटाने की निगाह 
से हमने सहकार सभा कायम की । क्रीति निवारण कराने और लोगों को निर्भेय 
वनाने की दृष्टि से मेने अपनी वोली में कुछ गीत वना डाले, जिन्हें सुनकर लोग खुश 

होते थे । 


हमारे काम का आधघारभूत्त सिद्धान्त यह था कि एक ओर ग्रामवासी और दूसरी 
ओर उनके सेवक हम लोग ॥ राज की उपेक्षा करना, न उससे कुछ -चाहना, न उससे 
भमगड़ा मोल लेना । एक प्रकार से नये-से समाज की रचना करना, सब कुछ राज को 
सहायता के बिना करना, राज के द्वारा होने वाले विरोध और दमन से अपने आपको 
बचाते हुए चलना । गांव में अन्त आदि पैदा होता ही था, गाय भेंस से दूध झादि मिल 
सकता था, कपड़ा अपने आप तय्यार कर लिया जाए और हाथ का बना हुआ कपड़ा 
भी बाहर से न खरीदा जाए, बच्चे पढ़-लिख जाएं, जिससे ग्रामवासी महाजन 
के द्वारा ठगे न-ा--सर्कें सहकार सभा के हारा कर्ज से मुक्ति प्राप्त कर लें, 
अच्छे सांड के द्वारा गाय की नस्ल सुघार लें, प्रचलित कुरीतियों को छोड़ दें, आम- 
वासियों के वीमार पड़ने पर हम उनकी सेवा कर दें, उनको दवा दे दें | दवा के अलावा 
मुफ्त में कुछ न दिया जाए । केवल जीवनकूटीर के सेवकों की सेवा त्तो मुफ्त में मिले 
ही सही । कूटीर वाले अपने निर्वाह की व्यवस्था बाहर की सहायता से करलें, पर 
बे जहां तक हों सके उसी तरह से रहें, जिस तरह से अन्य ग्रामवासी रहते हैं, यात्री 
बाहर से कोई सामान मंगवा कर काम में न लें, जिसे ग्रामवासी नहीं मंगवा सकते थे । 
संक्षेप में, यह हमारी कल्पना थी ! 


दुर्गाप्रसाद मेरे साथ था और उसने कार्यकर्ता वनना मंजूर कर लिया । कुछ 
समय बाद बंशीघरजी शर्मा विजौलिया से वस्त्रस्वावलम्बन का काम सीख कर 
आगये । एक चंचरलाल नाम का लड़का थांसवाड़ा से आगया जिसे मैंने चन्द्रशेखर बना 


की प्रत्यक्षतीवनशास्त्र 


दिया । एक बुजुर्ग से आदमी कन्हैयालाल जी व्यास आगये । गांव में से दोगा 
नाम के गूजर युवक को हमने रखा, हरजी नाम के अहीर लड़के को, गोपी नाम के 
कुम्हार लड़के को, रोड़ नाम के चुनकर बलाई को । रोड़ का नाम मैंने सन्‍्तराम कर 
दिया। निर्वाह व्यय साधारणतया ५ रु० से १५ रु० मासिक तक था । बाहर से श्राये 
कुछ कार्यकर्ताश्रों में किसी किसी को २५ रु० ३० रु० भी मिल सकता था, ४० रु०, १० 
रु०, ६० रु० तक भी । बाद में कुछ ग्रामवासी और शामिल होगये । वाहर के लोग भी 
आ्राते रहे। बाहर के लोगों में से हम लोग १२-१३ आदमी पक्के हो सके । रहन-सहन 
बहुत कठिन था । मांसुली रोटियों से गुजर करो, सवेरे ४ बजे उठो, रात को ११ बजे 
सोझ्ो, प्रायः ६ मील तक के गांव में पैदल जांकर आओ, सेवेरे ४ बजे की प्रार्थना में 
अनिवार्यतया शामिल हो, वनस्थली में रहने वाले परिवार को भी जैसी मिले खादी 
पहिनाओ । ज्यादातर अपने हाथ से रोटी बना कर खाझ्नो, या फिर रतन जी रोटी बनावें 
या बाद में कुछ साथियों की पत्नियां आ गयीं वे बनावें । शामिल का चौका चले या 
भले ही अपना-अपना अलग चूल्हा जलावें । समय की पावनद्ी बहुत कड़ी थी। प्रार्थना, 
भोजन श्रादि की घंटी बजाने में या किसी भी काम पर हाजिर होने में एक मितिट की भी 
देर हो जाय तो दण्ड के तौर पर कुछ न कुछ पैसे दे कर क्षतिपूर्ति करो । 


खर्चे के लिए जो रुपया चाहिए था सो सब बाहर से आया । कितना भी थोड़ा 
रुपया आया, जरूरतों को कितनी भी कम रखा, कितने भी सादा रहे, वाहर की पीसने 
वालियों के पीसना बन्द कर देने पर भले ही खुद ही पीस लिया, मजदूरों के न श्राने 
पर भले ही खुद ही मजदूर बन गये, कुआं बनते समय कभी बैलों की कमी होने पर 
भले ही मैं खुद एक दूसरे युवक मजदूर के साथ बेल बन कर जुत गया, यह सव कुछ 
हुआ, पर ग्रामवासी हम लोगों को खास कर मुभको “भागवान' माने बिना नहीं रहे । 
हम अ्रपनी तमाम कोशिशों के वावज्जुद भी गांव वालों जैसे नहीं वन सके । हम लोग 
बाहर का रुपया स्वीकार न करते तो पता नहीं क्या होता । अपने गुजर के लिए कमाना 
शुरू करते तो फिर दूसरा काम प्रायः कुछ नहीं हो सकता था । हमारे निर्वाह के लिए 
देने को गांव वालों के पास क्या रखा था । बाहर का रुपया आया भले ही, पर वह 
बहुत कम झ्ाया, मकानों पर बहुत कम खर्च हुआ, खाने पीने में भी कम ही उठा, हम 
लोग एक से अ्रधिक बार पूरे कंगाल हो गये, जो थोड़ा बहुत अ्रनाज था उसे जी, वाजरा 
गेहूं सबको मिलाकर खुद पीस लिया और टिक्कड़ वना कर खा लिये, पैसा एक भी हे नहीं 
मिलेगा जिसे रहना हो रहो, जाना हो जाओऔ-यह नोटिस देदिया, ले लिया | एक श्रस तक 
हम लोगों ने दोनों समय के भोजन पर प्रतिदिन ६ पैसे खचे करके काम चलाया । राव बुद्ध 
करने के बाद भी हम हम ही रहे और ग्रामवासी ग्रामवासी ही । ग्रामवा्सियों को तो श्रामतीर 
पर उतना पैसा भी देखने को नहीं मिलता था । हमने कच्चे भोंपड़े और पवके कुए पर कुल 
४५ हजार खर्च कर दिये और ७॥ वर्षो में श्रस॒तन १५ ओदमियों ने २५ हजार ग्पने 
ऊपर खर्च कर दिये । भले ही यह खर्च हमारी दृष्टि से बहुत ही कम था, पर ग्रामवासी 


* कु टी, | 
बेन स्वत >> “ 

के 0 जी. 
तो इतना नकद रुपयो>अपने ऊपर उन दिनों जहीः ऊपर उन दिनो त्रहीं?-खच कर-सकते थे । और हमने जो 


कुछ खर्च किया वह पैसा हमारा अपनों कमाया हुआ नहीं था । 


सै खुद मेहनत करने में किसी से कम नहीं था । पर पूर्व अचुभव और आदत न 
होने से हाथ के काम में मैं सबसे कच्चा था । तो भी मैंने पींजन/, कातना, बुनता तक 
सीखा । अपने हाथ से पाती खेंचा, अपने हाथ से कपड़े घोये, नंगे पांव घृप में, बारिश में, 
सर्दी में खूब घूमा । पांव में चुभे हुए कांटे को शायद ही कभी निकाला होगा, कांटे को 
रगड़ देना ओर जो भीतर रहजाए उसकी उम्र कैद बोल देना, इसका मुझे घमंड था । 
कड़ी से कड़ी घुप के सामने बिना छाते के चलना । भ्ुलसा देने वाली लू के मुकाबले 
नंगे वदन बेठकर तपना, यह सव-कुछ मेरे लिए सामूली काम था । एक वार मेरा नम्वर 
सवको रोटी वनाकर खिलाने का आगया | मैं रात के १-२ बजे ही उठ वबंठा। जेसे तैसे 
चुल्हा जलाया, दाल चढ़ायी, आठा मूधघा और किसी भी हिकमत से रोटियां बनायीं 
- शायद १०, १२, १५ आदमियों के लिए | चूल्हा वुंभाकर, सब कुछ बन्द करके रखदिया। 
समय पर सबके उठने की घंटी लगायी, प्रार्थना की घंटी लगायी, प्रार्थना के बाद दूसरों के 
साथ हमेशा की तरह से मैं भी झपने काम में लग गया, फिर समय पर भोजन की घंटी 
लगादी, सब लोग भोजन के लिए आ बेछे । मैंने सव को परोस दिया, हम सबने पेट भर 
कर दाल रोटी खाली । मैं चुपचाप रहा । साथियों की समझ में नहीं आया कि रोटी 
कब और कंसे बन गयी, इस अनाड़ी और आलसी आदमी को यह कामयाबी कैसे मिल 
- गयी । बेहद मजा रहा यह और मैं फूला न समाया । 


जीवनकुूटीर में मंगलवार की साप्ताहिक छुट्टी रहती थी । पर मेरी जान- 
पहिचान किसी भी छुट्टी से कभी नहीं हुई ! कुछ न कुछ करते ही जाना, जब थकने लग 
जायें तो पड़ रहता । श्रलवत्ता में साल में दो-एक वार सेलाना जरूर जाता था। 
“इवशुरगृहनिवास: स्वर्ग तुल्यों नराणाम्‌” यह वात मुझ पर बहुत लागू होती थी। क्या 
मौज रहती थी खाने-पीने की, हँसी मजाक़ की, वेकार पड़े रहने की । सोवें तब सोचें, उठे 
तब उठें | आम खाने लगे तो ग्रुठलियों से वाल्टियां भर ययीं। कच्ची मृगफली, छोले 
सांठे और सैलाना की वह मशहूर आलन-ककड़ी, रतन जी की माताजी (वाई) के हाथ 


के वह माल-खीर, शीरा, चूरमा, बाफ़ले, आदि और वाजार से आयी हुई सेव, कचौडी, 
खोपरा-पाक, पेड़ा, वर्फ़ी आदि । 


शान्तावाई के अचानक चल वसने का उल्लेख अन्यत्र होगा । सुधाकर के बाद 
आने वाला प्रभाकर जीवन के ६ महीनों में बहुत स्वस्थ रहा था | पर बाद में वह ऐसा 
वीमार हुआ कि दो साल का होते-होते चला ही गया । उसके सूखे हुए शरीर का चित्र 
आज भी मेरे सामने आता है तो में व्याकल हो उठता हूं । प्रभाकर के वाद द्याम 
(दिवाकर) आया सो भी मुश्किल से बचा हुआ रह गया । फिर आयी एक बच्ची अपर्णा 


कि प्रत्यक्षजीवनशास्त्र 


जिसकी सुन्दरता अद्वितीय बतायी गयी। मैंने उसे नहीं देखा ! जन्म के एक हफ़्ते के 
भीतर वह 'टिटेनस” की शिकार होकर चल बसी | आखिर में आया नवीन । उसके ऐसा 
निमोनिया हुआ कि एक महीने से ज़्यादा चला, आखिर वह $ महीने के बच्चे को लेकर 
ही गया । इन सब वातों से दुःखी होकर हमने हिम्मत की श्रौर कलकत्ता जाकर रतन जी 
का आपरेशन करा डाला | हम दोनों ने सोचा कि जब काम करना है तो इस रोजमर्स 
के भभट से बचने का उपाय करो | वह उपाय ऑपरेशन ही हो सकता था, हमारी स्थिति 
में । ऑपरेशन का असर आगे जाकर रतन जी के स्वास्थ्य के लिए बहुत प्रतिकूल हुआ, 
सो वात दूसरी है। आज तो जमाना बहुत वदल रहा है, पर १६३६ में हमने हिम्मत 
का यह खेल कर डाला सो जरूर ही खास बात मानी जाएगी । 


मेरा ध्यान था ग्रामवासियों की सेवा करने का, अपने आपको व दूसरे साथियों 

को प्रत्यक्ष सेवा-कार्य के द्वारा ट्रेन! करने का। जो आता उसे वही पींजना, कातना, 

वबुनना सीखना पड़ता और फिर ग्रामवासियों को सिखाना पड़ता । बाहर से श्राने वाले 

साथी साधारणतया मिडिल की योग्यता के थे, कुछ मेट्रिक भी थे, एकाघ प्र ज्युएट 

भी था | एकाघ हिसाव जानने वाला था । बाद में वेद्य भी झआगया था । हमारा कार्य- 

क्रम बहुत अच्छा चला। एक समय ऐसा आगया कि वनस्थली ग्राम में नाम लेने को 
भी बाहर से आया हुआ कपड़ा काम में नहीं लिया जा रहा था । विवाह में वर-वधु के 

लिए भी वही खादी के कपड़े होते थे । पास का छोटा गांव वाढ़-रामजीपुरा भी इस पैमाने 

तक पहुंच गया । घर में पिजाई-कताई तो कई गांबों में हो गयी । ६ मील के दायरे में 

छोटे-बड़े पचासेक गांव थे श्र उनकी आवबा दी थी दसेक हजार । इतना ही हमारा पवका 

क्षेत्र था । बाद में हम पिंजाई के काम को लेकर संकड़ों गांवों में फले । खेती का काम 

हमें छोड़ देना पड़ा, सांडों का काम ज्यादा नहीं चला। सहकार सभा वाद में शुरू हुईं 

थी, जब तक चली अ्रच्छी चली । उसमें सख्ती बहुत थी, मजाल' क्या कि कोई कर्जा 

लेने वाला सभा का एक पैसा भी रख ले । लोगों ने हमारे दवा के काम से काफी लाभ 

उठाया और हम लोगों की रोगी-परिचर्या भी कमाल की थी | वनस्थली में और झ्ास 
पास के ४-५ गांवों में रात्रि-परठशालाएं चलायी गयीं, जिनका काम काफ़ी फलदायक 

माना जा सकता है | सुधार के गीतों का प्रचार भी काफ़ी हुआ, जीवनकुंटीर के गीत 

छपवा कर दूर दूर तक प्रचारित किये गये । जो साथी कार्यकर्ता जमे रहे, उनकी ट्रेनिंग 


भी काफी अच्छी हुई मानी जा सकती है । 


ह जीवनकुटीर ने छोटा पींजन बनवाया, मामूली चर्खा बनवाया, बुनाई का 
सामान भी बनवाया । चर्खा सिर्फ़ पांच आने में मिलता था | तमाम सामान बहुत सस्ता 
था ) उस चर्खे से एक घंटे में १,००० गज तक सूत काता जा सका बारह नम्बर का, 
जिसका प्रदर्शन लखनऊ कांग्रेस की प्रदर्शनी में किया गया था | ५००-७०० गज ती 
मामूली कातने वाले भी कात सकते थे । जीवनकुटीर का काम गांधी जी के श्राक्षीवर्दि 


जीवनकुटीर, वनस्थली [ ५१ 


से शुरू हुआ था । वाद में कुटीर का सम्पर्क गांधीजी से वरावर वना रहा । गांधी जी को 
जीवनकुटीर का चर्खा पसन्द नहीं आया, क्योंकि उसकी बनावट में सफ़ाई नहीं थी, 
मामूली लकड़ी का चर्खा था वह | दूसरे, उसकी नाप भी उतनी पक्‍की नहीं थी | गांधी 
जी की दृष्टि जैसे सभी बातों में वैसे इसमें भी बहुत बारीक थी | ग्रामोद्योग की बात 
ज्यादा चली । उन दिनों में मैं एक बार श्रपने गांव का बना चमकता हुआ बड़ा सा 
चार्के गांधी जी के पास ले गया। गांधी जी खुश हुए । उन्होंने चाकू को कलम पर 
चलाया तो उसने काम नहीं किया । चाकू कच्चे लोहे का सावित हो गया और गांघी जी 
मेरी तरफ देख कर हंस दिये | मैं बहुत शमभिन्दा हुआ कि मुझे इतनी सी वात भी नहीं 
सूफी कि यह तो देख लेता कि चाक़ू पक्के लोहे का है, वह कहीं कच्चे लोहे का तो 


नहीं है । 


जीवनक्टीर, वनस्थली का रचनात्मक क्षेत्र में नाम बहुत होगया । कई लोग 
देखने को आते थे । हम जीवनकूटीर वालों - को शाब्दिक ग्रचार करने का शौक़ नहीं 
था । पर जीवनकुटीर के जलसे समय समय पर हो जाते थे ॥ एक वार 
जयपुर शहर में जीवनकूटीर का जलसा किया गया, दो दिन । एक दिन वबोहरा घुरिया' 
का ख्याल हुआ, दूसरे दिन “नुकते” का । जलसे की जगह बहुत बड़ी नहीं थी, पर वह 
जितनी थी खचाखच भर गयी थी । बड़े-बड़े लोगों को उसमें वठने को जगह नहीं मिली 
थी । वे खड़े खड़े बड़ी प्रसन्न मुद्रा में सब कुछ देख रहे थे । हमने प्रारम्भिक गीत में 
गाया--“विना बुलाया पावग्गां म्हे आज आया छां।” फिर उसी में गाया--“नाज म्हांको 
उपजायोड़ो जाणो कूण खा जाय छे, श्रजी खोज काड़ता काड़ता म्हे आज आया छां ॥” 
गांव का अनाज चुराने वाला नगरवासी चोर के रूप में पकड़ा गया और सभा में जोर 
शोर से ह्षघ्वनि हुई । मैंने खुद गाया--वाण्या रे बाण्या भाया पूरे कांटे तोल भाया 
पूरे कांटे तोल रै, तातर तो नरकां में सूदो जायलो । लोग बेहद खुश हुए, मेरे इस नये 
केश्या से | जीवनकुटीर की प्रलय प्रतीक्षा नाम की प्रार्थना की गयी । मेरे गुरूजी पंडित 
सूर्यनारायरा जी महाराज मेरे पास आकर बोले--यह तुम्हारी रचना है ? मैंने नीचा 
सिर करके हिला दिया । वे बोले, तुमने कमाल कर दिया । मेरे अहं को मज़ा 
आरा गया। ह 


जयपुर शहर की जनता से जीवनकूटीर को अच्छा आर्थिक सहयोग मिला । 
कलकत्ते से सीताराम जी, भागीरथ जी का सहारा था । एक वार सेठ जमनालाल जी 
वजाज को किसी ने रिपोर्ट कर दी दिः जीवनकूटीर पर भारी आश्थिक संकट आया 
हुआ है । जमनालाल जी ने मुझे तार देकर वम्बई बुलाया। उनकी यह बड़ी इच्छा थी 
कि मैं गांधी सेवा संघ का सदस्य वन जाऊ.,, जिससे मुझे अपने परिवार के भोजनादि की 
इतनी चिन्ता तो न रहे । मैंने संघ का सदस्य वनना स्वीकार नहीं किया । मेरी इनकारी 
का एक कारण यह भी था कि मैं किसी प्रकार की प्रतिज्ञा ग्रें वंघना नहीं.-चाहता था--- 


भर || प्रत्यक्षतीवनदञास्त्र 


खासकर ब्रह्मचयं की प्रतिज्ञा में, क्योंकि मैं जानता था ऐसी प्रतिज्ञा मुभसे निभेगी नहीं। 
दूसरे अहिसा के प्रति मेरी भीतरी आस्था नहीं थी । मेरा शब्द तो “शान्ति” था, 
“अहिसा” नहीं । जीवनकुटीर के सिद्धान्त थे --सत्य, शान्ति, न्याय । । बाद में सत्‌कार्य 
सिद्धि और जुड़ गया। वैसे तो इन चारों में किसी प्रकार का खास विरोध नहीं हो सकता । 
पर किसी समय सत्य, शान्ति अथवा न्याय सत्कार्य-सिद्धि में बाधक होने लगे तो उनमें 
ओर सत्कायं-सिद्धि में समन्वय खोजना पड़े । यह विषय लम्बे विवाद का घिपय वन 
सकता है । पर इस वहस में इस समय पड़ने का मेरा मन नहीं है । मुझे मोक्ष क्या होती 
होगी, इसकी ठीक ठीक कल्पना नहीं है । 


ऐसी हालते में सत्कार्य ही मेरा धर्म है, वही मेरा उपास्य है, वही साध्य है, 
वाक़ी सव साधन । इसमें शक नहीं कि साधारण॒तया सत्कायं के साधन सत्‌ ही होने 
चाहिए, पर मेरे दिमाग़ में यह सवाल भी उठता रहा है कि गाहे वगाहे इस नियम में 
अपवाद भी -हो सकते हैं क्या ? सत्कायें की परिभाषा करता भी आसान नहीं है, पर 
प्रत्येक जान सकता है कि उसके लिए सत्कायें क्‍या है । 


. जमनालाल जी ने मेरी मदद करना चाहा । गांधीसेवा-संघ से जीवन- 
कूटीर के लिए कुछ वंधी हुई सहायता उन्होंने तय करा ही दी । फिर चर्सा संघ की 
सहायता की बात आयी । मुझे रुपये के आधार पर किसी दूसरे का वन जाना मंजूर 
नहीं था । मेरा काम स्वतन्त्र था, उसमें जिसे मदद देना हो दे, जिसे न देना हो, न दे । 
चर्खा संघ की कॉसिल में देश के बड़े-बड़े सब नेता थे । मुझे चर्सा संघ से मदद लेना 
मंजूर नहीं हो रहा था। जमनालाल जी ग्ुझे समझाने में सफल नहीं हुए तो एक 
दिन उन्होंने चर्खा संघ की कौंसिल में मेरी पेशी करवा दी । उन्होंने मेरा परिचय मुझे 
पहिटलर” कह कर कराया, जो एक दम ग़लत था । मैंने नेताओं से कह दिया कि मुझे 
बाहर का कन्ट्रोल मंजूर नहीं है, इसीलिए मैं रुपया नहीं ले सकता । राजेन्द्र वाबू बोले- 
कोई बिना शर्तें के आपको रुपया दे तो ? मैंने कहा मैं मंजर कर लूंगा । बल्लभभाई 
बोले--तुम कण्ट्रोल नहीं चाहते न ? मैंने कहा-जी हां, मैं वाहर का, ऊपर का कफनद्रोल 
नहीं चाहता । आप अहमदाबाद में रहते हैं, वहां वैठकर आप जीवनकुटीर वनस्थली पर 
हुक्म चलाओ यह नहीं हो सकता । वल्लभभाई टेढ़ा सा मु ह करके वोले-हूं ? आखिर 
बिना शर्त के चर्खसा संघ की मदद जीवनकूटीर के लिए मंजूर हो गयी । 


सामाजिक कुरीतियों में से नुकते “मृतक भोज” का कड़ा विरोध जीवनकुटीर 
की ओर से किया गया । लोग अपने माता पिता को उनके जीवन काल में भले ही 
तकलीफ़ ही देते हों पर उनके मर जाने पर उनकी सदृगति कराने की चिन्ता उन्हें बहुत 
होती थी । पास-पड़ोस के समाज का, जाति का इतना दवाव था कि ग़रीव से ग़रीब 
आदमी को भी अपने वाप का नुकता करना ही पड़े । जब तक वह न कर सके, उसके 
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ऊपर एक प्रकार का कर्जा बना रहे और उसकी अपकी ति होती रहे | इसलिए लोग 
कर्जा करके, अपनी जमीन जीविका गिरवी रख कर, खुद बिक कर भी नुकता करते 
ही थे । वह कर्जा ज़िन्दगी भर नहीं चुंकता था और लोगों को गांव [छोड़ कर चले जाने 
के लिए मजबूर हो जाना पड़ता था। ऐसी हालत में भी लोगों को जीवनकुटीर का 
नुकता विरोधी प्रचार पसन्द नहीं आया | जीवनकुटीर ने वनस्थली गांव में तो नुकता 
बन्द करवा ही दिया था । श्राद्ध के लिए सिर्फ सीरा बनावे सो भी सवा मन से ज्यादा 
आटे का नहीं । एक वृद्ध किसान औरों के मुकावले में खुशहाल था, वह भला आदमी 
. भी था । उसने अपनी कुछ ज़मीन देकर जीवनकुटीर पर उपकार भी किया था | उसने 
अपने लड़के को बुनना तक सिखवाया था | पर उसने अपनी स्त्री का तरकीब से कूल 
मिलाकर नुकता ही कर डाला.। में पंगत के वीच अचानक जा पहुंचा और वहां में 
इतना विगड़ा कि कोई ठिकाना नहीं । वेचारे बूढ़े किसान की मैंने ज्ञान विगाड़ दी, 
न जाने कितना भला बुरा उसके लिए।कह डाला मैंने-) बाद" में मैं रूढठ गया और 
वनस्थली से चार मील दूर सीदड़ा गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे जाकर डेरा 
जमा दिया। मैंने रेखा खेंचकर जीवनकूटीर के स्थान में पवन-कूटीर बना डाली॥।॥ 
सीदड़ा के कुछ लोग मुझे वहुत चाहते थे और मैं वहां वस जाता तो वे बड़े:खुश होते । 
पर मैं यह जानता था कि ऐसा करना सर्वथा अव्यवहारिक होता | वनस्थली गांव में 
बेहद हलचल हो गयी, मेरे चले जाने से | गांव के. मुखिया लोग इकट्झे होकर मेरे पास 
पहुँचे और मेरी बहुत ज्यादा खुशामद की और मुझसे माफ़ी मांगी और आइन्दा ठीक 
रहने का वादा किया । मैंने अपनी भयंकर भूल महसूस: की---माफी मुझे .मांगनी चाहिए 
थी, बेचारे भले इज्ज़तदार आदमी की शान विगाड दी थी मैंने । जो हो, मैं तो मान 
जाने को तय्यार था ही, सो गांव वाले भाइयों की बात मान कर वनस्थली वापस 
आ गया, अपना वही मुह लेकर। मैंने सोचा, मेरे रूठने का स्वभाव कहां चला जाता, 
उस स्वभाव ने मेरा साथ आज भी कहां छोड़ा है। कभी-कभी रतन जी तक तंग 
आ जाती हैं । जिससे मेरा ज्यादा प्यार,,उसी से मेरा ज्यादा रूठना ! 


हम जीवनकूटीर वालों ने, प्रकट में या छिपकर भी, “राजनीति” में हिस्सा 
लेना नहीं चाहा । मैं शुरू से ही राजनीति को सर्पिणी राजनीति बोलता था। इसलिए 
हम किसी आन्दोलन में शामिल होने को नहीं गये । हम तो अपने झगीकृत काम के 
नशे में रहते थे। रहन-सहन हमारा इतना सख्त था कि जेल में उससे ज्यादा क्‍या 
होता । इससे हमारा समाघान था। मैं सोचता था कि इस प्रकार के नये समाज की 
रचतवा-होनी चाहिए, जिसमें राज का कोई लेना-देना नहीं, जिसमें दूसरों पर कम से कम 
आधार, गांव का वास्तविक स्वावलम्वन । मैंने पांच साल तकः जम कर प्रयोग करने 
का विचार किया था। पांच साल होने पर वनस्थली में,जल्सा किया, पांच साल के 
काम की रिपोर्ट पेश की । जयपुर हहर से सेंकड़ों मित्र आये थे | वे सब कुछ देखकर 
बहुत खुश हुये थे । हमारे भोंपड़ों की सफेदी, जगह-जगह नाम लिखे हुए, चारों ओर 
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सफाई, हमारे गीत-गाने,- हमारा: बात करने का तरीक़ा, हमारे सिखाये गांव वालों की 
ओर से प्रदर्शन-सव कुछ छाहर वालों के लिए मनमोहक था | तय हुआ कि इस प्रयोग 
को अवधि में तीन साल और बढ़ा दिये जाएं 


में देख रहा था कि मेरे काम की जड़ गहरी नहीं जा रही है, कछ इच्छा 
सें, कुछ भय से, लोग मेरी बात मानते थे । पर चारों शोर का वातावरण बहुत-ज्यादा 
प्रतिकूल था.। ब्राह्मणा, वनिये और किसान तक भी हमको घर्म भ्रष्ट करने वाला मानते 
थे, हमने उस समय तक हरिजनों का काम हाथ में-नहीं-लिया था तो भी वैसे मैं खद 
तो कभी का भ्रष्ट हो चुका था। चौका उसी साल छूट गया जब मैं मिडिल की परीक्षा 
के लिए अजमेर गया था। फिर १६२६ में जोबनेर में मैंने नाई के-हाथ का पानी पी 
लिया था और मेरी जाति के लोगों मे मुझे बहिष्कृत करने का विचार किया था। 
आखिर में दिल्‍ली की बिड़ला मिल के सेक्रेटरी श्री ज्वालाप्रसाद जी मंडे लिया के यहां 
उनके भंगी नौकर के हाथ से मैंने भोजन कर लिया था। पींजन में कच्ची भ्रांत की 
तांत लगती है, सो पींजन ग्रामवासियों की निग्राह में न सिर्फ हेय वस्तु था, वल्कि 
अपदाक्‌त करने वाला भी था । कातना स्त्री का काम है और बुनना कोली वलाई का । 
पता नहीं कहां से उठी, किसने उठायी--पर चारों ओर यह अफवाह फैल गयी कि 
वनस्थली वाले पण्डित जी ने गांव वालों को इकट्ठा करके शर्वत का प्याला घुमा 
दिया--खुद का झूठा शर्बत दूसरों को पिला दिया और दूसरों का जुठा खुद पी गये । 
हर एक जाति ने वनस्थली में रहने वाले अ्पते जाति बन्धुओं को जात वाहर' कर 
दिया । जो ग्रामवासी 'जीवनकूटीर' में काम करते थे उनमें से कई एक साथियों ने 
जीवनकंटीर को छोड़ दिया.। यह साबित होने में देर लगी कि शर्त के प्याले की वात 
एक दम भूठी है। हम लोगों को बहुत परेशानी हुई, काम में बहुत नुकसान पहुँचा । 
प्रन्ततोगत्वा सब कुछ ठीक हो गया, पर शर्बत के प्याले का अनुभव हमें ऐसा हुआ कि 
उसे हम ज़िन्दगी भर नहीं भूल सकते । 


मैं कुछ उकताने लग गया था। सोचता था इस तरह आखिर क्रांति कंसे 
होगी ? विरुद्ध वातावरण के बीच एक छोटा-सा क्षेत क्या कमाल कर देता, जब 
ग्रामवासी ने जो कुछ मंजर किया. सो भी वेमन से ही किया था। मेरा भीतरी मन्धन 
मुझे कहने लगा कि राज में परिवरतंन हुए बिना अपनी याड़ी झागे नहीं बढ़ने वाली है । 
इस बीच में १६३५ में एक बड़ी - भारी घटना ' होगयी--हमारी प्रास[्यों से प्यारी बेटी 
शान्तावाई अचानक चल वसी। उसकी अकाल मृत्यु ने मुझे पत्थर का वना दिया, 
रतन जी ने फिर भी ज्यादा हिम्मत रखी मुझ से । नतीजा यह हुआ कि जीवनकुटीर 
के 'साथ-साथ' शिक्षाकटीर भी वन गया । पर यह कथा दूसरी है। १६३६ में . शिक्षा 
कटीर॑ का पंहला जलंसा हुआ; उसके साथ ही.जीवनकुटीर का ७॥ साल का जलसा 
भी हुआ । जीवनकुटीर के जलसे के सभापति सेठ जमनालाल जी बजाज थे | शिक्षा 
कटीर की ओर से लड़कियों ने “भर बेर नगरी, अनवूक राजा नाम का नाटक खला । 
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. मैंने जीवनकूटीर के जलसे में एक “भीषण” भाषण दिया--जो कुछ मेरे भीतर भरा 
था, सो सव कुछ मैंने उगल दिया | राज का बेहद जोरदार खंडन मैंने कर डाला । एक 
ओर लोग स्तब्घ हो गये, दूसरी ओर खुश भी हुए । लोगों ने सोचा अब कुछ होगा 
और अब मज़ा आयेगा पुरोहित जी साहव का वेकृण्ठवास १६३४ में शान्तावाई के 
गुज़रने के एक महीने के भीतर हो गया था। जीवनकूटीर का खेल उन्होंने देखा था, 
पता नहीं वे क्या सोचते रहे होंगे ? पर मेरी वाद की हलचल को देखने के लिए वे नहीं 
रहे। मैं नुकते का विरोधी था, पर विधवा पुरोहितानी जी की भावना को 
देखते हुए और स्वयं पुरोहित जी साहव की विचारधारा को याद रखते हुए मैंने 
उनके नुकते के काम में आगे वढ़कर हिस्सा लिया। पारीक जाति में दो दल हो रहे 
थे, उन्हें एक करके एक जगह जीमने के लिए बिठा दिया, जिससे पुरोहिताती जी भी 
बहुत खुश हो गयीं । 

जीवनकूुटीर में कई लोग आये और कई छोड़कर चले गये | आखिर तक 
टिकने वालों में रतनजी के और मेरे खुद के अलावा प्रकाशचन्द्र गोयल, चन्द्र शेखर 
शर्मा, कल्याण शर्मा, धीरेद्धसिह भदौरिया, वीरेन्रसिह चौहान, राम भजन स्वामी, 
हनुमान झार्मा, वदरीनारायण खुंटेटा, वदरी नारायण शर्मा (खोरा जी), श्यामसुन्दर 
माथुर, वेंकटेश पारीक, सनन्‍्तराम, हरजीराम और श्रीघर शर्मा के नाम मुझे; जरूर 
गिनाने चाहिए । इन सोंथियों में से . कोई-कोई बिल्कुल शुरू से आ गये थे, कोई-कोई 
एक दम आखिर में आये, वाकी वीच के -समय में आये । वाद में नारायण चतुर्वेदी, 
किशनर्सिह वाटड़, लादूराम जी जोशी जैसे लोग भी जीवनकुटीर की परिधि में 
आ गये । वाकायदा सम्बन्धित हुए बिना, भावना से तो, और भी कई लोग जीवन- 
कुटीर के हो गये थे। जीवनकूटीर में जो अ्रथक परिश्रम किया गया, जिस तरह से 
साथियों ने अपने आपको भोंका, उससे वे खुद तो तय्यार हो ही गये । इतना सा काम 
भी अपने आपमें वहुत वड़ी कीमत रखता है। जीवनकूटीर के कार्यकर्ताओं ने ही 
“जयपुर राज्य प्रजामंडल' जंसा नमूने के संगठन बनाया। जीवनकूुठीर के काम से 
देहात में कोई क्रान्ति नहीं हुई, न यह आशा रही कि इस प्रकार जिन्दगी भर काम 
करते रहने के बाद भी क्रान्ति हो जायगी । जितना काम हुआ, सो तो ठीक ही हुआ, 
मैंने जीवन कूटीर के ७॥ सालों में ३० हजार रुपये कहीं न कहीं से लाकर खच्चे कर 
डाले, जिनमें ५ हजार रुपये तो 'ोंपड़ियों और पक्के क॒ुए' के थे । ३० हजार के बदले 
में जीवनकूटीर ने ३० हजार की आमदनी भी गांव वालों को करा दी। इस प्रकार 
रुपये का हिसाव तो वरावर .हुआ । वस्त्र-स्वावलम्बन ने जड़ नहीं पकड़ी-। इसके अनेक 
कारण हैं, खास कारण एक तो यह है कि एक छोटा सा केन्द्र बाहर के दवाव को नहीं 
भेल सकता, न उसका वाहर को प्रभावित करने का सामर्थ्य हो सकता है। दूसरा खास 
कारण यह कि इस जमाने के लोगों को घधीमी-चाल पसन्द नहीं हो सकती । ग्रामवासी 


चाहे बेकार ही बैठा रहेगा, पर वह थोड़े नफ़े के लिए ज्यादा परिश्रम न हीं करना चाहता ॥ 
जो हो, क्रान्ति का कोई दूसरा ही मार्ग खोजना होगा, क्रान्ति चाहने बन्लों को । 


३ 


_वनस्थली विद्यापीठ, लोकवाणी, जीवन सन्देश, 
नवजीवन कूटीर, नवजीवन सन्देश, 
मातमन्दिर विद्यालय-जोबनेर 
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मुझे याद नहीं कव मेरा यह विचार बना होगा कि अच्छा समाज अ्रच्छे व्यक्तियों 
से ही बत सकता है और अच्छे लोग विद्यार्थियों में से बताये जा सकते हैं। पर इतना में 
बता सकता हूं कि जब मैं अपने जन्म स्थान जोवनेर में हाई स्कूल का विद्यार्थी था तब से 
ही अपने साथियों से विज्येष सम्पर्क रखने का शौक मुझे हो गया था। किन्‍्हीं को मैं मौका 
मिलने पर पढ़ाने लगता, किन्‍्हीं को मैं राउण्डर खेलने के लिए अपना पवका साथी बनाता । 
मैं मिडिल की परीक्षा दे चुका, उसके वाद भी मिडिल परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को 
मदद करने के लिए मैं ग्रजमेर तक पहुंच जाता । में कालेज की पढ़ाई के लिए जयपुर पहुंचा 
तब भी दूसरे विद्यार्थियों की मदद करने का, उनके जीवन को प्रभावित करने का मेरा यह 
तरीक़ा जारी रहा ।.जयपुर में व्यू शन पर जाने लगा तव भी मेरी कल्पना विद्यार्थियों को 
- पढ़ाने से आगे तक चलती रहती थी । कुछ समय तक जयपुर हाई स्कूल में शिक्षक रहा तब 
भी मेरा यही घ्याव रहा । मेयो कालेज में पहुंचा तव तो मेने श्रपना यह उद्देश्य ही वना 
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लिया कि महाराजकमारों और राजकूमारों के जीवन को बनाने का यत्न किया जाय । 
ट्रेनिंग के लिए वम्बई गया तब ऐसा मौका मुझे नहीं मिला, फिर भी मेने एकाब नवयुवक 
कर्मचारी से इसी सावना से विशेष सम्पक साथा। बम्बई से लोटने के वाद जब तक जयपुर 
में सरकारी नौकरी में रहा तब तक पारीक हाई स्कूल में नियमित रूप से एक पीरियड 
पढ़ाने के लिए जाता था । साथ में राजस्थान छात्रालय खोल कर कूछ विद्यार्थियों को अपने 
निकट सम्पर्क में रखा। पिलानी में था तव वहां के कई होनहार विद्यार्थियों से मेने 
सम्पर्क किया और पास के खेड़ला गांव में रात्रि पाठशाला खोली । उन्हीं दिनों जयपुर में 
एक छात्र मण्डल भी बनाया था । अपने खास मित्रों की प्रयास-परिपद्‌ भी बनायी । आखिर 
जीवनकूटीर में भी मेरा भीतरी उद्देश्य यही था कि प्रत्यक्ष सेवा के द्वारा अपने आप को 
और दूसरे साथियों को ट्रेन किया जाय। और यह सब काम मैं मौनवृत्ति रखते हुए करता 
था, किसी भी प्रकार का शाब्दिक प्रचार मुझे कभी प्रिय नहीं था । 


यह सव कुछ करते हुए लड़कियों में, स्त्रियों में काम करने का ध्यान मेरा कहीं नहीं 
बना था | कलकते में मारवाड़ी बालिका विद्यालय के पुन्रगेंठन सें मेरा योगदान होगया सो 
तो एक संयोग की ओर मेरे परम स्नेही सीतारामजी के साथ मेरा विशेष प्र म हो जाने की 
वात ही थी | वनस्थली में रतन जी और श्ान्तावाई दोनों को मैंने खुद पढ़ाना शुरू किया । 
दोनों को हिन्दी की एक-एक परीक्षा भी पास करवांयी । दोनों को वी० ए० तक ले जाने 
का मेरा पक्‍का विचार था, इसलिए कि दोनों मां-वेटी आगे चलकर स्त्रियों में सेवा कार्ये 
करें। रतन जी तो कार्यकर्ता बन ही चुकी थीं। घान्ताबाई मुझे वहुत ज़्यादा होनहार 
लगने लगी थी । छोटे वच्चे इयाम की वीमारी के समय रतन जी और मैं दोनों जयपुर 
जाकर रहे, तव पीछे से शान्ताबाई ने वनस्थली में घर को, अपने छोटे भाई आदि को बड़ी 
जिम्मेदारी के साथ संभाला । जीवनकुटीर की रात्रि शालाओं को देख-देख कर उसने 
आग्रह के साथ कहना शुरू किया-हमारे लिए भी एक पाठशाला बनवादो, हम भी 
छोटे बच्चों को पढ़ायेंगे । मैंने कहा--पाठशाला के लिए ईटें तू वना। उसने ईटें 
बनाना शुरू कर दिया, रतन जी की छोटी वहिन सुशीला और सुधाकर की मदद 
से। देखते-देखते कोई पांच सौ ईटें वन गयीं। पाठशाला की भोंपड़ी बनती उससे 
बहुत पहले ही वाई ने बच्चों को पढ़ाना, हारमोनियम सिखाना आदि शुरू कर दिया था । 
जीवनक्टीर की प्रचार सभाओं में वाई सुशीला के साथ प्रार्थना आदि के गाने भी गाने 
लगी । जीवनकूटीर में अपने से बड़े युवक कार्यकर्ताओं से वह लाठी की लड़स्त कामयावी 
के साथ कर लेती थी। वाई इतनी जवद्दंस्त थी कि उसके सिर के बड़े से फोड़े का 
ग्रॉपरेशन हुआ तो उसने बिना कक्‍्लोरोफार्म करा लिया और ज़रा सी सिसकार उसने नहीं 
की । मैं सोचने लगा कि यह लड़की आजीवन ब्रह्मचारिणी रहेगी और नहीं तो भी मैं उसे 
विवाह करके किसी लड़के के साथ नहीं करू गा, वल्कि लड़के को ही अपने घर वुलाकर 
विवाह करके दोनों के लिए सेवा कार्य करने का अवसर पैदा करू गा ) यह विचार तरंग 
मेरी थी | दूसरी ओर विधि का विधान दूसरा ही लिखा जा रहा था । झ्ान्तावाई ने एक 


प्र्प 
/ प्रत्यक्षजीवनदात्त्र 


दिन तीसरे पहर ४ बजे ज़ोर के सिर दर्द की शिकायत की, वह २-३ घंटों में वेहोश्न हो 
गयी, उसे फिर होश आया ही नहीं । बुखार १०७ डिग्री पाया गया, जो नाम लेने को भी 
नीचे नहीं आया । 


्त 


शान्तावाई को चिता में अग्नि प्रवेश करने के एक मिनट पहले तक मैं इस श्राश्ञा में 
पत्थर को मूर्ति की तरह खड़ा रहा कि बाई श्रभी उठ खड़ी होगी--ऐसी स्वस्थ वलिप्ठ 
लड़की मर नहीं सकती । अग्नि प्रवेश के होते ही मैंने अपने आपको भकभरोरा और मेरे 
भीतर को एक आवाज वोल उठी--देश में जितनी लड़कियां हैं वे सब तुम्हारी वेटियां 
हैं-जितनी चाहो अपने पास रखो और शान्तावाई की जगह उनको मानो, पढ़ाओ, लिखाग्रो, 
सेवा के लिए तय्यार करो । श्मशान से लौटकर मैंने रतन जी से वात की । उससे पहले 
रतन जी ने मुझ से बहुत ज्यादा हिम्मत रखी थी | फिर तो रतन जी के लिए भी अपने 
आपको संभालना मुश्किल हो गया था । मेरी तजवीज सुनते ही वे सहमत हो गयीं और 
हम दोनों की कल्पना से उसी दिन शिक्षाकूटीर यानी वनस्थली विद्यापीठ वन गया। दो 
चार लड़कियां आयीं ओर कुछ महीनों में उनकी संख्या ३६ हो गयी । मित्रों ने हमारे स्त्री 
शिक्षा के विचार को तो पसन्द किया पर वनस्थली जैसे गांव में और शान्तावाई की मृत्यु के 
सन्दर्भ में उस काम को शुरू करना दो एक मित्रों को कम पसन्द आया । वनस्थली में स्त्री 
शिक्षा का काम नहीं चल सकता, यह कहने वाले कई मिले। एक दानी सज्जन ने दस लाख 
रुपये के दान का अपना इरादा बता कर संस्था को अपने खुद के गांव ले जाना चाहा । 
एक दूसरे मित्र (जिनको अपने जीवन में मैंने बहुत बड़ा माना) ने कहा-काम तो यह बहुत 
अच्छा हो गया, पर इसे इस जगह से तो हटाना पड़ेगा। मैं वोला कुछ नहीं, पर मेरा 
इरादा और भी पक्का हो गया, यह काम तो यहीं जमेगा, यहीं बढ़ेगा जहां मेरी घान्तावाई 
का शरीर गिरा है । उस ज़माने में सरकार की लिखित इजाजत के बिना कोई स्कूल जबपुर 
राज्य में नहीं खुल सकता था। हमारे स्वृूल के विरुद्ध भी आपत्ति उठायी गयी । डायरेक्टर 
आफ एज्यूक्शेन अ्रम्रेज था। रतन जी ने लाल होकर साहव से हिन्दी में कहा--भ्राप 
स्कूल बन्द करने के लिए अपनी फौज लेकर वनस्थली आजावा, मैं श्रापको फाटक पर 
तय्यार मिलू गी । डायरेक्टर ने मुझ से पूछा--पंडित जी ! मिसेज श्षास्त्री क्‍या कहती 


हैं? मैंने वता दिया । साहव बोले, नहीं नहीं, आपका स्कूल वन्द नहीं होगा । बाद में 
वनस्थली देखने को दूसरे अग्रोज ऑफीसर, इन्सपेक्टर जनरल आ्रॉफू पुलिस और 
डायरेक्टर आफ मेडीकल एण्ड हैल्थ सविसेज भी आगये । हमने जीवनकुटीर से मिलता 
हुआ “शिक्षाकुटीर” नाम रखा अपने स्कूल का | इस प्रकार शिक्षाकुटीर का काम शुरू 
हो गया, जीवनकूटीर के दिये हुए भोंपड़ों में, विना कौडी-पँसे के, बिना जमीन के और 
घिसा मकान के, सर्वोपरि बिना किसी योजना के स्कूल बनाने वाली झान्तावाई के सदा के 
लिए चले जाने के वाद। रतन जी और जीवनकुटीर के एक दूसरे साथी प्रकाझचद्ध 


द 


गोयल (वी० ए०) ने शिक्षाकुटीर के काम का झ्राजीवन ब्रत ले लिया । 
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शिक्षाकुटीर का काम दिव दूना, रात चौयुना वढ़ने लगा। दिल्षाकुटीर का 
पहला जल्सा वनस्थली में हआ्मा, उसके साथ ही जीवनकूटीर का आखिरी जल्सा भी 
हुआ । जल्‍दी ही शिक्षाकुटीर का नाम राजस्थान वालिका विद्यालय कर दिया गया 
जिसका दूसरा जल्सा जयपुर शहर में हुआ। ६३ लड़कियां थीं उस समय । उनकी 
परेड शहर में निकाली गयी जिसे नगरवासी देखते ही रह गये । एक प्रदशनी भी की 
गयी जिसे देखने को हजारों आदमी आये । लड़कियों के मन वहलाव के लिए पांचच्पांच 
दस-दस एपये में हमने दो चार टट्टू खरीद लिये थे सो जयपुर में घुड़दौड़ दिखायी 
गयी । रामप्रकाश नाटक घर में नाटक खेला गया जिसके टिकिट लेने के लिए असंख्य 
लोगों की भीड़ लग गयीं। वड़ी भारी सभा हुई जिसमें सव तरह के लोग-मिनिस्टर 
अग्रेजी व हिन्दुस्तानी अफूसर, जागीरदार, व्यापारी, डॉक्टर, बंच्य, वकील, प्रोफेसर, 
पण्डित आम जनता की भीड़ में बैठने को जाये | मेरी अनुपस्थिति में एकाब मेम की 
सुधिवा के लिए दो एक कूरसियां लगा दी गयी थीं। मेरे कुछ राष्ट्रीय मित्रों ने मेरी 
बड़ी निन्‍्दा छापी कि मैंने उनको नीचे विठाया और विदेशियों को कृत्नियों पर । मेरे 
एक अत्यन्त प्रेमी वड़े भाई समान वन्धु ने वनस्थली जसी स्त्री शिक्षा की आलोचना की | 
में एड़ी का ऑपरेशन कराकर सभा में पहुंचा था और स्वभाव तो मेरा जैसा आज है 
उस दिन भी वैसा ही था। मैंने मेरे बड़े भाई को डांट पिला दी उन पर एकान्र अयोग्य 
व्यक्तिगत आलेप भी कर डाले मैंने । मुझे अपने उस दिन के अनुचित निकम्समे 
व्यवहार का आज तक दुःख है । वह अक्ट्ूवर, १६३७ की वात है । 


१९३८ में जयपुर राज्य प्रजा मंडल का पहला अधिवेशन जयपुर में हुआ। 
वनस्थली की लड़कियां भी उसमें काम काज करने को पहुंची । वाद में हुआ प्रख्यात 
जयपुर सत्याग्रह । सेठ जमनालाल जी वजाज का स्वागत करने के लिए वनस्थली की 
लड़कियां सांग्रानेर स्टेशन पहुंची । हम लोग जेल से छूटकर आये तो वतस्थली की 
लड़कियां हमारे क्वागत-के लिए तण्यार थी। बाद में प्रजामंडल के प्रत्येक अधिवेशन 
में वनस्थली हाज़िर मिली । १६४४ की गर्मी में राजपूताना और मध्य भारत के 
राष्ट्रीय कार्यताओं की ट्रनिय के लिए एक शिविर का आ्रायोजन वनस्थली में किया 
गया | १६४२ का भारत छोड़ो आन्दोलन आया । हमने सोच समभ कर फैसला किया 
कि छोटी छोटी वच्चियों की संस्था को आन्दोलन में भोंक देना ठीक नहीं रहंगा । दर 
दूर से आयी हुई वच्चियों की सुरक्षा का स्थान भी वनस्थली ही सबसे अच्छा था । 
गलवत्ता जिन वड़ी लड़कियों ने और शिक्षकों ने चाहा उनको खुशी से छुट्टी दी गयी 
जिस तरह चाहे अ ग्र जी इलाके में चल रहे आन्दोलन में भाग लेने की । जयपुर राज्य में 
सर मिर्जा इस्माइल १६४२ की गर्मी में श्राइम मिनिस्टर होकर आये । उन्होंने आते ही 
प्रजामंडल के कार्यकर्ताओ्रों से सम्पर्क किया । शुरू में हम चार पांच आदमी उनसे मिलने 
गये । वाद में कभी कभी श्री कपू रचन्द्र जी पाठनी मेरे साथ गये । वाद में मुझे अकेले 
को ही जाना पड़ता था। सर मिर्जा से मेरी कुछ मैत्री सी होने लगी । जैसे मैं सबसे 
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कहता था वैसे ही मैंने सर मिर्ज़ा से भी वनस्थली देखने के लिए कहा। एक दिन वे 
वनस्थली देख आ्राये । वे बहुत खुश हुए और चार पांच मील का सड़क का टुकड़ा बनवा 
के का इरादा उन्होंने अपने आप ही जाहिर किया । उन्होंने शुरू में थोड़ी, और एक 
असे के बाद बहुत ज्यादा जमीन वनस्थली को दिलवा दी। उन पर यह असर किसी भी 
तरह से पड़ गया होगा कि वनस्थली का काम आगे जाकर बहुत बढ़ेगा । सर मिर्जा के 
वनस्थली के साथ हुए सम्पर्क को लेकर मेरे प्रजामंडल के#कुछ साथियों को कुछ भ्रम 
सा हो गया । बहरहाल उनको यह सव कुछ अच्छा नहीं लगा और वनस्थली के इतने 
अ्रच्छे काम को उन्होंने शायद राजनीति में बाधक समभना शुरू कर दिया । इससे ज्यादा 
कुछ यहां बताने की मेरी इच्छा नहीं होती है । राजस्थान वालिका विद्यालय ने वनस्थली 
विद्यापीठ का रूप प्रायः उन्हीं दिनों ले लिया था। शिक्षाकुटीर का काम शुरू करने से 
पहले मैं गांधी जी का आशीर्वाद लेने गया था । उन्होंने कहा--“जितनी लड़कियों की 
संभाल रतन कर सके उतनी ही लड़कियां रखना ।” विनोवा जी ने दस लड़कियों से ज्यादा 
ने रखने की राय दी | पर इस संख्या के आधार पर कोई काम रतन जी की और मेरी 
निगरानी में ठीक से चल सकेगा यह बात मेरे गले नहीं उतरी । हम लोगों ने लड़कियों 
की संख्या को बढ़ाने की कोशिश नहीं की, पर जो लड़कियां झ्राती गयीं उन्हें हम लेते 
गये । ज्यों ज्यों लड़कियां बढ़ीं, कच्चे कोंपड़े भी बढ़ते गये | जैसे लड़कियों की वैसे ही 
कार्यकर्ताशों की संख्या भी बढ़ती गयी । शिक्षक शिक्षिका दोनों को हमने शुरू से ही लेना 
ठीक समभा । पर लड़कियों के साथ लड़ कों को पढ़ाने की तजबीज हमारी समभ में 
आज तक नहीं भश्रायी है । १० साल तक के लड़कों को लड़कियों के साथ पढ़ाने की छुट्टी 
गांधीजी की तरफ से भी थी, इसलिए हमने वनस्थली में ही काम करने वाले 
कार्यकर्ताओं के १० साल तक के लड़कों को विद्यालय में पढ़ने के लिए श्राने की इजाजत 
दे दी । हमारा इरादा वनस्थली विद्यापीठ को राष्ट्रीय शिक्षा केन्द्र बनाने का हो गया 
था । पर हमें नहीं लगता था कि सरकारी मान्यता प्राप्त परीक्षाओ्रों के बिना संस्था चत 
सकेगी । अतः हमने समझौते के तौर पर अपनी लड़कियों को हाई स्कूल भ्रादि की 
परीक्षाएं दिलाना मंजूर किया । लड़कियां एम० ए० तक की पराक्षाओं में प्रायवेट बैठ 
सकती थीं, इसलिए हमने विद्यापीठ का सम्बन्ध विश्वविद्यालय से जोड़े बिना ही काम 
चलाने का फैसला किया) प्रायः मिडिल तक की (आठ कक्षाओं की) पढ़ाई के 
लिए हमने अपनी “संस्कृता” परीक्षा जारी की । हाई स्कूल परीक्षा में पहले पहल १६४१ 
में वनस्थली की लड़कियां बैठीं | फिर क्रमश: इन्टरमीजिएट, बी० ए० तक की कक्षाएं 
खुल गयीं । वाकायदा एम० ए० खुलने में कुछ समय लगा। वनस्थली की पँचमुज़ी 
शिक्षा के पांच भ्रग थे जिन्हें हम श्राज कल इस प्रकार बताते हैं, १. नैतिक, २ शारी- 
रिक, ३. व्यावहारिक, ४. कलात्मक और ४. बौद्धिक । ग्रांधीजी की धुनियादी 
तालीम को हमने वनस्थली में नहीं अपनाया, मुझे वह वास्तव में व्यावहारिक नहीं लगी । 


बाकी जहां तक वन सका गांधीजी वाले वातावरण को बनस्थली में वनाये रखने वी 


कोशिश हमने की । पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले पहल बनसस्‍्थली आये तो वे झ्ाम 
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सभा में पहली वात यह बोले “मैं लड़को होता तो अपनी तालीम के लिए यहां झ्राता” । 
बाद में उन्होंने वनस्थली को अद्वितीय संस्था वताया । आखिर में उन्होंने वनस्थली के 
काम को राष्ट्रीय महत्व का और राष्ट्रीय एकीकरण में मदद पहुंचाने वाला काम बताया । 
गांघीजी ने एक वार हमको लिख भेजा--वनस्थली मेरे दिल में वसी है। गांधीजी ने 
मुझ से एक वार कहा--तुम्हारी शक्ति वतस्थली शिक्षा जैसे काम में नहीं लगनी 
चाहिए। फिर उन्होंने साफ किया कि उनका वनस्थली के वारे में अच्छा ही अच्छा 
अभिप्राय है। फिर भी बोले कि तुमसे मैं कुछ दूसरी ही अपेक्षा रखता आया हूं । मैंने 
उनसे कह दिया कि आप वनस्थली आकर पांच सात दिन रहें और फिर जो कुछ आपको 
कहना हो सो कहें, मैं आपकी वात को मानने की कोशिश करूगा। गांधी जी ने 
अपनी हत्या के १५-१६ दिन पहले वादा किया था कि वे फरवरी [१६४८] में वनस्थली 
आयेंगे । वह शुभ दिन नहीं आ पाया । 


जब शिक्षा-कूटीर का काम चालू हुआ तव हमारे हाथ में उस काम के लिए एक 
पैसा भी नहीं था । स्वभावतः बहुत छोटा सा वजट वना । एक साल निभ गया, दूसरा 
साल निभ गया, इस तरह साल आते गये और निभते गये । हम -लोग सरकार के 
विरोधी थे, इसलिए सरकार रुपयों की मदद नहीं दे सकती थी और वह देती तो भी हम 
लोग उसे मंजूर नहीं कर सकते थे | संस्था के काम के लिए जमीन तो सरकार से ही 
मिल सकती थी और सड़क भी सरकार ही वना सकती थी | दोनों काम जयपुर सरकार 
ने हमारी दरख्वास्त के बिना ही किये | शुरु में सरकार को इस तरह स्कूल का खोला 
जाना मंजूर नहीं था, वाद में उन्होंने ऐतराज किया कि सरकारी जमीन पर हमने मकान 
कंसे वना लिए | हमने कह दिया कि गांव वालों ने आवादी की अपनी जमीन में से हमें 
जमीन दी और हमने भी उस जमीन में जैसे गांव वाले बनाते हैं वेसे ही कच्चे भोंपडे 
वना लिये । यह झगड़ा वहुत वढ़ सकता था, पता नहीं परिणाम क्या होता ? जो कुछ 
होता, पर हम लोग सरकार को जमीन की कीमत कभी कहीं देते । परन्तु जब जमना 
लाल जी को यह मालूम हुआ तो उन्होंने समझोता कर लेने की राय दी तो हमने 
विद्यालय की उस समय की कब्जे की कुल जमीन की एक आना प्रतिगज के हिसाव से 
कीमत चुका दी । वाद में विद्यापीठ को जितनी जमीन मिली वह ज्यादातर तो बतौर 
वक्‍फ के मिली, और कुछ जमीन हमने लगान पर भी ले ली । 


जवाहरलाल जी ने एक दिन मुझ से पूछा---वनस्थली का खर्चा कैसे चलता 
है ? मैंने कहा रुपया मांग लाते हैं। उन्होने सवाल किया “सरकारी मदद क्‍यों नहीं 
ली ? मेंने कहा “किस सरकार से लेते और कैसे लेते ?” वे बोले---“अरब तो सरकार 
अपनी है ।” नतीजा यह आया कि वतस्थली को सबसे पहले सरकारी ग्रांठ भारत 
सरकार से मिली । बाद में जयपुर सरकार से मिली । एकीकरण के वाद से राजस्थान 
सरकार से मिलने लगी । फिर एक के वाद दूसरे राज्य भी वनस्थली को लाक्षरिक 
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सालाना सहायता देने लग गये | आज राजस्थान सहित १७ राज्यों, १० केन्द्र प्रधासित 
प्रदेशों और नेफा से, भारत सरकार से, यूनिवर्सिटी ग्रांटस कमीशन से और नेपाल 
सरकार से वनस्थली को सहायता मिलती है। यह सब कुछ अ्रभूतपूर्व है । इतनी व्यापक 
मान्यता देश की किसी भी दूसरी संस्था को पहले नहीं मिली, आज नहीं मिली हुई है 
आर कल भी शायद ही मिल सके । वनस्थली को स्वभावतः इस बात का गर्व है । 


देश की जनता के सभी अ्रगों ने वनस्थली की सहायता की है। कोई राज्य नहीं 
बचा, तो कोई मज़हब व जाति वाले भी शायद ही वचे हों । वनस्थली सवकी हो गयी । 
वनस्थली में रुपया बहुत आया । पर जितना आता गया उतना खर्च होता गया | खर्च 
से आरामदनी कम हुई तो कर्ज़ा ले आये । वनस्थली की यह महिमा मानी जाती है कि 
उस पर हर साल कुछ न कुछ कर्जा रहा है, हमें वनस्थली पर कर्जे का न होना भ्रपशकुत 
जैसा लगता था। हमने तो रुपये के इन्तज़ार में किसी काम को कभी रोका ही नहीं । 
विता रुपये के काम चालू कर दिया गया और रुपया वाद में आता रहा । कई हजार 
रुपये रोजाना का खर्च और पास में एक हजार भी नहीं, ऐसे मौके कई वार आये हैं । 
मेरे मुख्यमंत्रित्व काल में वनस्थली विद्यापीठ बहुत घाटे में रहा। मेरे झोहदे की 
मर्यादा ने मुझे चन्द्र मांगने से रोक दिया। मैंने ओहदा छोड़ा तब मुझ पर कुल 
मिलाकर ६ लाख के करीब का कर्जा था, वनस्थली का तथा दूसरे सार्वजनिक कामों 
का। लोगों ने मृझ से बहुत बार कहा--“मुख्य मंत्री अपने जमाने में संस्था के लिए 
लाखों रुपया जमा कर सकता था जो आगे चलकर काम आता । मैंने अपता समाधान 
यह सोच कर कर लिया कि मैं. ऐसा दूरदर्शी और समर्थ मुख्यमंत्री नहीं वन सका सो 


मेरे लिए अच्छा ही हुआ । 


पिछले ३४-३४ सालों में वनस्थली सब तरह से बड़ी हो गयी है । जमीत क्या, 
सकान क्या, लड़कियों की और कार्यकर्ताशों की संख्या क्या और शिक्षा का विस्तार क्या, 
भारतीय वातावरण क्या, सभी तरह से वनस्थली विद्यापीठ को विशेष माना जा सकता 
है । रतनजी ने अपने आपको वनस्थली की भेंट कर दिया, मैं भी यथाशकय योगदान 
करता रहा, प्रकाशचन्द्र गोयल ने लगभग ३५ साल तक बड़ी आस्था से काम किया, 
तीस साल हो गये हैं प्रो० प्रेमनारायण जी माथुर जैसे सुयोग्य और प्रभित्त साथी 
को । सुशीला ने रतन जी से भी बढ़ कर अपने आपको संस्था की भेंट कर दिया है । 
दिवाकर सरकारी नौकरी छोड़कर वनस्थली का हो गया है । सज्जन श्रीर रामेशवर 
जैसे भाई वहिन भी वनस्थली में हैं। सरज्ज वाई, मोहन जीजी, प्रदलाद नारायण 
प्रोहित, मानसिंह गोयल, .सन्तराम और हंरणजीराम आदि भी हैं। सुधाकर जयपुर मं 
श्रपना काम करते हुए भी वनस्थली के लिए सदा बहुत काम करता ही रहता है ! 
कलकते में सीताराम जी, भागीरथ जी जैसे मित्रों का बनस्थली को बड़ा सहारा रहा है| 
वनस्थली के १६५१ के संकठ काल में भागीरथ जी कानोड़िया ने घर बैठे जो ग्राविक 


वनस्थली विद्यापीठ...... [ ६३ 


सहायता पहुँचाई उसे रतन जी और मैं कभी नहीं भूल सकता । एक वार तो भागीरथ जी 
ने व भारी खतरे से हमारी रक्षा की । वंसे ही सीताराम जी ने भी बहुत खास सहायता 
देकर एकाव वार वहुत अच्छा मोका सावा। इस प्रकार हम कुछ लोगों के लिए वनस्थली 
अपने जीवन का मिशन जैसा हो गया है । अब हमें इस काम को मजबूत पाये पर खड़ा 
करना है । विश्वविद्यालय वनने की वात भी चल चुकी है । उस काम में मुझिकलें हैं सो 
तो हैं ही, पर मेरा मन वहुत कुछ वदल सा गया है। विश्वविद्यालय वनने से न जाते 
लाभ कितना हो और हानि कित्तनी हो जाय ? शिक्षा का काम शिक्षकों का है, संस्था 
का काम कार्यकर्त्ताओों का है--उन्हीं का यह सव कुछ वना रहना चाहिए । उन्हीं की 
आहुतियों से इस यज्ञ की सिरछ्ि है। वाकी वाहर से, ऊपर से कोई तंत्र आरोपित 
हो जाय तो वह संस्था के लिए प्राण॒हर सिद्ध हो सकता है । वनस्थली विद्यापीठ अपनी 
सवंतंत्र स्वतंत्र हैसियत में हमेशा और हर सूरत में जिन्दा रहेगा, प्राणावान रहेगा, ऐसा 
मेरा विश्वास है । 


जीवनकुटीर के प्रकट यज्ञ की एक प्रकार से पूर्णाहुति १६३६ में हो गयी थी | पर 
जीवनकुटीर को हम लोगों ने प्रच्छन्न रूप में जिन्दा रखा | कुटीर अपने तरीके से कार्य- 
कर्त्ताओं की मदद करता रहा । एक समय ऐसा आया था जब वनस्थली और हट्ट डी के 
कार्यकर्ताओं ने सिलकर राजस्थान संघ बनाया था जिसे चलाने का जिम्मा हरिभाऊ 
जी पर, मुझ पर रखा गया था | पर वह काम ज्यादा समय तक नहीं चला । जैसी भी 
परिस्थिति रही जीवनकुटीर की ओर से कुछ न कुछ होता रहा । जीवनकुटीर की 
भावना वनस्थली के करण-करा में व्याप्त है। जब जीवनकुटीर को २५ साल हो नये तो 
१६५४ में उसे ववजीवन कुटीर का रूप मिला। मेरा लोक शिक्षण का काम स्व॒राज्य 
से पहले तक तो कुछ न कुछ चलता रहा, वाद में वह वहुत शिथिल, एक प्रकार से खत्म 
जेंसा हो गया । इसलिए फिर से नवजीवन क्ुटीर के द्वारा लोक शिक्षण का काम हाथ में 
लिया गया । पर मु पर वनस्थली विद्यापीझ का भार ज्यादा होने से मैं नवजीवन 
कुटीर के कामके लिए विशेष साधन नहीं जुटा पाया और बदले हुए जमाने में अच्छे 
और योग्य साथी भी दुलेभ हो गये । प्रोफेसर प्रेमनारायण जी ने ओर मैंने एक वार 
“जीवन सन्देश” नाम का साप्ताहिक शुरु किया। फिर मैंने “वववजीवन संदेश” नाम का 
साप्ताहिक चलाया । पर मुझ में पत्रकार के युण नहीं पाये गये । दूसरी परिस्थितियां 
भी थी। दोनों ही साप्ताहिक बन्द हो गये। वनस्वली विद्यापीठ की ओर से मुझे 
समाघान है कि स्त्री शिक्षा का काम ठीक चल रहा है जिसमें आयन्दा मैं अपती थोड़ी 
शक्ति लगाऊ तो भी अच्छा निभाव हो जायगा । जन्म स्थान जोवनेर में सहिलाओं और 
छोटे वच्चों की शिक्षा के लिए मातृ-मंदिर-विद्यालय के हाथ ४-६ सालों से ठीक ठाक 
काम हो रहा है। पर लोक-शिक्षण के काम को मैं अच्छी तरह जारी नहीं रख सका, 
इसका मुफ्ले वड़ा खेद है और इस कारण से मैं कई वार शक्षुव्ध हो जाता हूँ । 
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इसी सिलसिले में मुझे दैनिक लोकवाणी के बारे में भी कुछ कहना चाहिए । 
एक मामूली से साप्ताहिक के रूप में मैंने १६४३ में लोकवाणी को शुरू किया । उस 
समय सारे राजपूताता की किसी रियासत में कोई पत्र मेरी जानकारी में नहीं था । 
अजमेर में श्रवश्य ही दो-एक तेज-तर्रार से पत्र चलाने की कोशिश हो चुकी थी । 
लोकंवाणी का काम श्री राजेच्द्रशंकर भट्ट के जिम्मे किया था और तम्पादक बने थे 
हमारे साथी श्री देवीशंकर जी तिवाड़ी । कुछ समय के बाद मेरे परमप्रिय शिष्य 
सिद्धराज ढड़ढा ने लोकवाणी को संभाला और उसे देनिक वना दिया। सिद्धराज के 
मंत्री बत जाने पर श्री जवाहरलाल जी जैन को लोकवाणी का जिम्मा दिया गया। 
श्री जवाहरलालजी जन से श्री पूर्णाचन्द जी मे लोकवाणी का चाज लिया। झ्राखिर में मैंने 
लोकवारणी को सुधाकर के सुपु्दं कर दिया गया। इस लम्बे अ्रसें में एक ओर लोकवाणी 
के द्वारा लोक-शिक्षण का अ्रच्छा काम हुआ तो दूसरी श्रोर उसे नाना प्रकार की 
कठिनाइयों का सामना करता पड़ा / कई लाख रुपये का घाटा हो गया जिसे पूरा करने 
की भरपुर कोशिश होती रही । अन्त में कई कारणों से ऐसी स्थिति आ गयी कि 
लोकवाणी बन्द हो गयी । अर्से तक लोकवाणी बन्द रही । कई मामले मुकदमें खड़े हो 
गये। एक दूसरी सोसाइटी राष्ट्र दशंत सोसाइटी' ने लोकवाणी को फिर से 
ज़ारी किया, पर अभी स्थिति संतोषजनक नहीं है। मेरा पक्का विचार लोकवाणी 
को न केवल जिन्दा रखने का, बल्कि उसे शानदार दैनिक बनाने का रहा है । लोकवाणी 
का काम भिद्यन के रूप में शुरू हुआ था। उसी रूप में न सि्फे जारी रहेगा, वल्कि 


चमकदार बनेगा | 


इस प्रकरण को समाप्त करने से पहले अपने दिल की .एक वात मुझे कहनी 
चाहिए । वह यह है कि १९२६ से लेकर १६७० तक ४१ साल पूरे हो रहे हैं-एक ही 
जगह, एक ही धुन । जीवनकुटीर के जमाने में किसी भी दूसरे काम में मैंने श्रपती शक्ति 
नहीं लगायी। वाद में मैं जिसे राजनीति कहते हैं उसमें भले ही घिसट गया पर मैं 
जानता हूँ और यह सब को पता है और बहुतों को शिकायत मालुम होती है कि भेरा 
दिल वनस्थली में रहा। लोगों ने वनस्थली को मेरी ताकत के रूप में देखा झौर 
बनसस्‍्थली को मेरी कमजोरी का कारण भी बताया । पर वताने वाले अपनी जानें, भेरी 
भावना है सो यह है :-- 
चिन्ता नहीं की कुछ साधनों की, 
सहायकों की नहिं राह देखी । 
वनस्थली में. चिमटा अ्रकेले 
ह 'रोपा, उसी की करतूत देखी ॥। 


प्लध्य्याय्य ब्उ 


राजनोति 


१६३६ “ १६६९२ 


मैं वी० ए० में पढ़ता था तव ६६१०८ में पहले पहल कांग्रेस का अधिवेशन 
देखने के लिए दिल्‍ली गया था । नियमित रूप से समाचार पतन्न पढ़ने की आदत मेरी उससे 
पहले ही पड़ चुकी थी | गांधी जी का अ्रसहयोग आन्दोलन देशी राज्यों में नहीं था और 
मेरा पढ़ना छूटा उस समय तक आन्दोलन का जोर भी कम हो गया था । दूसरे मैं जयपुर 
राज्य की नौकरी में भी पहुंच चुका था | मेरा सोचना था कि आखिर जयपुर महाराजा 
अंग्रेजों के अधीन हैं तव भी वे खुद अंग्रेज नहीं हैं। भेयो-कालेज में था तब वहां लाई 
रीडिंग के दरवार में मैं शामिल हुआ था । जयपुर में एक से ग्रधिक वार जयपुर महाराजा 
के दरवारों में भी मैं गया था । साथ ही मेरे विचार देश की राजनीति के विषय में खूब 
चलते थे और मैं प्रपती खास राय भी रखने लगा था। कांग्रेस में अपरिवर्ततनवादी और 
स्वराजपार्टी का भेद हुआ तब मेरा दिल-दिमाग़ पूरे तौर पर गांधी जी के पक्के 
अनुयायियों अपरिवर्ततवादियों की ओर था । राजनीति में सीधा हिस्सा लेने के लिए मेरे 
सामने मौक़ा भी नहीं था और उस तरफ मेरा मन भी खासतौर पर नहीं गया । मैं तो 
राजनीति को सर्पिणी समभने वालों में था । जीवनकुटीर की स्थापना के बाद तो 
में वनस्थली में ही रम गया । मैं देखता था कि अजमेर की कांग्रेस में उन दिनों भी 
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आपस का झगड़ा चलता था। झूठे सच्चे मेम्बर बनाने तक की शिकायत उस समय भी 
सामने आयी हुई थी । 


जीवनकुटीर के काम के ७॥।| साल के अनुभव के बाद भेरा विचार बना कि 
मुझे प्रचलिव राजसत्ता का विरोध करना चाहिए, करना पड़ेगा । उसी जमाने में कांग्रेस 
की ओर से इस विचार ने जोर पकड़ा कि देशी राज्यों की जनता को अ्रपना संगठन अपने 
वल वृते पर खड़ा करता चाहिए । १६३६ में जीवनकुटीर का जो जलसा चनस्थती में 
हुआ था उसमें मैं अपना पहला जोरदार राजनैतिक भाषरा दे चुका था । १६३७ में जयपुर 
राज्य प्रजामंडल का पुनर्गठन करते की वात सोची ययी। १६३१ में प्रजामंडल के काम 
को कुछ शुरूआत जयपुर में हो गयी थी, पर बाद में वह काम ढिलाई में पड़ा रह गया 
था। वड़े लोगों की प्रेरणा से तय हुआ कि मैं प्रजामंडल के पुनर्गठन के काम में हिस्सा 
लू । मैंने जयपुर राज्य प्रजामंडल का प्रधान मंत्री वनना मंजूर कर लिया । जयपुर के 
प्रसिद्ध वकील श्री चिरंजीवलाल जी मिश्र प्रजामंडल के अध्यक्ष बनाये गये । श्री कप रचन्द्र 
जी पाटनी मेरे साथ संयुक्त मंत्री बने । श्री हरिश्चन्द्र जी शर्मा, श्री चिरंजीलाल जी 
अग्रवाल, श्री हंस डी० राय जी भी प्रजामंडल में शामिल हुए, जयपुर शहर के और राज्य 
के दूसरे हिस्सों के कई खास लोग भी | जयपुर सरकार की ओर से प्रजामंडल के काम 
में बाघा आनी शुरू से ही शुरू हो गयी । हमारी ओर से सोसाइटियों के रजिस्ट्रेशन के 
कानून को इस आधार पर टालने की कोशिश की गयी कि प्रजामंडल का संगठन तो 
बहुत पहले हो चुका था, अव उसका पुत्रगंठन मात्र हुआ है । 


राज्य के प्रभावशाली इन्सपेक्टर जनरल ऑफ पुलिस श्री एफ० एस० मंग बड़े 
होशियार झादमी माने जाते थे । उनसे मेरी कई मुलाकातें हुई और बहुत सा पत्र 
व्यवहार भी । मैंने उनको बताया कि प्रजामंडल का विचार महाराजा को हटाने का नहीं 
है, प्रजामंडल तो सिर्फ़ जनता की शिकायतों को दूर करवाना चाहता है श्रौर भ्रन्ततोगत्वा 
महाराजा की छत्रछाया में उत्तरदायी शासन की स्थापता भी | श्री यंग ने मुझे समभाने 
की कोशिश की कि प्रजामंडल के कार्यकर्ता गांवों में प्रचार न करें। आखिर में उन्होंने 
कहा क़ि अमुक श्रावादी से कम आवादी के गांवों को टाल दिया जाब। वस्तुतः हमारे 
पास उतने से गांवों में जाने की शक्ति भी नहीं थी । इसलिए मैंने श्री यंग की बात मान 
ली । प्रजामंडल का काम ज़ोर शोर से शुरू हो गया, जिसमें मेरे जीवनकुटीर के प्रायः 
सब साथी जुट गये | वे सव लोग पूरा समय देने वाले कार्यकर्ता थे और उनके निर्वाह 
व्यय की व्यवस्था जीवनकुटीर की शोर से थी | न केवल जयपुर शहर में, वल्कि राज्य 
की प्रत्येक निज्ञामत में प्रजामंडल के सदस्य बनाये गये और कमेटियों का संगठन कर 


दिया गया । | 
१६३८ के शुरू में तय हुआ कि सेठ जमनालाल जी वजाज को प्रजामंडल का 
सभापत्ति बनाया जाय और जयपुर शहर में मंडल का पहला अधिवेशन किया जाय । 


राजनीति द्‌छ 


उन्हीं दिनों में सीकर के रावराजा और जयपुर महाराजा के बीच में विवाद खड़ा हो 
गया और सीकर की जनता ने रावराजा का पूरा साथ दिया । जयपुर सरकार और 
सीकर ठिकाने के बीच फौजी मोर्चावन्दी जेसी हो गयी । सीकर शहर में जनता की 
इजाजत के विना किसी का भी प्रवेश नहीं हो सकता था । ऐसी स्थिति में श्री कपू रचन्द्र 
जी पाटनी और मैं दोनों सीकर गये । मैंने रावराजा को अपने निजी तौर पर बहुत 
समभाया, उनके पास पड़ौस के लोगों ने रावराजा को वरगलाने की कोशिश की । परन्तु 
अन्त में रावराजा ने मेरे बताये हुए मस्विदे को मानकर जयपुर के प्राइममिनिस्टर सर 
बीचम के नाम के पत्र पर हस्ताक्षर कर दिये और अन्ततोगत्वा रूगड़ा शान्त हो गया । 
तब तक जमनालाल जी का जयपुर-सीकर भ्राने का समय भी आ पहुंचा । 


जयपुर सरकार की झोर से आपत्ति को ग्रयी कि प्रजामंडल के मनोनीत 
सभापति का जुलुस मुख्य बाजारों में होकर न निकाला जाय बल्कि शहर के बाहर की 
सड़क से निकाला जाय । हमने यह वात माव ली और प्रजामंडल के सभापति का बड़ा 
भारी जुलूस निकाला जिससे सारे शहर और राज्य भर में प्रजामंडल का दवदवा हो 
गया । प्रजामंडल का अधिवेशन भी झानदार हुआ और उसमें उत्तरदायी शासन की मांग 
के अलावा कई एक प्रस्ताव पास हुए । १६३६ में प्रजामंडल ने जयपुर राज्य के अकाल 
पीड़ित क्षेत्रों को राहत पहुंचाने का काम हाथ में लिया और जमनालाल जी ने भी उस 
काम के लिए जयपुर आना चाहा । राज्य सरकार ने जमनालाल जी के प्रवेश पर 
पावन्दी लगा दी । इस पर सरकार और प्रजामंडल के वीच भंगड़ा शुरू हो गया । आखिर 
प्रजामंडल ने सत्याग्रह करने का फ़ैसला किया । हम लोग गांधीजी का आशीर्वाद लेने के 
लिए वारडोली। पहुंचे । गांधी जी मुझे दूर से देखते ही वोले---“यह झा गया लड़वैया” | 
उस समय सरदार वल्लभभाई पटेल भी गांधी जी के पास थे । उन्होंने अपनी आदत के 
ग्रनुसार कुछ तीखी-सी बातें हम को कहीं । मैंने भी उनको तीखे जवाब दिये । हम लोगों 
ने महाराजा के सामने कई मांगे पेश करने का इरादा किया था । पर गांधीजी ने जयपुर 
प्रजामंडल की ओर से जयपुर कौंसिल के प्रेसीडंट को भेजे जाने वाले पत्र का जो मस्विदा 
अपने हाथ से लिख कर हमें दिया उसमें केवल वोलने, लिखने, संगठन करने के नागरिक 
अधिकारों को ही स्थान मिला | जो हो, जयपुर सरकार ने प्रजामंडल की वात नहीं 
मानी और प्रजामंडल ने सरकार की वात नहीं मानी । जमनालाल जी के द्वारा 
निपषेधाज्ञा को भंग किये जाने का फेसला प्रजामंडल की ओर से हुआ | जयपुर सत्याग्रह 
शुरू हो गया और खेजड़े के रास्ते वाले “शास्त्री सदन' में रात के समय में हो रही 
प्रजामंडल की विंग कमेटी के लोगों की मीटिंग में से सर्व श्री हरिश्चन्द्र जी शर्मा, 
चिरंजीलाल जी अग्रवाल, श्री कपू रचन्द्र जी पाटनी, श्री हंस डी० राय जी को और मुझे 
गिरफ्तार कर लिया गया ,। श्री मुलावचन्द जी कासलीवाल को सत्याग्रह के काम का 
चाज सम्भलाकर हम लोग विदा हुए । हम लोगों को रातों-रात मोहनपुरा नामक गांव 
के एक मकान में ले जाकर बन्द कर दिया गया | दूसरे दिन श्री चिरंजीवलाल जी मिश्र 


मा 
ही प्रत्यक्षजीचनथास्त्र 


भी पकड़े हुए हमारे पास आ पहुंचे एवं अ्रन्य सत्याग्रहियों का भी आना जोर शोर से शुरू 
हो गया । जमनालाल जी भी जयपुर राज्य में प्रवेश करते समय पकड़ लिये गये । उन्हें 
'मोरांसागर' में रखा गया । 


मोहनपुरा केंम्प मेंककोर्ट लगा, उसमें हमारी पेशी हुई और हम लोगों को तीन 
काउंटों पर ६-६ महीने की सजा दे दी गयी । हमने एक वक्तव्य देकर कोर्ट की कार्य 
वाही का बहिष्कार किया । मोहनपुरा कंम्प में आवश्यक सुविधाओं के लिए हम लोगों ने 
भूख हड़ताल कर दी और हम दसेक आदमियों को लाम्वा के किले में बन्द होने के लिए 
भेज दिया गया । उपरिलिखित ६ आदमियों के अलावा श्री कैवलचन्द्रजी भेहता, श्री 
छगनलालजी चोधरी, श्री रूपचन्द्रजी सौगानी और श्री सरदारमलजी गरोलेछा को भी 
लाम्बा में रखा गया। हम दस झादमियों के लिए लाम्बा किले में पुलिस और फौज दोनों 
के पहरे का बड़ा भारी इन्तजाम किया गया था । हमारी भूख हड़ताल चलती रही । 
उधर जयपुर शहर में बड़ी जोरदार हड़ताल हुई । हमारे स्वास्थ्य के बारे में कई अफवाहें 
उड़ने लगीं । हम में से एक को तो मरणासन्‍्न बता दिया गया । आठ दिनों के वाद हमारी 
भूख हड़ताल टूटी झौर हमारी व्यवस्था शाही ठाठ से हुई। फौज, पुलिस के पहरे के 
अलावा रसोईदार, नौकर आदि रखे गये और खाने पीने का सामान अच्छे स्टेण्डर्ड का 
हमारे लिए दिया गया । डॉ० मोहनलाल जी शर्मा कैस्प के चार्ज में रखे गये थे । बाहर 
से आने वालों को इजाजत लेकर तो झ्ाना पड़ता था पर किले के अन्दर किसी तरह की 
रोक-टोक नहीं थी । खाने-पीने को बहुत सी सामग्री आती थी जिसका ढेर लगा हुआ 
मालूम पड़ता था । बाहर के समाचार झा ही जाते थे । और मैं श्रपनी ओर से हिदायत्ें 
लिखकर भेज देता था । मैंने यह काम मोहनपुरा में ही शुरू कर दिया था, जहां काफ़ी 
कड़ी निगरानी थी। रतन जी के साथ हमारा छोटा लड़का श्याम (दिवाकर) श्राठेक 
साल का उस समय था, वह बाहर के समाचारों की लिखित-रिपोर्ट छिपाकर लाता और 
मैं उसे श्रपनी लिखित-हिदायतें छिपाकर दे देता । बाहर से सम्पर्क के लिए दूसरा 
खुफिया इन्तजाम भी मैंने किया था, पर हमारे लाम्बा भेज दिये जाने के कारण उस 
इन्तज़ाम को अमल में लाने की ज़हूरत नहीं रही ।! 


मोहनपुरा कैम्प भर गया तो सत्याग्राहियों को सैन्ट्रल जैल में भेजा जाने लगा । 
वहां पर उन्हें मामूली कैदियों की तरह रखा गया । मैंने लाम्बा में अव्वल दिन से ही सिर्फ़ 
जौ की विना चुपड़ी रोटी और एक तरकारी भोजन में, श्र भू गड़े-घाणी नाशते में लेने 
का फ़ैसला कर लिया था। वही मैंने किया । पर इस वात का ऐलान नहीं किया गया, 
न सरकार को ही लिखकर दिया । प्रॉपेगेंडा--पब्लिसिदी में मेरी विशेष रुचि कभी नहीं 
थी | जमनालाल जी मोरा सागर से पुराने घाट के पास के कणवितों के वाग में तने 
श्राये गये । उनके छुटनों में दर्द होने लगा था | हॉस्पिटल में विजली के सेक से उनका 
चसड़ा जल गया था। वे जयपुर सरकार को कुछ न कुछ लिखते रहते थे । उनके पास 
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समभोौते के सन्देश भी झाने लगे थे । एक वार हम लोगों में से कुछ को उनसे सलाह 
करने के लिए ले जाया गया था । बाद में हमको क़िले से हटाकर भालाना-कैम्प में ले 
आया गया था | वहां से मैंने हिन्दुस्तान टाइम्स” में छपने के लिए दो लेख भेज दिये । 
उस समय मैंतसे किसी को भी यह वात नहीं वतायी । लेखों को छपा देख कर सब लोग 
आइचर्य में पड़ गये कि ऐसे लेख लिखने वाला कौन हो सकता है। वाहर के प्रवन्ध के 
वारे में में हर घड़ी चिक्तित रहता था, हालांकि वह प्रवन्ध माकूल था। श्री व० सा० 
देशपाण्डे जी और श्री राघाकृष्ण जी वजाज चार्ज में थे । रतन जी भी हिस्सा ले रही थीं 
और वे मुझे वरावर वाक्विफ़ रखती थीं। आखिर एक दिन हमको मालूम हुआ कि गांधीजी 
के हुक्म से जयपुर सत्याग्रह को स्थगित कर दिया गया है। उस समय दिल्‍ली में एक खास 
मित्र ने रतन जी और श्री राघाकृष्णु जी वजाज से मज़ाक किया कि जब सत्याग्रह करने वाले 
नहीं थे तो गांधी जी और क्या करते । रतन जी ने कहा कि और कोई;नहीं तो ये सीताराम 
जी सेकसरिया और सिद्धराज जी ढड़ढा तो यहीं मौजूद हैं। सच वात यह थी कि सत्या- 
ग्रहियों की कमी नहीं हुई थी । गांधी जी ने अपने किसी तरीके के अनुसार उस समय 
सत्याग्रह को स्थगित करवाया था, जब वह जोरों पर था | सत्याग्रह स्थगित होने के बाद 
से समभोते की संभावना का इन्तजार हमारे कैम्प में होने लगा । तव तक हमें चौथी वार 
वस्सी के पास के गांव में मोहनपुरा के डाकबंगले में पहुंचा दिया गया था । हमारा यह 
चोथा कंम्प तो पूरी आजादी का कैम्प था जिसमें से कोई चाहता तो घंटों तक गायब हो 
सकता था और भले ही रात को जयपुर शहर तक जाकर भी वापिस अपने ठिकाने आ 
सकता था । 


५॥ महीने को सजा काटने के वाद हमें एक दिन छोड़ दिया गया । जयपुर शहर 
में हमारा अभूतपूर्व जुलूस निकला और वड़ी भारी सभा हुई। जिसमें एक सुन्दर 
स्वागत गीत गाया गया था। कुछ दिनों के वाद जमनालाल जी को भी छोड़ 
दिया गया। बाद में समभौते की बात चली । पहले प्रजामंडल की एक मांग 
हिन्दुस्तानी प्राइम-मिनिस्टर की नियुक्ति के विषय में थी। शायद इसीलिए राजा 
ज्ञाननाथ नाम के अंग्रेजों के हुक्मी बन्दे को प्राइम-मिनिस्टर वना दिया गया 
था। उस आदमी से जो वहस हुईं, वह बहुत मज़ दार थी। प्रजामंडल की ओर 
से वात करने वाले जमनालाल जी, पाटनी जी और मैं---ग्रे तीन आदमी थे । एक 
दिन राजा ज्ञाननाथ कह उठे--इस ड्राफ्ट को आपने चुपके से कुछ वदल दिया मालूम 
होता है। इस पर मुझे वेहद गुस्सा आ गया, इतना कि राजा ज्ञाननाथ ने समरका कि 
मैं उनको उनकी कुर्सी पर से ढकेल दूंगा। वे डर के मारे पीछे को ओर इतने दवे कि 
गिरते गिरते बचे । राजा ज्ञाननाथ को एक वार पहले भी दूर दूर से मेरा परिचय हो 
चुका था। हिण्डौन में प्रजामंडलल की ओर से राजनेंतिक सम्मेलन की तँयारी हो रही 
थी । राजा ज्ञाननाथ हिण्डौन पहुंचे और उन्होंने दूर से ही देखकर फू्छा--यह क्या 
ड्सडमी है। मैं हिण्डौन गया तब वहां के लोगों ने मुझको यह वात वतायी । मैंने अपने 
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भाषण में कहा--राजा ज्ञाननाथ को शायद यह पता नहीं है कि डमडमी बजाए बिना 
बन्दर नहीं नाचता है। हमारी मुलाकात के समय राजा ज्ञाननाथ ने मुभसे कहा--- 
आपने मुझे बन्दर बना दिया। मैंने कहा ऐसा आपने समझ लिया होगा । ह 


आखिर जयपुर सरकार से प्रजामंडल का समभौता हो गया, जिसके अनुसार 
प्रजामंडल का रजिस्ट्रेशन करके सरकार ने अपनी आवरू बचायी | हमने देखा कि 
रजिस्ट्रेशन के द्वारा सही, जनता के नागरिक अ्रधिकारों की रक्षा तो हो गयी । परन्तु 
जयपुर सरकार के कर्त्ताधर्तताश्रों की नीयत साफ़ नहीं थी, वे प्रजामंडल के काम में कुछ 
ने कुछ अड़ंगा लगाते ही रहते थे । उनकी परवाह न करते हुए अ्जामंडल अपने काम में 
लगा रहा | जमनालाल जी के बाद मुझे प्रजामंडल का भ्रध्यक्ष बनना पड़ा था | उन्हीं 
दिनों मेरे खास साथियों के मनों में कुछ दुर्भाववा की ग्रंध मुझे श्ाने लगी थी। फुभुनू 
अधिवेशन में वर्किंग कमेटी बनाने में मुझे बड़ा जोर आया था-। स्थिति यह थी कि श्री 
कपू रचन्द्र जी पाटनी, श्री भागीरथ जी कानोड़िया और सीताराम जी सेकसरिया की पूरी 
मदद न मिलती तो वर्किंग कमेटी बन ही नहीं पाती । उससे पहले जमनालाल जी के 
पास यह शिकायत की गयी थी कि हीरालाल शास्त्री अपनी मनमानी करता है। मैंने 
जवाब दे दिया था कि जब मुझे कोई सहयोग नहीं देता तो मैं--मुझकी जो सूभता है, 
सो कर डालता हूं ।. इन भाइयों में जो चार्ज लेना चाहता हो उसे इसी क्षर दे दिया 
जाय । पर वहां चार्ज लेने वाला कौन था। बाद में एक समय श्रीमती जानकी देवी 
बजाज को प्रजामंडल के सभापति के पद पर लाया गया तो एक साथी ने कहा कि इस गाय 
को लाकर हमारे आड़े खड़ा कर दिया गया तब हम क्‍या करें ? ऐसी हल्की वातों की 


ज्यादा चर्चा करने का मुझे उत्साह नहीं है । 


१६४२ की फरवरी में जमनालाल जी का स्वर्गंवास हो गया | कुछ समय से उनका 
स्वास्थ्य ठीक नहीं रहने लगा था और मृत्यु के कुछ समय से पहले ही वे प्रजामंडल के 
काम से कुछ कुछ उदासीन से दिखायी देने लगे थे । शायद मेरे एकाध साथी ने उनको 
कह दिया था कि हीरालाल श्ञास्त्री आपको नहीं चाहता है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं 
था। मैं कभी यह ज़रूर कह दिया करता था कि हम लोग खुद अपने काम को करेंगे 
तभी हमारी ताकत बढ़ेगी, ऊपर की ताकत का सहारा ज्यादा लेंगे तो हम पंगु बने रह 


जाएंगे । 


१६९४२ के “अंग्रेजो भारत छोड़ो” आन्दोलन का समय झा पहुंचा । १६४३ की 
गर्ियों में हम लोग वनस्थली में राजपुताना मध्य भारत के वार्यकर्ताश्रों का शिविर कर 
चुके थे, खासकर श्राने वाले संघर्ष की तैयारी के तौर पर कांग्रेस महासमिति की बैठक 
के समय देशी राज्यों के कार्यकर्ताओं की वैठक भी ७-८ अगस्त, १६४२ को वम्बई में 
हुई थी। किसी ने राजाओं को लिखे जाने के लिए एक पत्र का मसविदा तथ्यार किया 
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था । उसमें राजाओं को लिखने के लिए खास बात यह थी कि या तो गंग्रेजों से लड़ो या 
या २४ घंटों के भीतर हमको यानी प्रजामंडल को राज संभला दो। उक्त मसविदे पर 
विचार होता उससे पहले ही गांबी जी आदि पकड़े जा चुके थे और देशी राज्यों में क्या 
हो इस विषय में कुछ भी फंसला नहीं हो सका था। उस समय जिसके जो समक्ष में 
आया होगा वही उसने समझ लिया होगा, ऐसा मेरा मानना है। मैंने जयपुर पहुंचकर 
अपने साथियों से सलाह की और तुरन्त ही जयपुर प्रजामंडल को वर्किंग और जनरल 
कमेटियों की बैठकें की गयीं जिनमें हिन्दुस्तान की आज़ादी की राष्ट्रीय मांग का पूरा 
समर्थन किया गया और हिन्दुस्तान के प्रति जो ब्रिटिश राज था उसकी तथा नेताओं की 
गिरफ्तारी की निन्‍दा की गयी और महाराजा से जल्दी से जल्दी उत्तरदायी शासन 
: स्थापित करने के लिए कहा गया । उत्तरदायी शञासव के सम्बन्ध में इस आशय का उत्तर 
आया कि महाराजा की नीति राजकाज के काम में जनता को शामिल करने की है । 
- सहाराजा को यह लिखने की वात्त मेरे नहीं जंच रही थी कि या तो आप अंग्रेजों से लड़ो 
या २४ घंटों के भीतर प्रजामंडल को राज संभला .दो । इसके वजाय जयपुर प्रजामंडल 
की ओर से महाराजा को यह लिखना तय हुआ कि हम लोगों को ब्रिटिश विरोधी और 
युद्ध विरोधी कार्यवाही करनी पड़ेगी जिसका नतीजा आपके और हमारे वीच में लड़ाई 
छिड़ने का आ जाएगा । इस पर से उसी दिन प्राइममिनिस्टर सर मिर्जा इस्माइल ने नुभे 
मिलने को बुलाया और कहा कि महाराजा आप लोगों की ब्रिटिश विरोधी और युद्ध 
विरोघी कार्यवाही में दखल न दें तव भी आप उनसे लड़ेंगे क्‍या ? इस वात पर से प्रजा- 
मंडल के कार्यकर्ताओं की आपस में फिर सलाह हुई और उसके अनुसार सर मिर्जा 
से बातचीत की गयी जिसका नतीजा नीचे लिखे अनुसार समभोते का आया-- 


१. जयपुर राज्य में ब्रिटिश विरोधी और युद्धविरोधी प्रचार के लिए राष्ट्रीय भण्डे 
के साथ प्रभात फेरी व जुलूस निकाले जाए गे तो राज्य सरकार की ओर से 
कोई बाधा नहीं पहु चायी जायगी । 

२. युद्ध के लिए अग्ने जों को जयपुर राज्य की ओर से आगे घन जन की नयी 
सहायता नहीं दी जायग्री । 

३. ब्रिटिश भारत में चल रहे आन्दोलन में सक्रिय भाग लेने वाले कोई भी लोग 
जयपुर राज्य में आयेंगे तो उन्हे प्रजामण्डल की ओर से सव तरह की सहायता 
दी जायगी और राज्य सरकार उनमें से किसी को भी गिरफ्तार नहीं 
करेगी । 

४. जयपुर महाराजा की ओर से जनता को उत्त रदायी शासन देने की दृष्टि से 
कार्यवाही जल्दी से जल्दी शुरू की जायगी । 

५. महाराजा की ओर से यह सव कुछ होगा तो जयपुर प्रजामण्डल की ओर से 
महाराजा के खिलाफ सीधी कार्यवाही नहों की जाएगी । 
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इसके अनुसार जयपुर में आन्दोलन का काम चालू हुआ, परन्तु प्रजामण्डल के 
कुछ साथियों को, मैंने देखा, ग्रिरफ्तार हुए विना सन्तोष नहीं हो रहा है। आखिर 
उन्हींनें मुझ पर बहुत दवाव डाला कि जयपुर महाराज के खिलाफ़ सीधी कार्यवाही होनी 
ही चाहिए | उनकी यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी तो मैंने सम्बन्धित साथियों 
को प्रजामण्डल का काम संभालने के लिए कह दिया । परन्तु वे उसके लिए तय्यार नहीं 
हुए । ऐसी हालत में प्रजामण्डल की एकता को कायम रखने की हृष्टि से मेने एक सख्त 
पत्र महाराजा की अनुपस्थिति में सर मिर्जा इस्माइल. को लिख दिया कि जनता 
आज़ादी की लड़ाई के सिलसिले में महाराजा के विरुद्ध सीधी कार्यवाही करने के लिए 
उतावली हो रही है भर उसे मैं नहीं रोक सकता । उस पत्र पर से फिर एक बार पर 
भिर्ज़ा से हम लोगों से बातचीत करनी चाही । वातचीत होना शुरू हुआ । पता नहीं 
उसका क्या नतीजा झ्ाता । परत्तु उससे पहले ही प्रजामण्डल के कुछ साथियों ने 
प्रजामण्डल से श्रलग एक आज़ाद मोर्चा बताकर महाराजा के खिलाफ़ लड़ाई का ऐलान 
कर दिया जिससे सर मिर्ज़ा को लिखे गये मेरे उस सख्त पत्र का आधार ही निकल गया 
और वह वास्तव में प्रभावहीन हो गया । फलस्वरूप श्रजामण्डल अपने पूर्व निश्चित ढंग 
से उपरिलिखित समभौते के आधार पर आन्दोलन में हिस्सा लेता रहा और दूसरे मित्रों 
की कार्यवाही उनके ढंग से चली जिससे उनमें से कूल मिलाकर ४-६ गिरफ्तार 
हुए । जयपुर सरकार और प्रजामण्डल दोनों की ओर से समभौते (0शा।शा)ध7'$ 
8 86९८70९70) का ठीक-ठीक पालन हुआ । सरकार पर पोलिटिकल डिपार्टमेंट 
का बड़ा भारी दबाव आया, यहां तक कि खुद पोलिटिकल सेक्रेटरी सर हेनरी क्रेक 
जथपुर आये । उस सारे दबाव को महाराजा और सर मिर्जा किसी भी तरह भेल 
गये । प्रजामण्डल ने भी अपने हिस्से की कठिनाइयों का हिम्मत के साथ मुकावला 


किया । 


लगभग उन्हीं दिनों राजपूताना के कुछ छोटे बड़े राज्यों में वसा ही सत्याग्रह 
शुरू हुआ था जैसा जयपुर में पहले ही हो चुका था | उस सत्याग्रह की श्रौर १६४३ के 
ग्रान्दोलन की बात कुछ राज्यों में मिलादी गयी । एक राज्य के कार्यकर्ताओं का शिप्ट- 
मण्डल जैसा मेरे पास आ चुका था और मैं. उनको उस जमाने के हिसाब से तगड़ी 
आथिक मदद तत्काल दे चुका था। दूसरे कई राज्यों में भी मुझसे जितनी हो सकी मैंने 
सहायता पहु चायी और शञ्र ग्रजी इलाके में आन्दोलन करने वालों को तो बहुत ज्यादा 
मदद में पहुंचाता रहा । जो लोग छिपने के लिए, मदद के लिए झाये - उनका जयपुर 
स्थित शास्त्रीसदन में और बनस्थली -में सहर्प स्वागत किया गया। एकाध के पूरे 
परिवार ने वनस्थली में श्राकर रहना चाहा तो लम्बे अर्से तक जीवनकुटीर के खर्च से 
रखा गया । जयपुर प्रजामण्डल के पास आने वाला एक भी आन्दोलनकारी जयपुर राज्य 
में गिरफ्तार नहीं किया गया, खेजड़े के रास्ते का सुरक्षित थ्यास्त्री सदन ओर वनस्वत्रा 
दोनों के द्वार उनके लिए हर घड़ी खुले हुए थे । जयपुर राज्य कई प्रकार से युद्ध का 
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तैेस”' जैसा वन गया था और १६४२ के आन्दोलन के सम्बन्ध में खुला और पोशीदा 
जितना और जैसा काम जयपुर प्रजामंडल की तरफ से हुआ उतना और बसा काम शायद 
ही किसी देशी राज्य में हुआ होगा । मुझे किसी दूसरे की टीका नहीं करनी है, न अपनी 
सफाई देनी है, न किसी के द्वारा किये गये अ्ाक्षेप का उत्तर देना है | पर इतना मैं जरूर 
बताना चाहता हूं कि ऊपर से अच्छे दिखायी देने वाले अमुक अमुक प्रजामण्डलों के 
सत्याग्रह में पोल बहुत थी---अजीव-अजीव वातें मेरे सुनने में आती थी | एक बहुत बड़े 
कार्यकर्ता ने अपने राज्य के प्रधानमंत्री को जैसा पत्र लिखा था उसे देखकर मुझे शर्म 
आयी थी । उस पत्र में महाराजा को अपना वादशाह (किंग) और राज्य को अपना देश 
(कंट्री) बताया गया था । जयपुर में प्रजामण्डल ने महाराजा के खिलाफ सीधी लड़ाई 
न करने का जो फंसला किया था वह अमुक समभौते के नेतिक आधार पर था। 
महाराजा की ओर से जयपुर में जिस तरह ब्रिटिश विरोधी और युद्ध विरोधी आन्दोलन 
को सहा गया सो बड़े साहस की वात थी। जयपुर महाराजा और जयपुर प्रजामण्डल 
लत्रिटिश सरकार के मुकाबले में तत्वतः बहुत कुछ एक हो गये थे सो अपने आ्राप में एक 
अश्तपूर्व योग माना जायगा । 


ब्रिटिश भारत में १६४२ के आन्दोलन का वेग कम हुआ उसके वाद राजपूताना 

के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन उदयपुर में हुआ जिसमें श्री गोकुलभाई भट्ट ने आगे वढ़कर 
हिस्सा लिया । राजपूताने के कार्यकर्ताओं का संगठन “वनाया गया और वाद में अखिल 
भारत देशी राज्य लोक परिपद्‌ की राजपूताना रीजनल कॉसिल वनी और राजपूताना 
के प्रजामण्डल अखिल भारत देशी राज्य लोक परिषद्‌ अंग वन गये | रीजनल कौंसिल 
की ओर से राजपूताना के कोने-कोने में कभी गोकुलभाई को लेकर और कभी मै अकेला 
पहुंचा । बड़े राज्यों के सवालों के हल करवाने की यथाशक्य कोशिश की गयी, बीच के 
कई राज्यों के भगड़े सलटवाये ओर छोटे राज्यों तथा उपराज्यों में पहुंचकर जनता का 
साहस जागृत किया गया | जयपूर, जोवपुर, उदयपुर, वीकानेर, कोटा, टोंक, अलवर, 
भरतपुर, डूगरथर, बांसवाड़ा, सिरोही, जेसलमेर, घौलपुर, झालावाड़, वू दी, करोली, 

प्रतापगढ़, किशनगढ़, शाहपुरा तथा कुशलगढ़, नीमराना, लावा तक और इनके अलावा 
दांता, पालनपुर, इंडर तथा विजयनगर तक राजपूताना रीजनल कॉंसिल के दायरे के 
सव राज्य संभाले गये । एक वार तो मैं लुह्ारू भी पहुँचा जो उस समय पंजाव में था । 
जेसलमेर, वौलपुर, टोंक जैसे राज्यों के दौरे तो वड़ी विचित्र परिस्थितियों के बीच किये 
गये । राजपूताना के कार्यकर्ताओं ने अखिल भारतीय स्तर पर लोक परिपद्‌ के काम में 
बहुत अच्छा हिस्सा लिया जिसमें हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और पंजाब आदि के छोटे-छोटे 
समस्त राज्यों के साथ-साथ कश्मीर और हैदरावाद जेैंसे बड़े राज्यों को संभालने में भी 
योगदान दिया गया । उस जमाने में साधारणतया किसी राजा के विरुद्ध शिकायत 
लेकर न जाने की नीति अपनायी हुई थी । परन्तु जैसलमेर में श्री सागरमल गोपा की 
हत्या' का मामला इतना विकट था कि मैंने अंग्रेज रेजीडेण्ट से पत्र व्यवहार करना और 
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मिलना आवश्यक और उचित समझा। मेरा वह प्रयत्वत किसी हद तक फलदायी 
भी हुआ । 


जयपुर में प्राय: उसी समय एक रिफार्मूस कमेटी बन गयी थी जिसमें प्रजा- 
मण्डल के प्रतिनिधि भी शामिल हुए थे । कमेटी की सिफारिशों के अनुसार रिस्रेजेंटेटिव 
असेम्बली और लेजिस्लेटिव कौरसिल बनायी गयी । असेम्बली में प्रजामण्डल को बहुत 
अच्छा बहुमत मिला, कौंसिल में प्रजामण्डल को दूसरी पार्थियों से ज्यादा सीटें मिलीं, 
पर उसका अकेले का स्पष्ट बहुमत नहों हो सका । वाद में प्रजामण्डल के एक प्रतिनिधि 
श्री देवीशंकर तिवाड़ी को मिनिस्टर भी बनाया गया । 


जब गांधीजी जेल से छूटकर आये तो मैंने उनको सारा हाल सुनाया । वे बोले 
तुम (यानी जयपुर प्रजामंडल) ने ठीक किया और कुछ दूसरे लोगों ने जो कुछ किया वह 
ठीक नहीं था । जो कुछ तुमने जयपुर महाराजा से ले लिया उससे ज्यादा होने वाला भी 
क्या था ? पंडित जवाहरलाल नेहरू पी०ई०एन० कान्फेंस के लिए जयपुर आने वाले थे 
तब प्रजामण्डल और वनस्थली की ओर से भी उन्हें निमन्त्रित किया गया । उनकी ओर 
से प्रजामण्डल को पूरा समर्थन मिला । भाई हरिश्चन्द्र जी ने पंडितनी को एक स्लिप 
लिखदी कि यह आजाद मोर्चा आपको भेंठ है | पंडितजी ने स्लिप मुभको दे दी ओर उसे 
मैंने श्रपती जेब में रखली । इस प्रकार आपसी भगड़े की सब बातें क्रमशः भूल में 
पड़ गयीं । 


तीनेक साल वाद लोक परिषद्‌ भंग हो गयी और प्रजामण्डल कांग्रेस के ही 
अंग बन गये । प्रजामण्डल के जमाने की दो बातें मुझे कभी कभी याद झ्ाजाती हैं । मैं 
किसी सरकारी पार्टी या भोज में कभी नहीं जाता था । एक वार सर मिर्जा ने भुझे 
बहुत दवाया तब मैंने उनको लिख दिया कि मैं तो अपने हिसाव से फकीर आदमी हूं । 
आप कृपा करके मुझे फकीर ही बना रहने दें । जयपुर, जोधपुर बीकानेर ग्रादि राज्यों 
के नामी प्रधान मन्त्रियों से काम पड़ने पर मैं अवश्य मिला करता था श्रौर कभी कभी 
वे सब एक तरफ और में अकेला एक तरफ ! पर पार्टी वार्टी जैसे मामलों से मैं हमेया 
अलग रहा | वर्तमान जयपुर महाराजा की मूर्ति लगाने की तजवीज हुई जिसके लिए 
कमेटी बनी । कमेटी में मेरे नाम के लिए बहुत आग्रह किया गया तो मैंने कह दिया कि 
मैं जीवित व्यक्ति की मूर्ति लगाता श्रशुम समभता हूँ। लम्बे अर्से के वाद मूर्ति वाले 
स्थान पर वर्तमान महाराजा के वजाय सवाई जयथिंहजी की मूर्ति लगी । 


राजपृताना के कार्यकर्त्ताश्रों की इच्छा कांग्रेस का गअधिवेशन राजपयूातना में 
बुलाने की हुई | एक बड़ा सा शिष्टमंडल सरदार पटेल के पास देहरादून पहुचा । 
सरदार बड़ी देर तक संवकी बातें सुनते रहे | में खुद तो चुप ही रहा । गासिर मे 
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सरदार ने मेरी तरफ देखकर कहा तुम कांग्रेस का अधिवेशन जयपुर में कर सकते हो ? 
मैंने कह दिया आप चाहेंगे तो हो जायगा | सरदार वोले---जाओो करो, राजेन्द्र वावू से 
ओर बात कर लेना | कांग्रेस का अधिवेशन जयपुर शहर में हुआ जिसे चारों ओर उसके 
पहले हुए अधिवेशनों से ज्यादा शानदार समझा गया | अधिवेशन के लिए ५५ लाख का 
माल नकद यथा बतोर उधार आया । अधिवेशन में २६ लाख रुपया खर्च हुआ और १श॥। 
लाख की आमदनी । मैं मानता हुं कि आमदनी कम कराने में हमारे कुछ बड़े साथियों का 
भी कुछ न कुछ हाथ था । घाटे को पूत्ति में किसी ने हाथ बटाना नहीं चाहा । इतना बड़ा 
चंदा पब्लिक से करने के लिए मेरे पास समय नहीं था । आखिर वल्लभभाई की मदद से 
जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, वीकानेर के महाराजाओं से या राज्य सरकारों से चनन्‍्दा लेकर 
घाटे को पूरा करके कांग्रेस अधिवेशन का हिसाव साफ कर दिया गया । 


देश का संविधान बनाने के लिए कांस्टीट्यूएण्ट असेम्बली बनी | उसमें जयपुर 
राज्य के तीन प्रतिनिधि गये । तीन में मैं भी एक था । पर असेम्वली के काम में मुझसे 
विशेष रस नहीं लिया जा सका । मेरी ताकत तो जयपुर राज्य के जोड़-तोड़ में ही लगती 
रही । श्री देवीशंकरजी तिवाड़ी के अलावा एक और मिनिस्टर लेने की वात आयी तो 
प्रजामंडल की ओर से श्री दौलतमलजी भंडारी का नाम दे दिया गया । मुझे लगता है 
कि यह वात मेरे कुछ साथियों को पसन्द नहीं आयी । शायद उनमें से कोई खुद मिनिस्टर 
होना चाहता होगा । वाद में जिसे मेसूर मॉडल कहने लगे थे उसके अनुसार जयपुर 
राज्य में मंत्रिमंडल वनाया गया । यानी एक दीवान, वाक्री एक मुख्य मंत्री तथा दूसरे 
कुछ मंत्री | उस समय जयपुर राज्य में सर बी० टी० कृष्णमाचारी प्राइम-मिनिस्टर थे । 
कुछ ऐसा सोचा गया कि सर वी० टी० जेसे दीवान के मुकाबले में किसी मजबूत आदमी 
को मुख्य मंत्री बनना चाहिए । ऐसी हालत में जयपुर का मुख्यमंत्री चनने का भार मुझ 
पर आ गया । मेरे साथ प्रजामंडल के तीन साथी मिनिस्टर हुए--श्री देवीशंकरजी 
तिवाड़ी व श्री दोलतमलजी भंडारी तो थे ही, श्री टीकारामजी पालीवाल को तीसरा 
मिनिस्टर लिया गया । दीवान सर वी० टी० और हम चारों के अलावा दो मिनिस्टर 
ठाकुर कुबलसिहजी गीजगढ़ और रावल अमरसिंहजी अजयराजपुरा जागीरदारों को ओर 
से भी लिए गये, क्योंकि लेजिस्लेटिव कॉसिल में उनके सदस्यों को संख्या काफी थी । 


जयपुर के मंत्रिमंडल में पोर्टफोलियों का वंटवारा हुआ तब मैंने फायनेस अपने 
पास रखा । उस साल जयपुर राज्य का हे करोड़ १८ लाख का वजट था । मैंने सर 
वी० टी० कृष्णामाचारी के ऊपर होकर क्षण भर में तय किया कि वजट कम से कम 
४ करोड़ का होगा । आमदनी वाले विभागों के अ्रफसरों को बुलाकर मैंने उनकी पांती 
कर दी कि इतनी-इतनी आमदनी आप लोगों को ज्यादा देनी होगी, ओर वह भी लगान या 
टक्‍स वढाये बिना । वैसा ही हो गया । राज्य के काम काज में हिन्दी को स्थान देने के 
लिए यथाशकक्‍्य प्रयत्न मैंने किया । मैंने खुद ने किसी भी फाइल पर एक वार भी एक भी 
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नोट अग्रेजी में नहीं लिखा । हमारे कुछ पुराने साथियों ने कुछ आ्ान्दोलन-सा किया, 
जिसके फलस्वरूप मंत्रिमंडल ने कुछ साथियों को 'डिटेन' करने का फैसला कर लिया, 
सो बाद में मुझे लगा कि नहीं करना चाहिए था । 


जयपुर के मंत्रिमंडल को एक साल भी नहीं हुआ था कि विशाल संयुक्त 
राजस्थान बनने की बात सामने आ गयी । पहले अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करोली 
को मिलाकर 'मत्स्य राज्य' बन चुका थ्रा । फिर जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, 
जैसलमेर, सिरोही को छोड़कर 'छोटा राजस्थान” वना था, कोटा की प्रमुखता में । उसका 
काम चालू होता उससे पहले ही उदयपुर की प्रमुखता में दूसरा (पहले वाले से बड़ा पर 
बाद वाले से छोटा) राजस्थान वन गया । अन्त में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर जंसलमेर, 
व सिरोही के शामिल होने से बड़ा राजस्थान वन गया । अजमेर को बाद में शामिल 
किया गया और माउ ठ आबु भी राजस्थान को बाद में ही मिला । जयपुर महाराजा को 
राजप्रमुख और उदयपुर महाराणा को महाराजप्रमुख वनाना तय हुआ । जयपुर महाराजा. 
को राजप्रमुख “बनाने के लिए मेरे अलावा श्री गोकुलभाई भट्ट, श्री जयनारायराजी 
व्यास व श्री मारिएक्यलालजी वर्मा की लिखित राय शामिल थी | एक दिन सरदार 
पटेल के यहां हम चारों को बुलाया गया। पहले श्रकेले गोकुलभाई भीतर गये, फिर वर्माजी 
और व्यासजी और सबसे बाद में मुझे बुलाया गया । सरदार ने कहा--इन लोगों की 
राय आपको मुख्य मंत्री बनाने की है। मैंने पुछा---आप की राय क्‍या है। वे वोले मेरी 
राय तो है ही । तब मैंने ठीक है! कह दिया । मैंने किसी भी समय किसी के पास भी 
मुख्य मंत्री वनने की कोशिश नहीं की थी । हम चारों के बीच यह सोचा गया था कि 
गोकुलभाई और वर्माजी संगठन की संभालें और व्यासजी और मैं मंत्रिमंडल में जाएं । 
सरदार ने मेरे साथियों को विदा होते समय झआागाह किया था कि देखो झ्रापकी सबकी 
राय से यह काम हुआ है, अव आपस में भगड़ा नहीं करना । परन्तु दुर्भाग्य से भगड़ा तो 
उसी दिन से शुरू हो गया | कई लोगों को मेरा मुख्यमंत्री वलना पसतद नहीं आया । 
जैसे तैसे प्रदेश कांग्रेस ने अपनी दिल्‍ली की बैठक में मुझे मुख्यमंत्री पद के लिए चुना, 
और बड़ी ही मुश्किल से किशनयढ़ की बैठक में तय हुआ कि मैं मुख्यमंत्री की शपथ ले 
सकता हूँ । 


संयुक्त राजस्थान के उद्घाटन के लिए सरदार पटेल २६ मार्च, १६४६ को 
जयपुर आने वाले थे पर उन्तका प्लेन समय पर जयपुर एरोड्रोम नहीं पहुचा। हम वांग 
बहुत चिन्तित हो गये । श्री वी० पी० मेनन ने मुझसे कहा--सरदार की मृत्यु ही हो 
गयी हो, तो क्या होगा ? फिर उन्होंने ही कहा कि मैं श्रभी दिल्‍ली जाकर जवाहरतालजी 
को ले आउ गा और राजस्थान का उद्घाटन समय पर करा दू गा । आखिर रात के वारह 
बजे सरदार राम वाग[पैलेस' में पहुंचे । पहुंचते ही उन्होंने मुझे फोन करके रामवाग बुलाया 
और मिलते ही मुझसे पुछा--क्या हुआ किशनगढ़ में ? मैंने सव हाल बता कर कह दिया 
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कि मेरा शपय लेना तय हो गया । फिर उन्होंने पू छा--खिलाफ तय हो जाता प्रदेश 
कांग्रेस कमेटी में, तो तुम क्या करते ? मैंने कहा आप जो कुछ कहते, सो मैं करता ! 
इससे सरदार खुश हुए । ३० मार्च, १६४६९ को जयपुर महाराजा को राजप्रमुख की 
शपथ सरदार पटल ने तथा कोटा महाराव को उपराजप्रमुख की और मुझे मुख्यमंत्री की 
की दशापथ राजप्रमुख ने दिलादी । उस दिन के दरवार में बैठने का इन्तजांम सर 
वी० टी० कृष्णामाचारी ने करवाया था जिसमें शायद कुछ कमी रह गयी होगी, जिससे 
वर्मा जी आदि बहुत नाराज हुए | वे उठकर चले गये । उस दिन के वाद से भगड़ा 
बढ़ता ही गया । मैंने व्यासजी, वर्माजी और जयपुर के कुछ साथियों के झ्ाग्रह करने पर 
भी कुछ भाइयों को मंत्रिमंडल में नहों लिया । मेरे कुछ कहने-सुनने पर भी खुद व्यासजी 
ने मंत्रिमंडल में आना मंज़ुर नहीं किया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से मंत्रिमंडल का 
बाकायदा विरोध शुरू होगया । सरदार ने मुझे कह दिया कि आप तो अपना काम 
किये जाओ । जव प्रदेद्य कांग्रेस कमेटी ने मेरे विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास करके 
सरदार को तार दिया तो उन्होंने चड़ा सख्त तार जवाब में दिया कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी 
को इस काम में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है । कांग्रेस वकिंग कमेटी का निर्णय 
भी यही हुआ । गोकुलभाई प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे | उन्होंने त्यागपत्र दे दिया तब 
भी उनके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास किया गया । पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 
व्यासजी को पत्र लिखा कि उनकी ओर से जो कुछ किया जा रहा है सो अनुचित और 
हानिकारक है । 


मैं खुद तो राजस्थान के एकीकरण के अत्यन्त कठिन काम में लग गया । कांग्रेस 
संगठन की ओर ध्यान देने का मुझे मौका ही नहीं -मिला | मेरी विशेष रूचि भी नहीं 
थी उस काम में । मेरी आन्तरिक मनः स्थिति यह थी कि राजस्थान के एकीकरण का 
काम मेरे सुपुर्दे किया गया है, सो मुझे कर डालना है, यानी एकीकररणा के बाद मुझे सत्ता 
में रहना ही नहीं है । मैंने किसी की रू-रियायत नहीं की, न किसी को अपने पक्ष में 
करने की कोशिश की । जयपुर के जमाने में मेरे एक साथी-मिनिस्टर की ओर से हमारे 
कुछ कार्यकर्नाओं को तकावी देने की तजवीज़ मेरे सामने आयी तो मैंने उसे नामंज़ूर कर 
दी । अमुक-अमुक को मंत्री न बनाने का कुसूर मैंने किया ही था, फिर ऐसे कुसूर भी 
मुभसे होते ही रहे । मेरे श्रप्रिय हो जाने में देर नहीं लगी । दो एक दूसरे बड़े राज्यों में 
राजस्थान वनने से पहले कर्मचारियों के अफसरों के वेतन मनचाही रीति से बढ़ा दिये 
गये । मैंने ऐसा नहीं किया, इसलिए जयपुर के अफसर घाटे में रह गये | राजधानी जयपुर 
में न रहे, ऐसी कोशिश दूसरों की ओर से थी । मुझे जयपुर के हक में कोशिश करने की 
जरूरत नहीं मालूम हुई | आखिर राजथानी जयपुर में ही रखना तय हो गया । जयपुर 
महाराजा राजप्रमुख, जयपुर का ही मुख्यमंत्री और जयपुर ही राजधानी यह सव कुछ 
कई लोगों को हजम होने वाला नहीं था । 


(९ हू न न 
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७ अग्नेल, १६४६को जयपुर के श्री सिद्धराज जी ढड्ढा, उदयपुर के श्री प्रेमनारायण 
जी माथुर और श्री भूरेलाल वया और बीकानेर के श्री रघुवरदयाल जी गोयल से मंत्री पद 
की शपथ ली । वाद में कोटा के श्री वेदपाल जी त्यागी तथा जोधपुर के श्री फुलचन्द जी 
बाफरा, श्री नरसिह जी कछवाहा और श्री रावराजा हसूतसिह जी ने शपथ ली। 
सव से आखिर में मत्स्य राज्य' के भंग होने पर उसके मुख्य मंत्री श्री शोभाराम जी ने 
शपथ ली। मुझ पर बड़ा दबाव डाला गया था कि मैं जोचपुर के दो दूसरे साथियों को, 
उदयपुर के कम से कम एक और साथी को, तथा जयपुर से भी एक और साथी को एवं 
वीकानेर के भी एक दूसरे साथी को मंत्रिमंडल में ले लू । मैं थोड़ा वहुत भी ऐसा कुछ 
कर लेता, तो संभव है--कुछ समय तक भगड़ा स्थगित हो जाता | पर मेरा निदिचत 
मत था कि मंत्रियों की संख्या कम से कम हो । मैंने हिसाव लगाया तो जयपुर, जोधपुर 
और उदयपुर से दो-दो मंत्री, वीकानेर व कोटा से एक-एक और मत्स्य से एक इस 
प्रकार कुल € मंत्री काफो होंगे। साथ में यह जरूरी लगा कि एक गैर कांग्रेसी व्यक्ति को 
भी मंत्रिमंडल में लेना चाहिए | इससे आगे मैं संख्या वढाए जाता तो पता नहीं मुझे 
कहां जाकर रुकना पड़ता ? दूसरे, मुझे बड़ा संदेह था कि अमुक-पअमुक मंत्रिमंडल में भरा 
जायेंगे तो मेरा काम करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वे शायद भीतर आकर गड़बड़ 
करेंगे । मैंने सोचा कि उस हालत में मैं अपने किन्‍्हीं सिद्धान्तों पर कायम नहीं रह 
सकू गा । मेरे एक बड़े साथी के बारे में मुझसे जोर देकर सरदार ने कहा था कि उसे 
ग्राप किसी भी हालत में मंत्रिमंडल में मत लेना । पर मैंने सरदार से कह दिया था कि 
ऐसे साथी को तो मृझे लेना ही चाहिए और लेना ही पड़ेया । पर मेरे साथी ने अपने पूरे 
सहयोग का आइवासन देते हुए मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए किये गये मेरे 
निवेदन को अस्वीकार दिया । 


सच वास यह है कि मेरी समभ में ही नहीं आया था कि लोगों को अश्रपना खुद 
का मंत्री बनना उन्हें इतना जरूरी मालूम हो सकता था। और अपने चाहे लोगों को 
मंत्री बनाने में तथा मेरे स्थान में अमुक को मुख्यमंत्री बनाने में कुछ साथी लोग अपना 
क्या लाभ सोच सकते थे । मेरे एक दूसरे बड़े साथी ने यह प्रस्ताव भी मेरे सामने रखा 
था कि मुख्यमंत्री भले ही मैं वना रहूं, पर राजवानी जयपुर के अलावा किसी दूसरे 
शहर में बतवा दू । किसी समय साथियों की ओर से यह कोशिश भी हुई कि राजस्थान 
विश्वविद्यालय जयपुर से दूसरी जगह ले जाया जाय। हाईकोट का जोधपुर में प्रौर 
उसकी एक बैच जयपुर में रखा जाना तय हो गया । वाकी विभागों का वंटवारा मैने 
राजस्थान के मुख्य मुख्य शहरों में जैसा हो सकता था कर दिया | ब्राज मैं सोचने बेटू 
या मुझसे कोई कहे कि मुझे ऐसा करना चाहिए था और वैसा नहीं, तो इसका कोई स्र्य 
नहीं । क्या करने से क्या होता, और क्या नहीं करने से क्या होता, सो सोचना भी वेकार 
है। परन्तु मैं यह जरूर महसूस करता हूं कि इस मामलि मे मरा सोचना एक हंद तक 
अब्यावहा रिक था । व्यावहारिक राजनीति के तकाजे के अनुसार मुख्यमंत्री का कट एक 
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दावीं का समाघान करना चाहिए था और उसे यह नहीं माव लेना चाहिए था कि किसी 
कै मंत्री बनने न बनने का क्‍या महत्व हैं। जब सब काम नक्‍की हो गया और उसके वाद 
भगड़ा भी बढ़ गया तब तो मैं अपने स्वभाव के अनुसार कुककर कोई ऐसा वसा लेने देने 
का सा समझौता नहीं कर सकता था। असल में, मुख्यमंत्री या मंत्री, कुछ भी बनना 
मेरी लाइन की वात नहीं थी । सर्वोत्तम वात तो यही होती कि मैं कुछ भी नहीं बनता, 
पर मैंने वनना मंजूर कर लिया--अमुक-अ्रमुक परिस्थितियों में | स्वयं सरदार ने और 
मेरे तीन बड़े साथियों ने मुमसे कहा तो मेरा अस्वीकार करना वेमानी हो जांता । एक 
और बुरी बात हो गयी । सरदार को मेरे कुछ साथियों से बहुत ज्यादा चिढ़ हो गयी । 
उनके खिलाफ उन्हीं के राज्यों से शिकायतें भी सरदार के पास ज्यादा पहुँंचीं। सरदार 
ने कूछ तहकीकात करवायी और उन्होंने अमुक-अमृक पर सुकदमा चलाने का हुक्म दे 
दिया । पता नहीं कि सरदार के हुक्म को मैं न मासता तो क्‍या होता ? वहरहाल सुभे 
यह सूमा ही नहीं कि सुझे मुकदसे चलासे का विरोघ करना चाहिए । जब कभी मुझसे 
किसी ने कुछ कहा तो मैंने कह दिया कि सरदार के मुकाबले में मैं क्या कर सकता हूं । 
कुछ साथियों ने वंवई पहुंच कर मेरे सामने सरदार से कहा तो उन्होंने कह दिया जिनकी 
जेब में वेजा पेसा गया उन्हें फल भोगना चाहिए। सरदार कड़े शासक थे। पर मुझे 
लगता है कि मुकदमे चलाने का फैसला करने से पहले उन्हें जितना सोच-विचार करना 
चाहिए था उतना सोच विचार शायद उन्होंने नहीं किया और मुझे भी जितना ध्यान 
इस तरफ देना चाहिए था, मैंने भी नहीं दिया । सरदार तो अब हैं नहीं, पर मुझे वड़ा 
भारी खेद इस बात का है कि मैंने दूसरे साथियों के खिलाफ सुकदमे चलाने का इल्ज़ाम 
अपने ऊपर ख्वामखा आने दिया । वहरहाल मैं अब सोचता हूँ कि कि मुकदमें भले ही 
उनके हुक्म से चले हों, पर मेरा जिम्मा आये विना कैसे रह सकता था, जवकि मुख्य 
मंत्री मैं था । 


मुझ पर राजस्थान के एकीकरण की वड़ी भारी जिम्मेदारी थी। उसे निभाने 
के लिए तीन अनुभवी आई० सी० एस० आफिसर मुझे केन्द्र से दिये यये थे । मेरे पास 
उच आफिसरों का अच्छा उपयोग हुआ । मेरी राय में वे भले आदमी थे और योग्य भी । 
मेरी बात को वे मानते थे, तो मैं उनकी बात को मानता था। मेरा उनसे कभी रूगडा 
नहीं हुआ, मुझे काम करना था, भंगड़ा नहीं। केवल एक बार मैंते आग्रह किया 
कि वित्त-सचिव वाहर से नहीं आयेगा, अम॒ुक स्थानीय व्यक्ति को मैं वित्त-सचिव 
वनाऊंगा । वह झगड़ा दिल्‍ली तक पहुंचा । वड़ी वदमजगी भी हुई, पर उसमें हार जीत 
नहीं हुई । सरदार तक कोई वात जाती तो वे अवश्य ही मेरा समर्थन करते जैसा कि 
एक वार हुआ । सरदार एक तरफ बंठे थे, और मैं दूसरी तरफ श्री बी० पी० मेनन से 
वात कर रहा था। सवाल यह था कि मैं अपने एक कांग्रेसी साथी को पब्लिक सविस 
कमीशन का सदस्य बना सकता हूं या नहीं । मेनन इसका विरोध कर रहे थे। सरदार 
के कान तक हमारी आवाज पहुंची तो उन्होंने दूर से ही पूछा---“क्या वात है ?” मैंने 


प० | 
प्रत्यधजीवन शास्त्र 


कहा-“यह मेवन अ्रम्रुक को पब्लिक संविस कमीशन का सदस्य बनाने का विरोध कर रहा 
है । सरदार बोले---“नहीं कुछ नहीं, आप तो बनाओ ।” जयपुर महाराजा राज्य के खजाने 
के कुछे सोने को अपना वता रहे थे । सरदार ने मुझसे एक दिन पुछा---सोना किसका 
है ?” मैंने कहा---पहले तो राजा का ही रहा होगा, पर बाद में राज्य के बजट में दर्ज हो 
गया, सो भव सोना राज्य का मानना पड़ेगा ?” सरदार ने पूछा-"शआ्रापकी राय क्या है” 
४३ कहा--- मेरी राय में सोना महाराजा को देना चाहिए ।” सरदार बोले---'क्यों ?” 
मेंते कहा---/ इतना बड़ा राज्य किसी का आपने ले लिया है सो इतना सा (एक करोड़ 
के करीब का) सोना उसे दे देने में क्या संकोच करना चाहिए । हमें इन लोगों को सुशश 
रखना चाहिए ।” सरदार तुरन्त बोले--“ठीक है, श्रापकी राय ठीक है ।” 


अपने मुख्य मंत्रित्त काल में मेरा एक जरूरी काम तो रहा--नये राज्य की 
वित्तीय स्थिति को संभाले रखने का और दूसरा काम था झान्ति व्यवस्था बनाये रखने 
का, बाकी मेरा असली काम एकीकरण का था ही । कम से कम एक वड़े राज्य से बजट 
में बड़ा भारी घाटा मेरे सामने श्राया था। मुझे उतने ही पांव पसारने थे जितनी लाम्बी 
मेरी सोड़ थी। फिर भी मैंने राजस्थान भर में थोड़ा बहुत भला काम कर डालने के 
लिए एक साल की एक करोड़ की योजना बनायी और तीस लाख रुपया मिकाला 
किसानों हरिजनों आदि की सेवा के लिए जो मैंने अलग-ग्रलगण मंडल वना कर 
उनके सुपुर्दे कर दिया । एकीकरण का काम बड़ा भारी था, वह आफिसरों की मदद के 
बिना नहीं हो सकता था। मुझे या मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों को कोई खास बात कहनी 
होती तो हम लोग जरूर जोर देकर कह देते, पर मामूली तौर से हम लोगों ने इस 
व्यक्ति या उस व्यक्ति का पक्ष नहीं लिया, न किसी के विरुद्ध कुछ कहा । 


एकीकरण के काम में व्यस्त रहते हुए, और पास में खास रुपया पैसा न होते 
हुए ( राजस्थान का कुल बजट १६ करोड़ का था ) हम लीग दूसरा काम ज्यादा नहीं 
कर सकते थे । मुझे राजधानी में वंधा रहना पड़ता था. और ज्यादा दौरे भी नहीं कर 
सकता था और टी. ए. डी. ए. तो मुझे लेना ही नहीं था । बिना जरूरत के दोरों पर 
जाने का मुझे शौक भी नहीं था । जयपुर में रहते हुए में हर खास व आम से मिलना 
अपना कर्तव्य समझता था । मेरे खेजड़े के रास्ते वाले मकान का द्वार सब के लिए हर 
रोज सवेरे कम से कम दो घंटों के लिए खुला रहता था । जितने व्यक्ति समय तय करके 
या ज्यादातर समय तय किये बिना मिलने को श्राते उन सबसे मैं जरूर ही मिलता था 
और उनकी वात सुनकर कार्यवाही करवाता था । मेरे ज़माने की तीन दर्दनाक घटनाओं 
की मुझे बहुत याद आती है। छुवाना (भीलवाड़ा) में गोलीकाण्ड हो गया और भालाना 
स्टेशन के पास शरणार्थियों पर गोली चल गयी । मुझे दोनों घटनाओं का पता बहुत द्वेर 
से चला पर में मुख्यमंत्री था तो जिम्मेदारी से नहीं वच सकता था । तीसरे, कराली के 
इलाके में देहातियों ने पुलिस पर भयंकर और घातके हमबा कर दिया था । उम्तकी 


राजनीति [ ८१ 


खबर भी कांड होने के कई दिन वाद जयपुर पहुंची, ऐसा ही दुर्गेम स्थान था वह और 
समाचार भेजने के जरिये भी उस समय ऐसे ही थे। मैं भ्रप्टाचार का जानी दुश्मन था । 
मेरे शासनकाल में मजाल क्‍या कि कोई कुछ भी गोलमान कर ले । ऐसा मेरा अहृद 
था । एक आफीसर योग्य थे, वे मेरे पुराने व्यवहारी भी थे। उन्होंने अनुचित रीति से 
वहुत ज्यादा वेतत ले लिया, अपने ही हस्ताक्षरों से। मैने उसी समय आफीसर को 
बुलाकर कह दिया कि आप त्यागपनत्न दे दें ओर जो रुपया ज्यादा ले लिया है सो वापस 
कर दें । इसी में आपकी खेर है और इसी में न सिफ आपकी बल्कि मेरी भी आवरू की 
रक्षा है । आफीसर मान गये । मेरा तो यही मामूली तरीका था। जयपुर के जमाने में 
सीकर, खेतड़ी व उणियारा के विशेष अधिकार वापिस लेने का सवाल आया । मैंने 
तीनों को बुलवाया और वहुत थोड़ी देर में उन्हें समका दिया कि अपने को यह काम 
करना है, इसके बिना किये पार नहीं पड़ेगी । एक वहुत राजी से, दूसरे तटस्थ भाव से 
और तीसरे कुछ हुज्जत के वाद मेरी वात मान गये और सवाल तय हो ग्रया। मैं जुए 
के बहुत खिलाफ था। किसी बाहर - की कम्पनी ने खेल तमाशे के नाम पर भीतर ही 
भीतर जुआ शुरू कर दिया । मालूम पड़ते ही में खुद मौके पर चला गया। जब मैंने 
देखा कि वात सही है तो उसी समय कम्पनी के हक में दिये गये आदेश को खारिज कर 
दिया और कम्पनी को वाहर निकेलवा दिया। इसके मुकाबिले में आजकल बहुत से 
राज्यों की ओर से लाटरी निकाली जाकर जनता को जुए की ट्रेनिंग दी जा रही है । 
शराब और जुआ दो ही तो जरिये हैं सरकार के पास ज्यादा आमदनी करने के । शायद 
एक जरिया और हो सकता है, पर वह इस कलम से लिखने लायक नहीं है । 
मैं राज्य को स्वावलम्वी बनाने के पक्ष में बहुत था । मुझे किसी भी काम के 
लिए केन्द्र के सामने हाथ फैलाना पसन्द नहीं था । एक बार केन्द्रीय खाद्य मंत्री श्री 
के० एम० मुन्शी जयपुर आये । वे बोले झ्ापकों कितना अनाज केन्द्र से चाहिए। मैंने 
ग्रपने खाद्य मंत्री से वात करके उसी समय कह दिया वल्कि लिखकर दे दिया कि 
राजस्थान को केन्द्र से कुछ नहीं चाहिए, हम अपना इन्तजाम कर लेंगे। इसी प्रकार 
- मैं दिल्ली से आयी हुई उन वातों को नहीं मानता था जो मुझे ठीक नहीं लगती थी । 
प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को मैंने एक से अधिक मौकों पर लिख दिया कि आपके पास 
जो बात पहुंची है, बह गलत है और मैंने जो काम किया है सो बहुत ठीक किया है | 
किसानों के खिलाफ और जागीरदारों के हक में हो, जागीरदारों के खिलाफ और 
किसानों के हक में हो, हिन्द मुसलमानों के वीच की कोई बात हो, मैं हमेशा निर्भयता 
के साथ निष्पक्ष फैसला करता था। “जनतन्त्र” के जमाने में सारे सावेजनिक क्षेत्र में 
ग्रोर खासकर राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वालों को काम करने की अपेक्षा यह 
दिखाने की ज्यादा फिक्र रहती है कि अम्रुक काम उनके हाथ से हो रहा है । इससे प्रायः 
भूठ, दंभ और एक खास तरह का भ्रष्टाचार आये बिना नहीं रहता, ऐसी मेरी मान्यता 
रही है । मुझको इस तरीके से समेद्या ग्लानि रही ! 


ं प्रत्यक्षजीवनशास्त्र 


में १६४० के दिसम्वर तक इस भारी भरकम बोमे को उठाये रहा | १५ 
दिसम्वर १६५० को सरदार स्वर्ग सिधार गये । दिसम्बर की समाप्ति के आस पास 
पंडित जवाहरलाल नेहरू से मेरी मुलाकात हुई। प्रदेश कांग्रेस में मेरा वहुमत नहीं था, 
इस आधार पर मैंने त्याग पत्र दे दिया और ५ जनवरी, १६५१ को मैं मुक्त हो गया। 
एक वार पहले भी मैंने वैसे ही वतौर खेल के, अपना त्याग पत्र लिखकर दो एक मित्रों 
के हाथ में रख दिया था । मजा यह रहा कि बाद में मेरे उस '्यागपत्र' का सचमुच 
उपयोग करने की चेष्टा की गयी । अस्तु । मुख्यमन्त्री प्रकरण के असंग में मुझे सवमें 
कट्ठु अथवा मजेदार अनुभव यह हुआ कि मेरे जीवनकुटीर के कुछ पक्के साथियों ने 
मिनिस्टर बनना चाहने वाले एक तथा अ्रमुक को मिनिस्टर बनवाना चाहने वाले दूसरे 
साथी से मिलकर मेरा योजनावद्ध विरोध किया । मैं अपनी खूबी इस सिलसिले में यह 
मानता हूं कि में उन साथियों को आंथिक सहायता देता भी रहा था, पर उनको मनाने 
के लिए कुछ भी नहीं किया, बल्कि जैसे उन्होंने मेरा विरोध किया वैसे ही मैंने उतकी 
उपेक्षा की । बाद में मेरा मन गंदी राजनीति से हट गया | फिर भी १६४२ के चुनाव 
के बाद कुछ कांग्र सी साथी और बहुत से दूसरे लोग सहयोग मांगने को मेरे पास आये । 
उन लोगों के प्रयत्न से भीतर ही भीतर मन्त्रिमण्डल के विरुद्ध अच्छा बहुमत हो गया । 
पर अन्ततोगत्वा उन लोगों का वह आयोजन पार नहीं पड़ा । जब जनतापार्टी बनने को 
हुई थी, तब उसमें भी अपना नाम देने की मेरी इच्छा नहीं थी। एक दिन मजदूरी में 
नाम तो मैंने दे दिया, पर मेरा मन उस काम में नहीं था । मुझे पद का लोभ नहीं था, 
तब भी मेरे मन में विकार पेदा हुआ कि जिन्होंने मेरे साथ ऐसा दुव्यंव्यवहार किया, 
उन्हें मुभको मजा चखाना चाहिए | यह बात मेरे लायक बिल्कुल नहीं थी। फिर एक 
बार व्यासजी के पक्ष के लोग मेरे पास इकट्ठे होकर आये | एक योजना बनी, पर वह 
आखिर पार नहीं पड़ी । दोनों ही बार कांग्रेसी साथियों की ओर से घोखाघड़ी हुई। 
मेरा मन ऐसी राजनीति से-विल्कुल- हट चुका था, पर मैंने लालबहादुरजी शास्त्री श्रौर 
' ढेबर भाई के दबाव में श्राकर बड़ी भारी लगती की . १६५७ में लोक सभा के लिए 
चुनाव में खड़ा होना मंजूर करके । हालांकि मैंने कह दिया था कि मुभसे लोक सभा का 
काम नहीं होगा । फिर भी यह जिम्मा तो मेरा ही रहा कि मैं वेकार में जोक सभा का 
सदस्य हो गया और मैंने अपनी सदस्यता के कत्त व्य का पालन नहीं किया । 


मेरा जन्मजात स्वभाव चूपचाप. सेवा करने का रहा है। उस्ती भावना हम मं 
अ्रजामण्डल के संगठन में लगा था । मन्त्री या मुख्यमन्त्री वनने की कल्पना मेरी नहीं थी, 
'किसी चुनाव में खड़े होने का विचार तक मुझे अ्रच्छा नहीं लगता था। फिर से 
मुख्यमंत्री बना और लोकसभा के चुनाव में भी खड़ा हुआ । यह सब होनहार ः 
बात थी ! पद छोड़ने के बाद मुझे शान्ति के साथ अपना काम करना चाहिए था हे 
तो मैंने किया सही, पर साथ ही मेरे मन में विकार आया जिसके वश्शी भूत - होकर थे 
दूसरों के कहने से दो वार गड़बड़ में पड़ यया। जयपुर प्रजामंडल का काम मेरे हाथ र 
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हुआ, फिर राजपुताना रीजनल कौंसिल का हुआ, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक 
परिषद्‌ के जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से जो कुछ थोड़ा सा काम हुआ इस सबसे मुझे 
पूर्ण संतोप है। कान्सटीट्यूएण्ट असेम्बली में मैं चला गया पर वहां भी मुझसे कोई खास 
काम नहीं वन पाया । जब में जयपुर का मुख्यमन्त्री था, वह कोई खास बात नहीं थी, 
पर उस जमाने में कांग्रेस का अधिनेशन हो गया जो स्वराज्य के वाद पहला अधिवेशन 
था ओर किसी देशी राज्य में होने वाला भी पहला अधिवेशन था। उस शानदार 
अधिवेशन की बहुतों को याद है श्रौर उसके खट्टे -मीठे श्रनुभव मुझे खुद को बहुत याद 
हैं। १६९४८ की जनवरी में गांधीजी की हत्या हो चुकी थी और मुझे बड़ा डर लग रहा 
था कि मेरे घर आये हुए पंडितजी और सरदार के साथ कुछ न हो जाय इसलिए मुझे 
खास ध्यान रखना पड़ा, उन दोनों की सुरक्षा को सुव्यवस्था का। मैं उन्हें जीप में आड़े- 
टेढ़े रास्तों में लिए फिरता था, अपने आई० जी० पी० आदि को अपने साथ और आगे 
पीछे रख कर। मेरे कई साथियों ने कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में उस तरह से काम नहीं 
किया था जिस तरह से सरदार चाहते थे और मैं खुद भी चाहता था । मैं इस खेद को 
लिए हुए चलता फिरता था | कांग्रंस की व्यवस्था मुख्यतः मेरे दो प्रिय पात्रों ने--- 
सिद्धराज ढट्ढा और दोलतमल भंडारी ने की । स्वागत समिति के अध्यक्ष तो गोकुलभाई 
थे ही । राजस्थान के मुख्यमंत्री की हैसियत से मेरा एकीकरण का काम झान्ति के साथ 
हो गया, ऐसा मानता हूं। मेरी नीति थी कि राजाओं ने अपने राज्य छोड़ दिये तो 
उनके साथ मिठास का व्यवहार होना चाहिए, छोटी-छोटी वातों में उनको नाराज या 
उदास नहीं करना चाहिए | किसी भी राजा या रानी ने मुभसे कुछ चाहा तो मैंने 
तत्परता के साथ वह कर दिया । मैं व्यापारियों और उद्योगपतियों की मदद भी करना 
चाहता था, क्योंकि मेरा विश्वास माल के उत्पादन में था । पर बह मौका मुझे ज्यादा 
नहीं मिला | अपने उचित आत्म-सन्तोष के साथ जिसे मैंने नलम्र भाव से अनुभव किया 
मुझे अफसोस रहा उन भगड़े टंटों का जो खड़े हों ही गये और जिनमें केवल दूसरों का 
नहीं वल्कि ज्यादा नहीं तो कुछ न कुछ मेरा खुद का जिम्मा भी मैं मानता हूं । मेरा 
आग्रह था कि सरदार के पास मैंने मंजूर किया तो राजस्थान के एकीकरण के काम को 
मैं अच्छी तरह से करके छोड्ट गा । यह न होता तो मैं मुख्यमंत्री वनता ही नहीं ओर वन 
गया था तो क्षणाभर में छोड़कर अलग हो जाता । और यदि मैं यह महसूस नहीं करता 
कि साथियों ने मेरे साथ अत्यन्त अयोग्य व्यवहार किया है तो मेरे मन में विकार नहीं 
आता और मेरे बारे में किसी को भी निकम्मे श्रम में पड़ने का मौका नहीं मिलता । 
मुझे लालबहादुरजी ज्ञास्त्री या किसी और के भी दवाव में आकर लोकसभा में नहीं 
जाना चाहिए था । इस प्रकार मुझे कुछ दुर्भाग्यपूर्णा वातों का सख्त अफसोस है तो मुझे 
अपने काम से आन्तरिक सनन्‍्तोपष भी 


१६५६-६० की दज्षी में अपनी तमाम मुश्किलों में मेरा यह विचार वरावर 
चलता रहा था कि मुझे देश और समाज के लिए वनस्थली तथा लोकवाणी के अलावा 
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कुछ न कुछ और भी काम करना चाहिए | संवोदिय कार्यक्रम की ओर मेरा विशेष 
'कुकाव रहा है । में बिहार की पद यात्रा में विनोवाजी के पास पहुंचा और उनसे मेरी 
लगातार दो हफ्ते तक प्रतिदिन एक घण्टा बातचीत हुई । मैंने विनोवाजी से अनेक प्रश्न 
"पूछे, जिनके बहुत अच्छे उत्तर उन्होंने मुझको दिये। मैंने अपने आपको विनोबाजी के 
विचारों से बहुत . ज्यादा सहमते पाथा। बाद में एक बार मैंने विनोबाजों से कहा कि 
आपके विचारों के अनुसार मैं राजस्थान के एक जिले का काम हाथ में तू तो उसके 
आधारभूत सिद्धान्त और उसकी मर्यादाएं मुझे आप लिखवा दें, ताकि में एक आदर्श 
उपस्थित करने की कोशिश कर सकू' । विनोवाजी ने कहा कि यह सब कुछ आप ही 
लिख लें | उनके इस उत्तर से मुझे सन्‍्तोष नहीं हुआ और मैंने उनसे कह दिया कि मैं 
खुद ही लिख सकू गा तो आपसे क्यों वात कहूगा | सर्वोद्य । बचार से एक वड़ी हद तक 
सेरी भीतरी ग्रीति और उत्तके लिए मेरी वास्तविक प्रतीति होते हुए भी मुझे यह लगता 
रहा कि जो काम हो सो प्रभावकारी होता चाहिए, उप्तका जन-मानस पर क्रांतिकारी 
प्रभाव होना चाहिए | जिस काम में यह न हो सके या न हाता दिखायी दे तो फिर मुझ 
जैसा प्रत्यक्षवादी उस काम में अपने आपकी कैसे भोंक दे । जो सवाल मेरे सामने उस 
समय था सो आज भी है| केवल पुण्पकृत्य के रूप में ही कुछ करना हो तो वह त्तो 


चनस्थली के द्वारा भी हो रहा है । 


बात तो इस प्रकरण के दो एक साल बाद की है, पर लगता है मुझे उसका 
उल्लेख यहीं कर देना चाहिए। १६९५२ के बाद मैंने जवाहरलालजी से राजनीति की 
आात तो कभी नहीं की पर कभी चनस्थली के काम के लिए और कभी बिना काम भी 
मैं उनसे मिलता रहा था। मैं अकसर दिल्ली में उनके साथ नाश्ता किया करता 
था । वे बहुत श्रस्वस्थ हो गये तब भी उनका अपने हाथ से परोसने का और बड़े प्यार 
से खिलाने का शौक कायम रहा | मैं उन्हें कई प्रकार के गुलाब के फूल दिया करता 
था और वे बहुत खुश होते थे। जवाहरलालजी की कई बातें मुझे नहीं जंचती थीं, 
तब भी उनके साथ भेरी मुहब्बत जो पहली वार मिलते ही हो गयी थी आखिर तक 
बनी रही । हां-तो वह घटना यह है । मैं उनकी देखने के विचार से दिल्‍ली गया हुग्ा 
था और उनके मकान के बहुत पास साउथ ऐबवेन्यू में ठहरा हुआ था । जिस दिन उन्होंने 
संसार से विदा ली उसी दिन सवेरे चार-पांच वजे के समय मुर्के सपना आया। जवाहर- 
लालजी मुझे जगाते हुए कह रहे थे--हीरालालजी उठो, शादी में चलें । मैंने सपने में 
'ही कह दिया--पंडितजी आप ही जाओ शादी में, मुझे नहीं जाना है इस रा | सपना 
आया और उसी समय चला गया । पर दोपहर होते-होते इमाम ने मुझसे कहा कि पंडित 
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जी--मैंने समक लिया--चले गये । जादी का सपना बड़े अशुभ का--म्रृत्यु तक का--- 
सूचक माना जाता है। मैं पंडितजी को या उनके शव के जुलूस को देखने के लिए बाहर 
नहीं निकला और आज तक भी तीन मूर्ति भवन में या शांतिवन में जाने की मेरी ताकत 
नही हुई, जैसे विड़ला हाउस के गांघीजी वाले उस कमरे में या उनके गोली लगने की 
जगह या उनकी समाधि पर जाने की मेरी ताकत कभी नहीं हुई । मुझे अपनी इस 
कंमजी री का कुछ घमंड सा है । 


अध्याय छह 
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( जन्म से श्राज तक ) 


बचपन में मुझे कई अ्रजीब बातें सुनने को मिलीं। रामजी कहीं ऊपर भ्राकाश 
में रहते हैं | वर्षा होती है तो रामजी पेशाव करते हैं। टिड्डियों जैसे जानवर उड़ते हैं, वे 
रामजी की गायें हैं--इत्यादि । मंदिर में जो कैसी भी मूर्तियां रखी हुई हैं, वे सब 
भगवान की हैं । भगवान के अलग-अलग नाम भी हैं। सुर्य भगवान का रथ है। रथ में 
घोड़े हैं, सारथि लंगड़ा है। हनुमानजी एक दिन सूर्य को निगल गये, सो जगत में सर्वत्र 
अधेरा हो गया । चांद समुद्र में से पैदा हुआ है | चांद में जो धब्बे दिखायी देते हैं, वह 
असल में समुद्र का लगा हुआ कीचड़ होगा । यह भी सुना कि राहु-कैतु चांद और सूरज 
को ग्रस लेते हैं ओर मनुष्य के पुण्य करने से उन वेचारों को मुक्ति मिलती है। कई 
तारों के नाम सुने थे | घुजी (कऋ्रव) की पहिचान मुझे हो गयी थी, उससे उत्तर दिशा 
मालूम हो जाती थी । सातरसा (सप्तऋषि) जान लिये गये थे, हिरण्यां (मृगग्गीर्ष) भौर 
किरच्यां (कृत्तिका) भी । सवेरे उगने वाले तारे से समय जान लिया जाता था । तारा 
लग जाता, तब उन दिनों स्त्रियों का आना-जाना बन्द हो जाता था । उनको यहां से 
वहां जाने की गली” की जरूरत होती थी। मनुष्य के भाग्य का चन्द्रमा हुआ करता 
था | उसके शनि की दशा लग जाया करती थी । बहुत से विश्वास थे, बहुत से अनुमान 
थे । आज भी विश्वांसों और अनुमानों की कमी नहीं मानी जा सकती । 
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रामायण की कथा-कहानी सुनते थे । राधाकृष्ण की रासलीला की वात भी 
सुनते थे । रामलीला और रासलीला देखी जाती थी । रामायर का संक्षेप भी सुना था, 
जो बाद में जाने गये “एतद्धि रामायणम्‌” से भी बहुत छोटा था और जिसका इतना 
ही आशय था--एक था राम, दूसरा था रावणश--वह उसकी स्त्री को उड़ा से गया और 
उसने उसके गांव को जला दिया । मैं अपनी दादी को मन्दिर में जाती हुई देखता था, 
थोड़ा अनाज वह ले जाती थी, दशंन करके निकल कर मन्दिर के बाहर जरासी बैठा 
करती थी, ग्यारस (एकादशी) और मितीपात (व्यतिपात) को आदे आदि का सीधा 
दिया जाता था । ब्राह्मण लोग श्रनगाज और आटा मांगने को आया करते थे । वहुत से 
न्रत उपवास किये जाते थे । ब्रत के साथ एक न एक कथा लगी हुईं थी। श्ञाम को 
आरती हुआ करती, उसमें कालर बजाने को चच्चे बड़े शौक से जाया करते | जल 
भ्ूलनी ग्यारस को ठाकुरजी की रेवाड़ी निकला करती थी । श्राद्धपक्ष में प्रतिदिन किसी 
न किसी का श्राद्ध होता था। नवरात्र की स्थापना होती थी । “जीत” की जाती थी । 
किसी मामूली से आदमी में तेजाजी का भाव आया करता था और तेजाजी बहुत सी 
बातें आगे-पीछे की बताते थे और सांप का जहर चुसकर उगल देते थे । एक दिन एक 
तह्मचारीजी ने तेजाजी का भाव आते हुए आदमी के दो-एक थप्पड़ लगा विये और 
उसका भाव उतर गया। एक खटीक भाड़ा लगाया करता था| वह॒बविच्छू उतारता 
था, भूतनी को निकाल देता था । कोई चीज खो जाती तो स्तियां बैठकर “कलश 
करती और चोर का पता लगा लेतीं | ग्रुफा में रहने वाले एक साधु मर गये, तो वाद में 
एक ब्राह्मण में वावाजी' आने लगे और वे 'पर्च! देने लगे। वाबाजी दूर-दूर की चीजों 
को अपने स्थान पर से ही वता दिया करते थे । आयं-समाज वाले मूतति का जोरदार 
खण्डन करते थे--वे गाते थे “पत्थर पूजे हर मिलें तो हम लें पूज पहार, इससे तो चक्की 
भली, पीस खाय संसार ।” वे एक ईइवर को मानते थे ओर उसे सर्व झक्तिमान, सर्वे 
व्यापक बताते थे । तत्व पांच थे और शरीर उन पांचों तत्वों का बना हुआ था । कोई 
मर जाता तब गरुड़पुराण की कथा हुआ करती, उसमें पाषियों को दी जाने वाली 
यातनाओं का वरोन होता था | मृतक की सदगति के लिए अनाज आदि झौर गाय 
का दान दिया जाता था, और गाय के जरिये से दूसरे लोक में वेतरणी पार कर ली 
जाती थी । इन पुरानी वातों में से आज भी कई एक सुनी जाती हैं । करोड़ों लोग ऐसी 
ही सैंकड़ों बातों को वड़ी श्रद्धा से मानते हुए देखे जाते हैं | मुके ऐसा झ्ाभास होता है 
कि मनुष्य की भावना और श्रद्धा में जो शक्ति होती है उसी शक्ति के प्रभाव से कोई 
न कोई अच्छा या बुरा परिणाम सामने झा जाता होगा । विद्याथि काल में हम लोग 
किसी साथी का पीछा करते हुए उससे कहते कि अभी हम तुम्हारे बुखार चढ़ा देंगे । 
फिरं उससे एक के वाद दूसरा साथी कहता--देखो तुम्हारा चेहरा लाल हो गया, 
इत्यादि । इस प्रकार सचमुच बुखार चढाया जा सकता हो तो वह उतारा भी जा 
सकता होगा । 
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किक ! हमारी वाई ने एक दिव आग्रह के साथ कहा कि कोई चांद 
तक पहुच ही नहीं सकता, यह्‌ सब रूठी बात है । काव्य साहित्य के प्रेमियों को चिन्ता 
हो गयी, उनके चांद का स्वरूप ही बिगड़ गया । दमयन्ती ने सखी से कहा था 'समय 
पर अ्क्ल नहीं सूकती है। अमावस्या आयी ओर चली गयी । भ्रवकी वार श्रावे तव 
व्यान रखना, अमावस्या रांड को पकड़ कर रख लेंगे ताकि फिर चन्द्रमा कभी दिखायी 
ही नहीं देगा ।/ भगवान को नाता रूपों में देखा गया है। सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में 
बहुत्त सी बातें प्रचलित हैं | हमारे यहां एक संवत्‌ चलता है, वह १ अरब ६७ करोड़ 
और कुछ है। नये लोग कहते हैं कि सभ्यता ज्यादा से ज्यादा ५-७ हजार साल पुरानी 
है । अपने लोग बहुत सारे कम से कम १४ लोक मानते आये हैं--आरज अनुमान करते 
हुए सोचा जा रहा है कि. पृथ्वी के अलावा और किसी ग्रह पर भी पानी, हरियाली, 
जीव-जन्तु हैं या नहीं । चांद पर प्राणी नहीं है और भी कुछ ग्रहों में प्राणी नहीं बत्ताये 
जाते । किसी ग्रह पर प्राणी होगा भी तो कैसा होगा ? प्रृथ्वी पर जैसा मनुष्य है वैसा 
ही दूसरे ग्रहों पर प्राणी होगा क्या ? तारों-सितारों की गिनती नहीं । वेचारा चांद तो 
पृथ्वी से दो लाख चालीस हजार मील ही दूर है| परम प्रतापी सूर्य प्रेथ्वी से नो करोड़ 
तीस लाख मील की दूरी पर है, जिसकी रोशनी को प्रुथ्वी तक पहुंचाने में आठेक मिवट 
लगते हैं। और ऐसे ग्रह भी बताये जाते हैं जिनकी रोशनी श्रनादिकाल से चली आ रही 
है, पर वहु आज तक पृथ्वी तक नहीं पहुंच पायी । यह हद हो गयी, कितना बड़ा वह ग्रह 
होगा और हमसे कितनी दूर होगा । 
मैं विद्याथिकाल में सोचा करता, इसके बाद वह उसके वाद वह, उसके बाद 
वह | आखिर वाले “वह” के बाद में क्या ? इतने साल पहले वह उतने साल पहले वह 
: और उससे पहले क्या ? और सबसे बाद में क्या ? वही सोच विचार श्राज भी चलता 
है | अनादि है, अनन्त है, असीम है, अज्ञेय है | अ्रनन्‍्त में से बहुत से बहुत जाना गया वह 
भी बहुत कम ही माना जाएगा । इसलिए मैंने तो कह दिया “अनन्त में जात किताक 
पावें, क्यों जानके भार वृथा बढ़ाबें ।” मैं तो आइचर्य और विस्मय के साथ देखता हूं यह 
सब क्या है, कहां से आ गया, केसे आ गया, क्यों आ गया, कब तक रहेगा, कभी प्रतय 
: होगा तो वह कैसे क्या होगा ? और प्रलय के बाद में क्या ? यह सारा सेल उत्पत्ति 
का और प्रलय का होता ही रहा होगा क्‍या ? जरा से बीज से कितना विद्याल वददृक्ष 
हो जाता है । वड़ के बीज से वड़ ही होगा और पीपल के बीज से पीपल ही। मनुष्य के 
शुक्र से मनुष्य ही होगा और घोड़े के शुक्र से घोड़ा ही । प्रत्येक की संतान ठीक उस 
: जैसी ही होती है । और शुक्र की एक दू द में करोड़ों न जाने क्या हैं--मनुष्य झादि सर 
बनाने के लिए उन करोड़ों में से वह एक ही काफी है। पहले पुत्रादि रामजी के दिए 
से मिलते थे अब ट्यूब के जरिये से भी मिल सकते हैं। मैं तो खुद न जाने कब प्र 


न्‍ लक पैदा रे न्थ ० ण ग्रोर 
सोचता आ, रहा हूं कि मैं पैदा ही क्यों हुआ, पंदा नहीँ होता तो वया होता प्रार 
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झ्रव न रहूँ तो कया गजब हो जाए । किसी के भी न रहने से 'सांमर, 
. सुनी नहीं हो जाती । कहते हैं मोक्ष हो जाती है तो संसार के आवागमन का वंधन 
छूट जाता है । उस आनन्द की वरावरी संसार का कोई युख नहीं कर सकता । मनुष्य बहुत 
चीजें बनाने लग गया, पर किसी भी पेड़ का जो छोटा सा पत्ता होता है, ठीक वैसा का 
वसा पत्ता तो शायद नहीं वनाया जा सका है । मोर के पंख को देखिए, क्‍या 
ठीक बसी चीज (यानी केवल शक्ल नहीं) को मनुष्य वना सकता है ? और मोर तो 
अपने आप ही वनता है । 


में सोचदा हु पहले-पहल आग को पहचाना गया, वह बहुत बड़ी बात हुई । 
मिट्टी का वर्तंत वना दिया गया सो बड़ी वात हुई, पहिए का आविष्कार होगया सो बहुत 
बड़ी वात हुईं । कैसे पता चला होगा कि ग्रेह, चावल, जौ खाने की चीजे हैं और धतूरा 
खाने से आदमी मर जाता है| मेरे तो यही समभ में नहीं आता कि एक जरा सी दवा 
दी जाती है, वह किस तरह से उसी जगह जाकर असर करती है, जिस जगह कोई 
बीमारी है । यही बड़े आश्चयें की बात है कि शरीर में एक-एक अंग को किस तरह से 
जचाकर रखा हुआ है और कैसे कंसे विभिन्न अंग अपने-अपने काम मशीन की तरह 
करते रहते हैं । प्राजकजल असली की जगह नकली अंग लगा दिया जाता है और इस 
सिलसिले में खोज जारी ही है| यह शरीर की मशीन क्या सचमुच किसी की बनायी हुई 
है ? जिस मनुष्य ने इतनी सारी चीजें वना डाली वह क्या कभी अपने जैसा दूसरा मनुष्य 
भी बना देगा, वेंसा ही जीता जागता, चलता-फिरता, वकता-वोलता, खाता-पीता, 
हंसता- रोता, जीता-मरता ! इस समय तो मुझे लगता है कि ठीक बसा का वसा तो एक 
वाल ही नहीं बन पाता तो पूरा मनुष्य कंसे वन जायगा ? 


इन बिखरी वातों का, इन अनेक सवालों का, कोई खास मतलब नहीं है । 
मतलव तो है, मनुष्य का जन्म हो गया है तो उसके जब तक और जैसे भी हो सके, 
सुखपूर्वक बने रहने से । जो जितना जानता है, उतना जानता है, समभता है उतना 
समभता है, मानता है उतना मानता है। जो मुझ जसे अत्यन्त अल्पन्न हैं--वे कभी 
आश्चर्य कर सकते हैं, कभी मज़ा ले सकते हैं कि यह भी खूब तमाशा है। प्रत्यक्ष के 
मुकावले में बहुत ज्यादा परोक्ष है, ज्ञात के मुकावले में वहुत ज्यादा अज्ञात है, मनुष्य में 
सेय की मीमांसा भी है और अज्ञेय की भी | मुझे खुद को तो अज्ञेय ही अज्ञेय बहुत 
ज्यादा लग रहा है। अज्ञेय का केवल कुछ अनुमान किया जा सकता है और अनुमान का 
क्या पता ? बह सही निकले या ग़लत । इसलिए अपने-राम तो प्रत्यक्ष पर, यानी जो एक 
स्थूल रूप में दिखायी दे सके, उस पर टिकना चाहते हैं । मैं पंदा हो गया, यह पक्‍करी बात 
है, मैं इस समय जिन्दा हूं, यह पक्की वात है, मुझे अच्छे बुरे का भेद कुछ न कुछ मालूम 
है, यह पक्‍की वात है। कैसी भी स्थिति वन जाय, लोग अच्छे को अच्छा और बुरे को 
बुरा कहेंगे ही सही, भले ही वे अ्रच्छे को बिल्कुल न मानें और बुरे को उठाकर सिर पर 
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रखे ले । मनुप्य को श्रद्धा किसी न किसी चीज़ पर, बात पर, जरूर जाकर उठहरती है। 
जिसकी जिस में श्रद्धा हो, वह उसी को माने । मुझे सारी शक्ति श्रद्धा में दिखायी देती 
है। जिसकी जैसी श्रद्धा वैसा ही वह । अरणु-परमारणु की वात मैं विलकुल नहीं समझता 
हूं, पर इतना मुझे लगता है कि सूक्ष्म से यृक््म होता जाएगा तो उसकी थाक्ति बढती 
जाएगी। सूक्ष्म होते होते;इतना निराकार-जैसा हो जाग कि वडी से बड़ी चर्दवीन से भी वह 
दिखलायी ही नहीं दे, वही तो श्रात्मा नहीं होता होगा जो सर्व शक्तिमान माना जाता है। 
आत्मा के स्वरूप आदि का सही अन्दाजा लगाना तो मुझे मुश्किल मालूम पड़ता है पर 
प्राणी में प्राणझक्ति अवद्य होती दीसती है जो शरीर के लिए मोदर का काम करती 
मालूम होती है । सम्भवत: वही शक्ति जीवन ओर मृत्यु का आधार हो सकती है। वही 
प्राण शक्ति श्रद्धा का रूप ले लेती होगी ? ऐसा हो तो फिर भीतर की श्रद्धा के मुकावले 
में वाहर की किसी भी वात की क्या कीमत हो सकती है। श्रद्धा चलती ट्रेन को रोक ले, 
पहाड़ को इबर से उधर ले जाकर रख दे | मेस्मेरिज्म को बहुत आगे बढ़ाया जा सकता 
है, ऐसी मेरी कल्पना होती है । मैं मानता हूँ कि सवाल भले ही कितने ही खड़े होते रहें, 
उनसे मनुष्य को परेशान होने की जरूरत नहीं है । सवाल का यह जवाब लगे या वह जवाब 
लगे; जवाब लगे या न लगे, अपने को निर्शिचित श्रौर मस्त रहना चाहिए । जो जिसे मानने 
लायक लगता है वह उसे माने, जो जिसे करने लायक लगता है वह उसे करे । आपको 
जी अच्छा लगता है, वह दूसरों को बुरा लगेगा तो लगता रहेगा। परन्तु यदि आपकी 
कोई हरकत दूसरे की शान्ति में वाचा पहुंचायेगी तो वह श्रापकी खुद की अशान्ति का कारण 
वन जाएगी | मुझे तो अपनी सुनी हुई एक वात बहुत्त याद आती रहती है--एक थ पण्डित 
जी, दूसरा था कोई गंवार | दोनों प्रति दिन नदी पार करके एक मूर्ति की पूजा करने 
को जाया करते थे । एक की पूजा बहुत वाकायदा होती, दूसरे की पूजा यहीं होती कि 
वह मृत के दो चार जूते मार देता । एक दिन आा गयी नदी में वाइ--पण्डित जी की 
हिम्मत नदी पार करने की नहीं हुई, वे इस किनारे पर धरे ही रह गये । पर गंवार, 
जान की परवाह छोड़ कर नदी में कूद पड़ा और उसने उस पार जा कर मूर्ति की पूजा 
की | मैं मानता हंं कि गंवार ज्यादा अ्रच्छा और पक्का नवत था और पण्डित जी की 
भक्ति नकली थी, वेकार थी। भक्ति का कोई फल मिलना होगा तो पण्डित जी को 
कुछ नही मिलेगा और गंवार को सब कुछ मिल जाएगा । 


इस प्रकार मेरे लिए प्रत्यक्षजीवन सिद्धान्त यह वन गया कि जो मानों सो 
ईमान से मानो, वही ईमान से बोली और वहीं ईमान से करो, पर इतना ध्यान जरूर 
रखो कि आपकी कोई कार्यवाही किसी दूसरे के लिए बाधक-रूप तो नहीं वन जाती है 
“ग्रात्मन: प्रतिकुलानि परेपां न समाचरेत्‌ 77 2[70 00 0श३ 25 ४00 एंव पी 
धाठए 57078 00 40 #00,” इस बात का ध्यान न रखने से ही सब तकलीफें पैदा 
होती हैं । मेरे नजदीक यही सत्य है, यही श्रहिसा है शरीर मेरे लिए मेरा वह सतागर्य 
ही भगवान्‌ है, जिसे मैं श्रद्धापूवंक करता हूं । इस सत्य को छोड़िए, आपस वा संघ 
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पैदा हो जाएगा; इस अहिंसा को छोड़िए--भगड़े खड़े हो जायेंगे । आप ऊपर-ऊपर से 
सच्चे दिखायी देंगे---अपने आपको सच्चा दिखाने की कोशिश करेंगे तो उससे काम 
नहीं चलेगा । आप छानकर पानी पी लेंगे, पर मनुष्य को ठग़कर उसका नुक़सान कर 
देंगे तो आपकी अहिसा निकम्मी चीज़ होगी | जो अपना फर्ज हो, उसके पालन में अपने 
को जोर आना चाहिए और ज़ोर आने में मज़ा लेना चाहिए | दुनियां उसे तकलीफ़ 
माना करे, आपको उसमें मज़ा आता है तो आपके लिए वह तकलीफ़ नहीं होगी । जो 
चीज आपको बहुत प्रिय लगती होगी, जिसके विना आप वेचेन हो जाते होंगे, उसे 
छोड़िए तो त्याग हो जाएगा । वाक़ी आपकी जिस चीज़ में रूचि नहीं है उसे छोड़ने 
में क्यों त्याग होगा ? आप तकलीफ़ उठाकर दूसरे को आराम पहुंचाते हों तो वह सेवा 
होगी । पर आप अपने मजे से रहते होंगे और दूसरों की असुविधाओं को मिटाने की 
केवल वात करते होंगे तो समम्रिए कि आप अपने आप को घोखा दे रहे हैं और दुनिया 
को भुलावे में रखने की कोशिश कर रहे हैं। 


संसार का सिलसिला तेजी से बदलता जा रहा है । पुराने मुल्यों का ठिकाना 
नहीं है, नये मुल्य सामने आ नहीं रहे हैं । अपने वर्णाश्रम की व्यवस्था थी । अब 
न कहीं वर्ण है, न आश्रम | केवल सांप की लकीर पीटी जा रही है। ब्राह्मण 
होता तो उसका कोई घम्मे भी था, आज नाम से आप ब्राह्मण वने रहें और जो 
काम आप करते हैं उनमें से ब्राह्मण का काम एक नहीं । ऐसे ही आश्रम भी नहीं हैं । 
: मनुप्य शुरू से आखिर तक प्रायः एक ही तरह एक ही आश्रम में रहता है । जाति के 
विरोध में वहुत कहा जाता है, पर जाति को न चाहने वाले लोग जाति के नाम से 
ज्यादा लाभ उठाने की कोशिश करते देखे जाते हैं । वर्गहीन समाज की थात होती है, 
पर मुझे लगता है कि वर्गों में विभाजित होना मनुष्य का स्वभाव है । एक प्रकार के वर्ग 
नहीं होंगे, दूसरे प्रकार के वर्ग हो जायेंगे । चालू जाति को तोड़कर विवाह करने वालों 
की झपती एक अलग जाति बन जाएगी । सब पन्‍्थों को छोड़कर अलग होने वालों का 
अलग पनन्‍्थ वन जाएगा और पन्थों की सूची में एक पन्‍्ध और जुड़ जाएगा । ऐसी हालत 
में सुधार की बात करना और सुधार का दावा करना बहुत बेकार सा लगता है मुझे । 
राजनीति में जो पार्टियां बन जाती हैं वे भी एक प्रकार से जातियों का रूप ले लेती हैं 
ओर पार्टी में जो ग्रप वन जाते हैं, उन्हें उपजाति समझ लीजिए । 


आजकल स्त्रियों के सवाल ने वड़ा जोर पकड़ रखा है। मुभे खुद को सावित्री 
की कल्पना बहुत अच्छी लगती है | पर अकेली सावित्री क्या कर सकती है ? सावित्री 
की निष्ठा जेसी निष्ठा सत्यवान की भी होनी चाहिए । ऐसा नहीं होगा तो अकेली 
सावित्री बनी हुई वही रह सकेगी । स्त्री की सबसे बड़ी बात यह है कि उसे माता बनना 
पड़ता हैं, माता बने बिना उसका खुद का काम नहीं चलता दिखायी देता । उसकी वह 
प्रवृत्ति है । और माता बनती है तो उसका खास जिम्मा हो जाता है । जो माता बच्चे 
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हैं। वह हक प्रायः वेजा होता है । वेजा हक़ को पाने के लिए.वह वेजा तरीके अपनाता 
है। ऐसे छोटे समाज का कोई एक नेता, उनमें कछ बडा सा या चालाक सा होता है 
सो बन जाता है और उन नेताओं का नेता वह हो जाता है जो उनसे ज्यादा श्राकार का 

है। ये नेता लोग एक दूसरे के साधक वन जाते हैं, फिर समाज का साधारण आदमी 
तो कहीं का कहीं पड़ा रहा जाता है। नेता लोगों में कगड़ा होता है, तव पार्टियां वन 
जाती हैं, श्रौर पार्टियों में भेद होता है तब उनमें पहले ग्रूप बनते हैं, फिर थे ग्रूप ही 
छोटी छोटी अलग पार्थ्यों का रूप ले लेते हैं। इस प्रकार की दलगत राजनीति में कोई 
किसी का सखा नहीं होता, सब अपने अपने स्वार्थ की लगन रखते हैं, जिनका स्वार्थ 
मिलता हुआ-सा होता है वे श्रापस में मिल जाते हैं और उसी स्वार्थ में होने वाले भेद के 
'कारण वे बिखर जाते हैं। ऐसी राजनीति में कोई कुछ भी करके सफलता प्राप्त करले, 
उसका अयोग्य-आचार भूल में पड़ जाएगा और लोग उसकी तारीफ़ करने लगेंगे । वेशर्मी 
की हद राजनीति में देखी जा सकती है । 


अपने हीन-स्वार्थ की खातिर मनुष्य भ्रष्टाचार में रत होता है। किसान अपने 
माल में कुछ न कुछ मिला देने की कोशिश करता है दूधवाला अपने दूध में पार्न। मिला 
देता है, दवा वाला दवा में कुछ न कुछ मिला देता हैं, व्यापारी तो अपने माल को एक 
न एक प्रकार की मिलावट से बढ़ाना चाहता ही है। जिनके पास कोई माल नहीं है, वे 
किसी का वेजा तरीके से काम बनाकर वेजा तरीके से ही अपने लिए कुछ न कुछ ले लेते 
हैं । इस तरह समाज में भ्रष्टाचार का बोलवाल हो जाता है । झ्राजकल हर किसी को 
यह कहते सुना जा सकता है कि सरकार में रिश्वत दिये बिना कागज एक से दूसरी 
टेबल पर नहीं सरकता है ! जिसका कार्य भ्रेष्टाचार को रोकने का है, वही अश्रप्टाचारी 
वन जाय, तब क्‍या हो ? समाज में भय न हो, दंड न हो, तो कितनी सुन्दर स्थिति वन 
जाय । पर दंड के बिना काम चले नहीं, भय के बिना प्रीति नहीं । दंड-व्यवस्था श्रसमर्थ 
उस समय हो जाती है, जब .द॑ंड देने का अधिकारी अपने आपको दंड का पात्र बना 
लेता है । 


स्‍त्री को और पुरुष को, दोनों को अपनी अपनी मर्यादा में रहना चाहिए । स्त्री 
की रचना प्रकृति से ही एक प्रकार की है और पुरुष की रचना दूसरे प्रकार की । इस 
कारण दोनों की मर्यादा में कुछ न कुछ भेद का होना अनिवार्य-सा दिखायी देने लगता 
है । स्त्री घर्म की, शील की, रक्षिका होती है । यदि वह शील के मार्ग को छोड़ देगी तो 
फिर समाज में अरव्यवस्था फैल जाएगी । आजादी वही अ्रच्छी होती है जो धर्म की मर्यादा 
में वंची हुई हो । 


मैने इस अ्रध्याय में बहुत कुछ लिख मारा है । मुझे खुद को वहू सब छुछ 
बिखरा हुआ-सा लगता है । पर इसी में से वह नवनीत निकल आता है जिसे मं प्रत्यक्ष 
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च्क 


जीवनशास्त्र के नाम से पुकारता पसन्द करता हूं। उस शास्त्र का सार नीचे लिखे 
अनुसार समका जा सकता है :--- 


(१) संसार में मनुष्य के लिए "ज्ञात” बहुत कम है और अज्ञात बेहद ज्यादा । 

बहुत कुछ ज्ञेय है, पर अज्ञेय की कोई सीमा ही नहीं है । जिन्हें मंथन में रस हो, वे मन्‍्थन 

करते रहें । जो कुछ नतीजा आयेगा उससे मानव का कुछ न कुछ लाभ हो ही सकता है, 
जैसा कि अब तक होता आया है। 


(२) मुझ जैसे साधारण मनुष्यों का काम इतने वड़े मन्थन में पड़ना नहीं 
है। मैं कँसे पेदा हो गया, कहां से पेदा हो गया, जिन्दा क्‍यों हूं, मर क्‍यों नहीं जाता, 
मरने के वादं का क्‍या होगा, मोक्ष के माने क्या ? इन सवालों का सही जवाव शायद ही 
कभी कोई दे पाया हो । मुझे तो वहुत कुछ अनुमान ही लगता है। इसलिए जिसे 
जैसा मानना हो मानता रहे, अपना मन्तव्य दूसरों पर लादने का अधिकार किसी को नहीं 
हो सकता । 


(३) जिसका ऊपर संकेत है उस प्रकार की वहस में पड़े बिना मनुष्य को 
सहज-भाव से अच्छे बुरे की पहिचान है और उसे आमतौर से मालूम है कि अच्छा करने 
योग्य है और बुरा न करने योग्य । तब फिर जो अपना माना हुआ अघ्छा है, उसे प्रत्येक 
को करना चाहिए और बुरे को छोड़ना चाहिए । मनुष्य को अपने अच्छे का आग्रह होना 
चाहिए पर अपने अच्छे को किसी पर आरोपित करने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए । 


(४) प्रत्येक मनुष्य को अच्छा करते हुए सन्‍्तोप का अनुभव करना चाहिए । 
जो अपने वस की वात नहीं है, उसकी चिन्ता करने से कोई लाभ नहीं । आखिर एक ही 
मनुष्य के जिम्मे संसार का सारा काम थोड़े ही है ? कोई मनुष्य अपना काम ठीक नहों 
करता है, उसे समझा सके तो हम समभायें, वाकी तो फिर वह झपनी जाने, हम चिन्ता 
क्यों करे । 

(५) कमी-दोष-सव में हैं। तो फिर कमी देखनी हो तो मनुष्य अपनी कमी 
को ही क्‍यों न देखें ? दोष को ठीक करना हो तो अपने दोष को ही हम क्‍यों न ठीक 
करें ? हम दूसरे की कमी को कम देखें, अपनी को ज्यादा । दूसरों की कमियों से जो 
नुक्सान हो सकता है, उससे अपने आपको वबचाकर रखें और उनके ग्रुणों से जो मिल 
सकता हो, सो लाभ हम उठावें। अपनी कमी को देखने-पहिचानने वाले और उस कमी 
को दूर करने वाले मनुष्य को एक प्रकार का बल मिलेगा । दूसरों की कमियों को खोजने 
वाला मनुष्य निराशावादी हो जाएगा--बलहीन हो जाएगा । 


(६) मनुष्य को भूत का विचार आये बिना नहीं रहेगा, वह भविष्य को सोचे 
विना भी नहीं रहेगा । भूत में से वर्तमान निकलता है, वर्तेमान में से भविष्य बनेगा । 
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पर मुझे लगता है कि जो कुछ है, सो वर्तमान ही है। भूत तो जैसा था, हो ही चुका । 
उसमें से वर्तमान के लिए जो लाभ लेना हो, सो ले लिया जाय । वाकी भविष्य अपनी 
फिक्र कर लेगा। जहां तक हमारा ताल्लुक है, हम वर्तमान को अच्छा से अच्छा बनायें 
जो भविष्य के लिए अच्छी बुनियाद का काम दे सके । वर्तमान में लीन रहने वाला- 
मनुष्य वहुत मज़े में रह सकता है। जिसका पता ही नहीं है, उसकी चिन्ता करना 
बुद्धिमानी का काम नहीं है । 


(७) संसार में क्रिया-प्रतिक्रिया होती आयी है, सो मुझे सनातन धर्म जैसा 
लगता है । यह सव कुछ शाइबत-जैसा लगता है मुझे । ऐसा हो, तव भी, ननुप्य जो 
होता है सो ही होगा' कहकर अपने कत्तंब्य से विमव या उदासीन नहीं हो सकता । 
मनुष्य को अपने करने का ज़रूर करना चाहिए, वाकी सब अपने झाप ठीक होता 
रहेगा । 


(८) अपने देश में व्याप्त बुराइयों से घवड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है । न 
यही उचित हो सकता है कि बुराई को व्यापक मानकर हम भी उसके वश्यीभूत हो जाएं । 
हमें सारा संसार बुरा दिखायी दे, तब भी हमें तो अपनी अच्छाई पर क़ायम रहना ही 
चाहिए । 


इस प्रकरण को समाप्त करते-करते मैं सोचने लगा हूं कि इस सब में नयी 
बात क्या है? मेरा जवाब यही है कि नया कुछ नहीं हो सकता खासकर मुझ जैसों के 
पास । पर मामूली से मामूली ग्रादमी को भी चाहिए कि वह अपने श्रनुभव को, श्रनुभूति 
को प्रकट करे । उस श्रनुभूति से स्वयं लाभ उठावें और इंसरे लोग उससे कुछ ग्रहण 
करने योग्य मानेंगे तो वे भी ग्रहण कर ही लेंगे । मनुष्य-जीवन में श्रात्मसन्तोष का होना 
प्रावश्यक है, आत्म सन्‍्तोष से शान्ति मिलती है, शान्ति से सुख और अन्‍्ततोगत्वा सुख 
ही मनुष्य-जीवन का परमध्येय हो सकता है । 
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मेरे पास जो कुछ पाया गया उसका सार पिछले पृष्ठों मैं प्रकट हो चुका हैं । 
मेरे जीवन.की घटनाएं, उन पर की गयी मेरी टीका, मेरी पद्य रचता, मेरे लेख व भाषण, 
मेरा पत्र व्यवहार, मेरी डायरियों के अंश इत्यादि सब कुछ का निचोड़ प्रस्तुत कर देने के 
बाद मेरे पास कुछ विशेष बचा हुआ नहीं है। फिर भी बाद में जो कुछ मेरे घ्यान में 
आवबा है उसमें से थोड़ा बहुत मैं यहां पेश कर देता हूं । 


मेरा स्वभाव संकोची रहा है। इसलिए मैं आसानी से अपनी बात दूसरों से 
नहीं कह सकता । परन्तु जब कहने लगता हूं तो सब कुछ कह डालता हूं, लिखने लगता 
हू तो भी कुछ वाक़ी नहीं रखता । जेसा सोचा कह दिया, लिख दिया। दूसरों के ऊपर 
उसका कैसा क्या प्रभाव पड़ा उससे मुफ्के बहुत मतजव नहीं रहा करता । इसी को मैं 
प्रत्यक्ष-जीवन कहता हूं । 


मैं अपने झ्रापको देखता हूं तो मुझे लगता है कि मैं एक विचित्र सा प्राणी हूं । 
मुझे खाने-पहंचने का शौक नहीं रहा--दूसरों को जो स्वादिष्ट लगे वह मेरे लिए अस्वा- 
दिष्ट है । मैं अपने आप से तो कपड़ा पहिनना चाहूं ही नहीं, जब पहिनना पड़ता है तब 
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पहिन लेता हूं । मैंने बालों में कमी कंचा नहीं लगाया, पैंट पाजामा कभी नहीं पहिना, 
मोजे भी सख्त ज़रूरत के समय पहिने होंगे । 


ह मेरी कहीं जाकर कुछ देखने की इच्छा नहीं होती । मैं मेला देखने को शायद 
ही कभी कहीं गया हूंगा । मेरे इन्तजाम में लगायी हुई प्रदर्शनियों को भी मैंने कभी ध्यान 
से नहीं देखा । नाटक, रामलीला, रासलीला आदि भूलचूक से भले ही देखने में आ गये 
होंगे । सिनेमा घर में मैं देखने की निगाह से कभी नहीं गया । मैं सिनेमा को संखिया 
बताया करता हूं । चाय, कॉफी, कोकाकोला जैसी चीजों के स्वाद का भी मे पत्ता 
नहीं है । | 
मुझे आकाश को देखते रहने का शौक है, चांद-तारे मुझे अच्छे लगते हैं। 
में पहाड़ों और जंगलों का झौक़ीन हूं । समुद्र और नदी देखने के लिए मैं सदैव लालायित 
रहता हूं | परशु-पक्षियों में मुफे सिंह, घोड़ा, बैल, मोर और काला नाग अच्छे लगते हैं । 
फूलों में गुलाब, मोगरा, चम्पा, चमेली और जुही को मैं प्यार करता हैँ । आम, सेव, 
अमरूद, सन्तरा, मतीरा मेरे ख़ास फल हैं । तीर्थों में जाने श्रौर मंदिरों,को देखने की मेरी 
बड़ी इच्छा रहती है । 


मेरी गिनती “वज्ञादपि कठोरारि मृदुनि कुसुमादपि” में की जा सकती है। 
किसी भी कारुशिक प्रसंग को पढ़ते ही, देखते ही मेरे आंसू आ जाते हैं । शान्तावाई का 
नाम लेते ही मैं सिसकने लगता हूं। इसके मुकाबले में में माकूल कारण से, ना काफी 
कारणों से और बिना कारण भी, बहुत वेमोके भी और किसी पर भी बुरी तरह चिढ़ 
जाता हूं, जिसमें कई वार नाटक का सा दृश्य सामने श्रा जाता है, सारा वातावरण क्षुब्ध 
हो जांता है । 

मैं अपने श्रापको प्रेमी मनुष्य मानता हूं किसी के साथ भी मेरा अतिमोह हो 
सकता है। उस व्यक्ति का मैं ज़रूरत से ज्यादा विदवास कर लेता हूं श्रौर उससे घोखा 
खा सकता हूं ( इस हिसाव से मैं श्रपने आपको चतुर के बजाय मूर्ख ज्यादा मानता हूं । 
कामकाज के सिलसिले में वात करने की कुशलता तो थायद मेरे पास समझो जा 
सकती है । 


'मुझे भूख शायद ही कभी सताती होगी । पानी पीना तो मैं प्रायः रोजाना 
ही भूल जाता हूं । परन्तु मेरी घुन होती है तो मैं तमाम पानी पी जाऊं, जितना सामने 
झा जावे वह सारा खा जाऊं। ज्यादा सा जाने से मेरे शायद ही फभी गड़बड़ हुई 
होगी । सबसे अच्छी चीज़ मेरे लिए गर्मागर्म जी की रोटी है जिसे मैं बिना घी के, बिना 
साग-सब्जी के बड़े शौक से खा जाता हूं । पर रोटी में घी दिया जाए तो वह भरहर होना 


चाहिए ! 
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कई मामूली काम हैं जिन्हें मैं नहीं कर सकता । हाथ का छोटा सा रूमाल में 
नहीं धो सकता, वाज़ार से कोई चीज़ मैं नहीं खरीद सकता, कुली को पैसे नहीं दे सकता, 
तांगे-टेक्सी वाले को हिसाब करके पेसे नहीं चुका सकता । होटल में नहीं ठहर सकता, 
वहां का भोजन नहीं कर सकता इत्यादि । ऐसा कोई भी काम कभी करना पड़ता है 
तो मुझे बड़ा जोर आता है । 


वैसे तो मैं रात के एक दो बजे उठकर दूसरे दिन हृमम या रात तक लगातार 
काम कर सकता हूं, बिना खाये-पिये और बीच में उठे बिना । पर मैं इतना जबरदस्त 
गआलसी भी हूँ कि उठकर पानी नहीं पी सकता । में बीसार होता ही कम हूं, पर 
कभी थोड़ा वहुत भी बीमार हो जाता हूं तो अपने पास-पड़ौस वालों को नचा-तचा कर 
छोड़ता हूं, क्योंकि मुझे वचपन में बेहद लाडू-प्यार मिला हुआ है । 


कुल मिलाकर मेरी दिनचर्या बहुत कुछ वंघी हुई सी है । सवेरे बहुत 
जल्दी उठना घूमना, मालिश, व्यायाम, स्तान, नित्यविधि, डायरी लिखना सब कुछ त्तियम 
से होता है। मुझे नींद आने में मिनट भी नहीं लगते हैं श्रौर मैं किसी भी समय पर 
जागकर उठ सकता हूं, बिना अलार्म के । मैंने कभी-कभी १६-१६ घंटे पूजा में लगा दिये। 


आम सभा के भाषरण में और वात चीत में भी कुछ तीखा-सा, सख्त-सा बोल 
जाने का मेरा स्वभाव है । मैं जो बोलता हूं सहज स्वभाव से बोलता हूं। अलवर राज्य 
के जावली के ठाकुर ने मेरे नाम खुली चिट्टी छुपवायी । मैंने बड़ी भारी आम सभा में 
उसका जवाब दिया--ठाकरां, कुछ भी हो, आपकी या जावली तो जावेली । झिलाय के 
ठाकुर गोर्घनसिह जी के कामदार का नाम छीतरमल था । मैंने सभा में कहा--मने दीखे 
छे गोर्धन ने छीतरी पोखरजी पूचार मानसी ! इसके श्रलावा अपने झाप में ज्यादा लीन 
रहता हूं, अपने पास-पड़ीस की तरफ कई बार मेरा ध्यान नहीं जाता । इस पर से कोई 
मुझ में मेरी पांती से ज्यादा अहं समझ ले तो ताज्जुब नहीं । 

मैं अपनी वात का वहुत पक्का हूं। मैंने "कह दिया, सो कह दिया, अपने कहै 
हुए को पूरा करने के लिए मैं कुछ उठा नहीं रखता । मैं अपने समय की पावन्दी कमाल 
की मानता हूं । यह हो ही नहीं सकता कि मुझे देर हो जाय, किसी बड़ी भारी वेबसी के 
मोक़े को छोड़कर । यदि मुझे देर होने का अन्देशा हो जाय तो भें सम्बन्धित लोगों को 
पहले से सूचना देने की पूरी कोशिश करता हूं । 


अपने शरीर से मैं किसी की कुछ भी सेवा नहीं कर सकता, अपनी खुद की ही 
नहीं कर सकता । पर दूसरों की मदद करने का मेरा स्वभाव हैं। कोई भी मुभ्से कुछ 
मांग ले तो मुझे देता ही चाहिए, कोई काम मुझे बता दे तो मुझे करना ही चाहिए । 
मुभसे नहीं होने बाला काम होगा तो मैं उसी क्षण इनकार दूगा । मुझ पर किये हुए 
उपकार का बदला चुकाने का यत्न करना मैं बहुत आवश्यक मानता हूं । 
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जीवन में मैं दो वार ऐसा बीमार हुआ कि सरमर कर बचा । एक बीमारी 
१६१२-१३ में आयी होगी, दूसरी १६१८ में । १६१८ से १६४३ तक के २४ सालों में 
मुझे एक बार भी ज्वर नहीं आया । मेरे थर्मामीटर पहले पहल उस समय लगा जब मैं 
१६३६ में लांम्वा कप में भूख हड़ताल पर था | पहुला इजेक्शन १६४३ में लगा। मेरा 
ऐनिमा लगाने का. काम कभी नेहीं पड़ा । सामान्यतया मेरा स्वास्थ्य वहुत अच्छा है । पर 
कुछ भी शिकायत मू के होती है तों मैं तुरत्त उपाय करता हूं । 


सस्याओ्रों से मेरा बहुत लगाव है | उनमें पांच की संख्या बहुत खास है । मैं 
अपने मन में तिथि का हिसाव भी लगाता रहा ह । कितने वजकर कितने मिनट पर मैं 
अपने काम को शुरू करू सो भी मेरे ध्यान में रहता है। बाकी मैं दूसरों के निकाले हुए 
मुहर्त को, दिशाशूल आदि को नहीं मानता हूं | मेरे लिए अपने मन का मुह सबसे 
अच्छा होता है । पर विवाह्मदि में मैं अपने विचार को लागू नहीं करता । 


ज्योतिष की बातें कुछ होती होंगी, हस्तरेखा की भी होती होंगी । में इन 
चीजों का खंडन नहीं करता, पर मेरी खुद की श्रद्धा नहीं है--हालांकि मैं अपनी 
जन्मकु डली को (जिनमें ७-८ ग्रह एक ही स्थान पर आये हुए हैं) और अपने हाथ और 
पांव की रेखांझों को गव॑ के साथ देखा और दिखाया करता हूं। साधुओं और पंडितों के 
प्रति मेरा सहज आदर भाव है । म्‌कसे किसी मृरति के सामने हाथ नहीं जोड़े जाते, पर 
मैं मुति से कभी कभी बात करने लग जाता हूं । 


प्रोपेगण्डा, खोखले प्रचार से मुझे नफ़रत है। मैं कभी रेडियो नहीं सुनता । 
एक वार तो मैं मुख्यमंत्री की हैसियत से रेडियो पर वोला, दूसरी वार जवाहरलाल जी 
के देहान्त के सम्बन्ध में | अखबार, में विद्याथिकाल से ही देखता आया हूं, भेरी भ्रे रणा 
से अख़बार निकेलता भी है। पर अखबार मुझे अ्रच्छे नहीं लगते उनमें छपी वेकार 
बातों पर से कभी नग्ण्य लोगों का बड़ा-सा और कुल मिलाकर भूठा व्यक्तित्व वन 
जाता है। एक वार मैंने लगातार २८ महीनों तक कोई-सा भी अख़बार नहीं देखा । 
आजकल भी अख़वार देखने में मुझे बहुत जोर आता है । 


मुभे उपाधियों व पदवियों से बड़ी चिढ़ है ! थास्त्री की उपाधि न जाने कब 
और कौसे मेरे नाम का हिस्सा वन गयी और यह बात सुझे खुझी से मंजूर हो गयी । 
मुझे अपने ब्राह्मण होने का कुछ गर्व-सा है। इसलिए मेरे नाम के मात्र पण्डित लग 
गया। मेरे मुख्यमंत्रित्त काल में राजस्थात विश्वविद्यालय से सम्बन्धित दी व्यक्तियों 
ने मेरे लिए डावटरेट का प्रस्ताव करने का इरादा मेरे सामने जाहिर किया। मुर्के बड़ा 
गुस्सा आ यया और मैंने उनसे कह दिया-खबरदार ? ऐसा कुछ सोचा या किया तो। 
प्रयाग की किसी संस्था ने मुझे साहित्य-चक्रवर्ती की उपाधि दे रखी है, इसका पता 
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मुझे अपने पुराने कागजों को देखने से लगा। रतन जी को पदमश्री देने की वात मेरे 
सामने आयी तो मैंने उसका विरोध किया । 


मैं फोटो से भी प्रायः दूर रहता हूं। कुछ मौकों पर मैंने अपने प्रिय-जनों के 
साथ अपना फोटो उतरवाया सही, पर अपना या किसी का भी फोटो अपने पास रखने 
की इच्छा मेरी नहीं होती है । अपने पास पड़ौस में मुभे; सजावट अच्छी नहीं लगती । 
फर्श पर बेठना, वहीं काम करना, वहीं भोजन करना, वहीं लोगों से वात करना, वहीं 
सोजाना, मेरा यह तरीक़ा शुरू से रहा है। मैं मुख्यमंत्री था तव भी में घरायः ऐसा 
ही करता था, सचिवालय तक में । 


में बिलकुल नहीं मानता हूं कि मैंते कुछ भी त्याग किया है। मुझे अच्छा नहीं 
लगता था सो मैंने छोड़ा और जो अच्छा लगता था सो मैंने अपनाया। अपने परिवार 
के प्रति मेरा जो कत्त॑व्य था उसे निभाने की पूरी कोशिश मैं करता रहा | देश-सेवा का 
यह मतलब मैंने कभी नहीं लगाया कि बच्चों की शिक्षा की उपेक्षा कर दी जाय या 
परिवार के बुजुर्गों की सेवा में कोताही हो जाय । जिसके परिवार हो ही नहीं, वह 
भले द्वी कुछ भी करे, परन्तु परिवार वाला ऐसी कोताही करेगा, तो वह मेरी राय 
में अपने घर्म से विमुख होगा । 


जो काम मुझे जरूरी लगा, मेरे करने लायक लगा, मैंने उसे शुरू कर दिया 
ओर यह विचार मैंने कभी नहीं किया कि उस काम के लिए साधन कहां से आयेगें, 
साधन आयेगे भी या नहीं भी आ सकते हैं। आम तौर से तो यही होता रहा है कि 
सावन आ ही गये और काम में कोई खास रुकावट नहीं श्रायी और मुददिकल जो हुई 
उसका मैंने हंसते खेलते मुकाबला कर लिया और तकलीफ़ का मज्ञा ले लिया । क्जों 
हो गया सो उसे ईमान से चुका दिया और एक मौक़े पर दो-तीन लोगों का सार्वजनिक 
कर्जा मुभसे चुकाया नहीं जा सका तो मैंने उनको हाथ जोड़ लिये । 


प्रजा मण्डल के लिए, अ. भा. देशी राज्य लोकपरिपद्‌ के लिए, वनस्थली आदि 
के लिए चन्दा मांगने को मैं वहुत ज्यादा घूमा हूं। मैं अनेक शहर, कस्बे, गांव नाप चुका 
हैं। पर दौरे की खातिर दौरा करना मुझे कभी अच्छा नहीं लगा। मुख्यमंत्री था तब 
भी मैंने बहुत कम दौरे किये, मुझे अपने काम से फुर्सत ही नहीं मिली । मैंने जिन्दगी में 
एक वार भी जयपुर या राजस्थान सरकार को और वनस्थली विद्यापीठ को भी टी० ए० 
डी० ए० का बिल नहीं दिया । 


पहले प्रजा मण्डल के जमाने में और बाद में रीजनल कौन्सिल के जमाने में 
मैंने अपने लेत्र के प्रचार संगठन के लिए वहुत दोरे किये। क्षेत्र के कोने-कोने में पहुँचने 
की कोशिश मैंने की। जहां मुकावला थाया छोटा-वड़ा कुछ भी खतरा था, वहां मैं 


की ह प्रत्यक्षजीवनशास्त्र 


ज्यादा आग्रह के साथ गया । जैसलमेर की यात्रा उन दिनों बहुत कठिन थी और वहां 
कंसी भी स्थिति वन सकती थी । जैसलमेर की झ्राम सभा के अपने भाषरा में मैंने कह 
दिया---सागरमल गोपा नहीं मरा, गोपा अमर हो गया; पर जैसलमेर का महारावल 
जवाहरसिंह जरूर मर गया । टोंक के दौरे में हम लोगों पर पत्थरों की वर्षा हुई । 
धोलपुर में जाना तो “बहती तलवारों” के बीच जाना था । वहां बन्दूकों के मोर्चे लगे 
हुए थे। कई ऐसे स्थानों पर हम लोग पहुंचे जहां हमारी सभा में पहले एक भी 
प्रादमी नहीं श्राया और मेरे बोलना शुरू करने के वाद सारा कस्वा उलट कर आरा 
इकट्ठा हुआ । 

विद्याथियों की, कार्यकर्ताश्रों की, प्रजामण्डल श्रादि संस्थाओं की मदद करने 
का मुझे शुरू से शौक है, एक प्रकार की लगन ही है मुझे । मेरे जीवन में कई मौके 
ऐसे आये कि मेरे पास कुछ भी नहीं था और मैंने उधार रुपया मंगवाकर मांगने वालों 
को दे दिया । मुझ पर ऐसा कर्जा होता ही रहा और मैं उसे चुकाने की तकलीफ उठाता 
ही रहा । जिनकी मदद मैंने की, उनसे किसी तरह के एवजाने की अपेक्षा कभी 
नहीं की । एक वार राजपृताने के एक ज्यादा शान रखने वाले राज्य के प्रजा-मण्डल 
के कुछ साथी-साथिन मेरे पास अश्रचानक झा गये सो मैंने उनको उसी समय कई हजार 
रुपये दिलवा दिये। वनस्थली में अनेक कार्यकर्ता साथियों के बच्चों की मुफ्त शिक्षा की 


व्यवस्था करना तो मैं अपना फर्ज ही समभता रहा । 


मेरे हाथ से वहुत-सा पराया पैसा खर्च हुआ है। पर मुझे पैसा बहुत बुरा 
लगता है। पेसा भी इस वात को जानता है, वह मेरे पास ठहरना ही नहीं चाहता । 
मैं अपने हाथ में आये हुए पैसे को जब तक किसी को दे नहीं डालता तव तक मुझे 
चैन नहीं पड़ता । मुझे चीजों के भाव-ताव का पता नहीं रहता । भेरे लिए शुरू से श्राज 
तक “रावले से कांसा” आता रहा है, वसे ही जरूरत की दूसरी चीजें भी श्रा जाती 
हैं । मेरे जीवन का बीमा रामजी के घर से हो रहा है, किसी की भी जीवन बीमा 
कराने की बात मु भे नहीं सुहाती । 


मेरा निर्वाह ज्यादातर तो मित्रों के श्रेम से होता रहा, श्रव अपने घर में से 
भी हो जाता है । सफर खर्च मुझे कहीं न कहीं से मिल जाता है। किसी भी संस्था से 
सफ़र खर्च लेना मुझे कभी भी मंजूर नहीं हुआ । मेरे पास-पड़ौस में कुछ ज्यादा खर्च 
होता रहा है, ख़ास कर सफ़र में । इसका एक कारण यह भी रहा क्रि मेरे साथ जाने 
वालों का सफ़र खर्च उनसे न लेकर में खुद उठाता रहा हूं । दुसरे, मेंस जदरत को 
जो चीज चाहिए सो मुझे मिलनी ही चाहिए । किसी चीज के पैसे कितने लगेंगे यह 
हिसाव लगाने को मैं नहीं बैठता । 

मैं श्रकेला तो मुश्किल से ही कहीं जाता हूं । मेरे साथ वाले मेरी जरूरत का 
सामान अपने पास रखते हैं । किसी दूसरे की चीज काम में लेना मुझे ग्रच्छा नहीं लगता । 
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मेरे लिए क्रिसी से कुछ भी मांगना नहीं पड़ता चाहिए। मैं अपने खुद के पास सिर्फ 
जरूरी कामजों की एक छोटी-सी पेटी रखता हूं । चन्दे आदि के काम में वंसे ही मुझे 
ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है, इसलिए पिछले तीसेक सालों से मैंने कमी थर्ड क्लास 
में यात्रा चहों की । 


मुझे जमीच-जायदाद रखने की वात बहुत निकेम्मी लगती है। अपनी पैतृक 
जमीन से मैंने कभी कोई लाभ नहीं उठाया | जयपुर झहर के खेजड़े के रास्ते में जो 
मकान है उसे मैंने २,०००) में खरीदा था, उसे दे डालने का मेरा विचार कई वार हुआ, 
पर मुझे; बताया गया कि तुमको कल कोई अपने घर में घुसने नहीं देगा, तो शहर में 
ठहरोगे कहां ? इसलिए मकान है तो सही, पर मैंने उसे किराये पर देने का विचार 
कभी नहीं किया । उक्त मकात में एक ने एक संस्था चलती रही और ग्रव भी मेरी 
इच्छा सकात को सार्वेजनिक उपयोग का मकान बना देने की है । जोवनेर में मेरे जन्म 
के स्थान से संटा हुआ एक मकान मूझे संविवान परिपद्‌ से जो कुछ अलाउंस मिला 
था, उससे मकान की कीमत चुकाने के अलावा मैंने मातु-मन्दिर नाम से एक अच्छा- 
सा कमरा आदि बनवा दिया है। मकान में कई सालों से 'मातृमन्दिर विद्यालय” चल 


रहा है ॥ 


गांवों, कस्वों और झहरों के भीतर पेंदल चल पड़ने का मुझे बड़ा भारी झ्ौक 
रहा है । जब मैं मुख्य मंत्री था, तो एक दिन एक किसान के घर में अकेला घुस गया 
और छाछु-रावड़ी व यासी रोठदी का कलेवा कर आया । किसान को वाद में मालुम 
पड़ा होगा कि मैं कौत हूं। ऐसा डाका मैंने कई घरों में कई वार डाला है। बहुत 
सज़ा आता है मुझे किसी की रसोई में से अपने हाथ से जो मिले सो निकाल कर 
खा डालने में । 


एक वार जोचपुर में वड़ी भारी आम सभा हुई जिसमें मेरे स्थानीय साथियों 
के कुछ चेलों ने गड़बड़ करने की नाकामयाव कोशिश की । यह वात मेरे चुभ गयी । 
मैंदे कलक्टर और एस० पी० को बता दिया कि मैं कल अकेला शहर में भिकलू गा--- 
मेरे आगे पीछे कोई न आवे, मेरे लिए कोई इन्तजाम न किया जाय । सवेरे शहर के 
एक गेट के बाहर मोटर छोड़कर मैं एक साथी गाइड के साथ पैदल चल पड़ा ॥ 


मैं तुरन्त पहचान लिया गया | लोगों ने मुझे घेर लिया। दुकानदार अपनी 
अपनी चीजें मुझे देने लगे और मैंने उन चीजों को चखना शुरू कर दिया। एक 
दुकानदार ने श्रफोम की अच्छी-सी डली मेरे हाथ पर रख दी, मैं उसे भी खा गया। 
लोग घवड़ाये, पर मेरे उस अफीम का कोई खराब असर नहीं हुआ । मुझे मिली हुई 
ज्यादा जलेबी मैंने एक ऊंट को खिलादी । 


है 4 | त्वक्षजीवनशास्त्र 
१०४ |] प्रत् 


मेरे गाइड ने मुझे आगाह किया “भागे आने वाला मुहल्ला श्रापके बहुत 
खिलाफ है । वहां लोग जरूर गड़बड़ करेंगे । एक पहलवान तो आपके ऊपर हमला 
तके कर सकता है ।” मैंते पहलवान को देखा कि मैं उससे चिपट गया और बोला--- 
उस्ताज पहलवाम जी घणां दिनां में आज तो मिलणों हुयो आपसों ।' सारा महल्ला 
मेरे पीछे हो गया और लगा गुलाल लगाने और माला पहिनाने । बड़ा मज़ा आया । 


मेरी श्रादत सब कुछ अपनी कलम से लिखने की है। बड़ी-बड़ी पचासों रिफ्र्ट 
मैंने लिखी हैं, सब एक वेठक में । दो बार अपने वजद के भाषण भी मैंने शुरू से आखिर 
तक अपनी कलम से लिखे । दूसरे के लिखे पत्र या नोट पर मैंने शायद ही कभी हस्ताक्षर 
किया होगा, पुराने जमाने के उद्द हुक्‍्मों की और कैफ़ियतों की कैफ़ियत ग्ललग थी । 


विद्याथिकाल में मैंने अपनी पढ़ाई की पुस्तकों के अलावा बहुत कम पढ़ा । 
भाषण अपने काम के बारे में दिये, लेख ब पत्र अपने काम के बारे में लिखे ।. पढ़ने 
के लिए पढ़ना, लिखने के लिए लिखना, वोलने के लिए बोलना, यह काम मेरा नहीं 
रहा । मनुष्य को उतना ही जानना चाहिए, जिसके अनुसार वह कुछ कर सके, ऐसी 
मेरी सनक है । 


ु मेरी हिन्दी की लिखावट इतनी खराब हो गयी है कि वह कभी-कभी मुझसे 
खुद से नहीं पढ़ी जाती । एक बार मेरी अनुपस्थिति में पुलिस ने मेरे खेजड़े के रास्ते 

के मकान की तलाशी ली । बहुत से कांगजों को उलट पलट करके पुलिस ने देखा, तो 
उनके पल्‍ले कुछ नहीं पड़ा । क्योंकि मेरा “सुन्दर लेख” उन कागजों में था। पुलिस 
उन कागजों को लेजा कर क्या करती, जब उनकी समभ में नहीं आया कि कागज की 
लिपि हिन्दी है या अर ग्रेजी ? उन काग्रज़ात में शायद ये मेरी डायरियां भी थीं । पुलिस 
की तलाशी की सारी मेहनत बेकार ग्यी । ह 

एक शअर्से तक मुझे दूसरों के दोष ज्यादा दिखायी देते रहे | पर अनुभव ने 
मुझे सिखाया कि जहां तक हो दूसरे के गुण ही देखना और उत गुणों से फ़ायदा 
उठाना । फिसी के दोषों का कोई इलाज हो सके तो हम करें, वाकी हम क्यों चिन्ता 
करें, क्यों बात करें दूसरों के दोषों की । किसी में खुद में दोष नहीं हों तव तो बह 
दूसरों की बात करेगा ही नहीं, वाकी जिनमें खुद में दोष हों, उनके लिए भी दूसरों 
के दोषों की बात न करना ही अ्रच्छा होगा । 

जो कुछ मुझे याद आया, जो कुछ मृझे लिखने लायक मालूम पड़ा, वह प्रायः 
सभी कुछ यहां मेरे लिखने में श्रायया मालुम होता है। जिन दो एक प्रकरणों का उल्लेख 
करना रह गया होगा उनके विषय में में इस प्र॒थ के दूसरे संस्करण में कुछु कर सकू गा, 
तो कर दू गा। लड़कपन में ही मेरे हिस्से में बुजुर्गी आरा गयी, भ्रौर बुजुर्गी में व्चपन ने 
मुझे नहीं छोड़ा ! विचित्र सम्मिश्रण है ! 


उपसंहार ह [ १०४ 


७१ वें साल में भी मुझे अपनी वढ़ती हुई उम्र का कुछ भी खयाल नहीं होता 
है और कोई भूल से भी मुझको वयोवृद्ध बतादे, तो मेरे मन में उसके थप्पड़ मार देने की 
आजाए । अपने खुद के बारे में इतना लिख देने पर मुझे थोडा सा अपने प्रियजनों के 
बारे में भी लिखना चाहिए जो एक या दो को छोडकर सब म्‌भसे छोटे हैं । कई पुर्त 
टूर का मेरा एक वड़ा भाई गंगाराम अर्स तक मेरा वालगोटिया जैसा रहा । मेरा एक 
चचेरा भाई रामेश्वर व एक चचेरी बहिन सरजूबाई मेरे साथ वनस्थली में अच्छा काम 
कर रहे हैं । दूसरे चचेरे भाई-बहिनें अपने अपने कामों पर हैं । मेरी दो काकियां मोजूद 
हैं, जिनमें से एक मेरे पास रहती है, दोनों मेरे लिए मां के स्थान पर हैं । रतन जी के 
पिताजी के स्वर्गवास के वाद उघर का परिवार हमारे साथ रहने के लिए आगया । जो 
लोग नहीं आये, वे मध्य प्रदेश (रतलाम, भोपाल आदि) में रहते हैं । रतन जी के तीनों 
भाई मोहन, सोहन, हरीश अपना घधन्धा करते हैँ, साथ में बनता है, उत्तना मेरा काम 
भी कर देते हैं। हरीश की पत्नी उम्रा बी० ए० के बाद बी० एड० कर रही है, सोहन 
की पत्नी प्रेम पेन्टिग डिप्लोमा होल्डर है, उसे जयपुर में अपने घर को देखना पड़ता 
है । मोहन की पत्नी दया वनस्थली में अर्थंज्ञासत्र की लेक्चरार है। मोहन दया की 
दो बड़ी लड़कियां आभा व शुभा एम० ए० करके वी० एड० कर रही हैं । सोहन-प्र म 
की बड़ी लड़की विभा एक विषय में एम० ए० करके दूसरे में एम० ए० कर रही है ॥ 
विभा से छोटा बसन्‍्त पी० यू० सी० करके बी० ए० में जाने वाला है । सोहन-प्र म की 
बच्ची दुर्गा और मोहन दया का बच्चा अतुल दोनों सेकेन्ड्री स्कूल में हैं । हरीश का 
बच्चा (नन्‍हें-मेया) ओर मोहन-दया की एक बच्ची (बवली) दोनों वाल मन्दिर में हैं । 
हमारा बड़ा लड़का सुधाकर (एम० ए०, वी० एल०) लोकवाणी का काम करता रहा है 
आर वह वनस्थली का पक्‍का कार्यकर्ता भी हैं। छोटा लड़का दिवाकर (श्याम) वनस्थली 
विद्यापीठ का मंत्री है। सुधाकर की पत्नी कमला (एम० ए० एम० एड०) जयपुर में 
हाई स्कूल की हैडमिस्ट्रेस है । दिवाकर की पत्नी शकुन्तला ( एम० ए०, एम० एड० ) 
वनस्थली में रिसर्च आदि का काम संभालती है । सुधाकर का बड़ा लड़का सिद्धार्थ 
(भैयाजी) इस साल बी० ए० होजाने वाला है, उससे छोटी बहिन सुहासिनी (मुनिजी) 
अगले साल वी० ए० कर लेगी । भुनिजी से छोटे आशुजी (आशुतोप) इस साल पीण्यू ० 
सी० कर के बी० ए० में जाने वाले हूँ । दिवाकर का बड़ा बच्चा आदित्य ( छोटे 
भेयाजी ) प्रायमरी स्कूलमें है। सुधाकर-कमला की गुटकी और श्याम-शक्कु की छुटकी अभी 
वच्चियां हैं । रतनजी की दूसरे नम्बर की बहिन सुशीला ज्ञात्तावाई के स्‍थान पर 
वनस्थली की आधार शिला है, उसने वनस्थली की खातिर थघिवाह करने से इन्कार 
किया । सुशीला अपने खुद के लिए अपने पास एक पैसा भी नहीं रखना चाहती ॥ 
उसके बरावर त्याग्र-भावना वाली दूसरी लड़की मेरे देखने में नहीं आयी है । रतनजी 


की माताजी (वाई) लक्ष्मी का रूप है, उन्होंने मेरी उस मां का स्थान लेलिया है जो 


जे मुझे १६ महीने का छोड़कर चली गयी थी । रतन जी की दादीजी (वासाहब) व 


| प्रत्यक्षजीवनशास्त्र 


बड़ी बुहाजी ने मेरी दादी और बुहा का स्थान ले रखा था । वे दोनों भव नहीं हैं । वा 
साहव जैसी मां भाग्य से ही किसी को नसीब हो सकती है । रतन जी के पिताजी दा 
साहव शुरू से आख़िर तक मेरे परिवार के जनरल-मैनेजर रहे । वे विलक्षरण पुरुष थे । 
उन्हें न तो अपनी अस्वस्थता की पर्वाह थी, न अपने घरके घटते हुए साधनों की । वे 
केवल हमारे लिए ही नहीं वल्कि कई दूसरों के लिए भी खर्चा करने और तकलौीफ 
उठाने के लिए हर घड़ी तैयार रहते थे । उन जैसा दूसरा सत्पुरुष मिलना मुश्किल है। 
अब रततनजी के लिए तो मैं क्या लिखू' ? हम दो नहीं हैं एक ही हैं 
और हमारा अधंनारीरवर का रूप है । रतनजी की छोटी बहिन चित्रा (एम० ए०) और 
और उसका पति गोपाल (एम० ए०, पी० एच० डी०) उनकी छोटी वेची सहित हमारे 
अपने परिवार में ही हैं । और झागे इससे भी ज्यादा हमारे बनते जांयगे, ऐसी मेरी 
कल्पना है । ह 


अब मुभे इस प्रत्यक्षजीवनशास्त्र को सम्पूर्णता पर लाना है । उससे पहले 

मुझे कुछ और बातों का लोभ हो रहा है । मुझे राजनीति में उस युद्ध या उस प्रेमलीला 
' का रूप दिखायी देता है, जिसमें कुछ भी कर डालना अनुचित नहीं माना जाता । कोई 
व्यक्ति कितना भी अनेतिक काम करले, किसी भी अनुचित उपाय से वह अनुचित 
सफलता प्राप्त कर ले, दुनिया उसकी अनेतिकता को, उसके अ्रनौचित्य को भूलकर उसकी - 
सफलता की सराहना करने लग जाएगी। एक दिन प्रसंग चलने पर सरवार ने मुझ से 
कहा---राज तो तुम्हारे हाथ में है न ? उनका मतलब एक तो यह हो सकता है कि 
विरोध करने वालों को ले-देकर मैं उनका मूह बन्द कर दूं । दूसरा, शायद यह कि 
राजकीय शक्ति का उपयोग करके उनका सकाया कर दृू । ये दोनों ही कास्त मुभसे नहीं 
हो सकते थे । चुनाव ऐसी बला है कि जिसमें अच्छे से श्रच्छे आदमी के हाथ से भी 
कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाने की संभावना मानी जा सकती है । जब जीतना ही एक मात्र 
उद्देश्य हो जाता है, तो फिर येन केन प्रकारेर जीतना ही चाहिए | मेरा खुद का कोई खास 
काम नहीं पड़ा, पर मुझे दुःख के साथ याद है कि एकाध वार मैं भी दूसरों के जरिये से 
होने वाली गोलमाल से अपने श्रापको नहीं बचा सका, यानी एक प्रकार से मैं गोलमाल 
का भागीदार बन गया | दल बदलूपन का थोड़ा बहुत नमूना मेरे देखने में उन्हीं दिनों 
आगया था । उस समय भी रुपया पाकर कोई व्यक्ति एक तरफ से दुसरी तरफ हो 
सकता था या धोखा देकर रुपया चट कर सकता था | पर उन दिनों दल वदलू आजकल 
जितने पक्के नहीं हो गये थे । जवाहरलाल जी चुनावों में उन व्यक्तियों को खड़ा करने 
की बहुत बात करते थे जो न केवल ईमानदार हाँ वल्कि जिनकी ईमानदारी सबके 
सामने रोशन हो । इस सिलसिले में मैंने उनको एक कड़ा पंत्र लिख मारा--जिस तरीके 
से टंडन जी को हंठा कर आप खुद कांग्रेस अध्यक्ष वन गये सो मुझे बिलकुल भी श्रापके 
लायक काम नहीं लगा है--और ईमानदार व्यक्तियों की आप वात करते हैं तो मेरे यहां 

आप देखिए-प्रदेश चुनाव समिति में बहुमत उन लोगों का है जिनको आपने कांग्र स 


ह। 


उपसंहार [ १०७ 


टिकट के लायक नहीं माना था । जवाहरलाल जी को मेरा वह पत्र बहुत चुरा लगा और 
उन्होंने कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्यों को ले जाकर बताया कि हीरालाल शास्त्री ने 
मुझको ऐसा पत्र लिखा है । 


यह सव तो वीती हुई बात है । उसकी अब क्या कथा ? सवाल है आगे का मेरे 
सामने कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं कर सकता हूं । एक बार तो मेरी यह लहर 
पत्क्री हो गयी थी कि मैं बनस्थली की भूमि में ऐसे एकान्त स्थान में जाकर बैद्ू कि 
समय आते पर मुझे निकालने वाले ही उठाकर बाहर निकालें । साथु की सी वृत्तियों के 
होते हुए भी म्‌झे कायदे से संन्यास नहीं लेना था, पर लगाना था ऐसा ध्यात, ऐसी 
एकाग्रता के साथ कि उस ध्याव से ही जगत का कल्याण हो सके । वाद में मेरे विचार 
चलते रहे हैं और वर्तमान में देश के जो हाल-चाल मेरे सुनने देखने में आये हैँ तो मेरा 
मन हो रहा है कि मु्के भी मैदान में आकर कुछ न कुछ करना चाहिए | जनतंत्र और 
समाजवाद दोनों शब्द ही इस देश में मृर्के बहुत अमीत्पादक लगते हैं । मुभे ती न 
जनतंत्र दिखता है, न समाजवाद । जो सदक्त हैं, वे आमतौर से स्व-न्तंत्र में और स्व-वाद 
में लिप्त दिखायी देते हैं। जो सचमुच अच्छे हैं उन्हें भी वही खेल खेलना पड़ता है, भले 
ही बह आत्मरक्षा के रूप में ही होगा । इस जमाने में हर किसी को नेता बना देने का 
रिवाज सा हो गया है। म्‌झे शुरू से ही नेता-लीडर शब्द से नफ़रत रही है । मेरी 
सत्ता से कभी जान पहिचान नहीं हुई । कुछ न कुछ कर गुजरने की इच्छा ही मेरे लिए 
सत्ता है । आज-कल देखा जाता है कि लोग सत्ता के पीछे पड़े हुए हैं, उसके लिए कुछ 
भी किया जा सकता है। आज वेईमाती नियम है और ईमानदारी 
अपवाद । कुछ ले देकर काम करा लेना मामूली बात है। सबका, नेताओं तक 
का यह धर्म जैसा ही गया है, देश में चारित््य का संकट है, नेतृत्व का संकट है । 
ऐसी घोर अंधकारमयी कलयुगी स्थिति में किस का भरोसा किया जाय । परच्तु बुराई 
को चुपचाप देखते रहना भी चुराई में शामिल्र होने के बराबर माना जा सकता है। 
इसलिए मुझे भी कुछ न कुछ तो करना ही चाहिए, करना ही पड़ेगा । मैं किसी पार्टी 
से वास्ता नहीं रखना चाहता, मुझे खुद को किसी चुनाव में नहीं खड़ा होना, मुझे 
“पार्टी, नहीं चाहिए “पद नहीं चाहिए, “पावर” नहीं चाहिए, “प्रोपेगेंडा” नहीं चाहिए 
ओर नहीं चाहिए मुझे किसी भी हालत में वह सुगली चीज “पेल्फ” । इस सब में मुझे 
कुछ भी मुश्किल नहीं लगता । क्योंकि मनुष्य की जो आखिरी कमजोरी प्रसिद्धि, कीति है 
उसे मैं मानता ही नहों हुं । मृत्यु के वाद वाली कीति त्तो फिसी के भी काम की चीज 
नहों हो सकती, पर जीवनकाल वाली कीति भी अपने खुद के हिसाब से तो, मुझे वेकार 
से ज्यादा लगती हे--मनुस्य को छोटा वनाने वाली और अकसर उसे गिराने वाली ) 
अपने को तो अपना सच्तोष चाहिए, झान्ति चाहिए जो अपने 'सतकार्य' से भिल सकते हैं । 
सत्कार्य बहु-जिसे मनुष्य निरफेनश्न होकर, फलाशा छोड़कर, निर्भय होकर ऐसा करे कि 
उसी में अपने आप को लीत और समाप्त कर दे | वनस्थली और लोकवचाणशी के लिए 
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मुझे थोड़ा थोड़ा समय देना ही पड़ेगा | मैं अपने श्रब तक के श्रज्धीकृत कामों को छोड़ 
नहीं सकता । मैं अपने बाकी समय को लगाना चाहूंगा मुख्यतया सर्वोदय की लाइन पर, 
लोक शिक्षरा करने में, लोक को जाग्रत करने में और संगठित करने में, निर्बेल को 
बलवान बनाने में, नाम को मर्द बनाने में, आम जनता को छोटी बातों के लिए नेताश्रों 
से न चिपकने की विद्या सिखाने में और आ्राखिर जनता में बुराई का डट कर मुकावला 
करते की शक्ति पैदा करने में । मैं व्याकुल हो रहा हूं कि जो कुछ किया जाय वह प्रभाव 
कारी हो, वह कैसे होगा सो बड़ा सवाल है, जब बाड़ बेल को खा रही हो, जब गरीब 
जनता में से पैदा हुए मामूली आदमी उसे नेता बन कर खुद खा जाने और दूसरों 
को खिला देने का धन्धा करते दिखायी दे रहे हों । परन्तु इस विषय का अधिक विस्तार 
करने का यह स्थान नहीं है, यह अवसर नहीं है । जो हो, अपने लिए कुछ भी न चाहते 
हुए, किसी के लिए बुरा चिन्तन या कथन न करते हुए, सबके लिए मंगल कामना करते 
'हुए भौतिक-साघनों की चिन्ता न करते हुए और सत्कार्य पर अडिग रहते हुए रागद्ग प 
"रहित और मोह मुक्त होकर अपने आ्रापको समुद्र में फेक देना, जलती आय में भोंक 
देना, यह मेरी कामना है, जो कौन जाने कब कैसे श्र कितनी पूरी होगी ? इति शुभ 


'भूयात्‌ । 


भाग ३ 


रचनापञ्चशती 


गाण २ 


रचनाःपज-चशती 


ज्स्च्चाल्य क्या 


१६--१७ साल की उम्र में मैंने कुछ वांकी वावली' रचना करना शू रू कर दिया 
था । उन सभी तरह की रचनाओं के बहुत थोड़े नमूने आगे अतिरिक्त सामग्री” सें दिये गए 
हैं। “रचनापञ्चशती का नाम मैंने उन ४०० छन्‍्दों को दिया हे जो अप्रेल, १६६७ से 
मार्च, १६९७० तक के तीन सालों में बने हुए १२०० छन्‍दों में से 'प्रत्यक्षजी वनशास्त्न के लिए 
छांटे गए | उक्त तीनों सालों में देश के एक कोने से इसरे कोने तक मेरे लम्बे दोरे होते 
रहे । तभी सुबह शाम टहलते हुए, रेलगाड़ी में या मोटर में चलते हुए, थक थकाकर पड़े 
हुए जब जो खयाल हो ग्रया उसी को पद्चवद्ध कर दिया | सामान्यतया किसी एक पद्चय का 
इसरे पद्य से सम्बन्ध नहीं है । कहीं-फहीं एक पद्म का दूसरे पद्म से विरोध जेसा भी है । जो 
हो, इन रचनाओं में मेरा आन्तरिक मन्थन देखने को मिल सकता है | किन्हीं पद्मों में कुछ 
प्रश्न प्रकट हुए हैं जिनके उत्तर जैसे दुसरे साधारण लोगों के पास होंगे, वसे मेरे पास भी 
मिल सकते हैं। मेरी प्रत्यक्ष अनुभूतियों का दि्दर्शव इन छन्दों में हो सकता है। ४०० 
छन्‍्दों को मैंने बरावर के पांच भागों में वंंट दिया हुँ पर जो वंटवारा किया यया है वह पुरे 
तोर पर सही नहीं है । आखिर छांट और वंटवारे का काम भी दौड़ते हुए दौरों के बीच ही 
तो हुआ है । इसरों की दृष्टि से मैं देखने लगता हूं तो ५०० में से मुर्क कई छन्‍्द एकदम 
वेंकार से लगते हैं। फिर भी मैंने अपनी सुक-बूक के अनुसार उन छन्दों को भी छपने के 
लिए दे डाला है। जो प्र॒त्वक्ष है वह तो प्रत्यक्ष ही है, वह देखने में अच्छा बुरा या वीच का 
कैसा भी लगे । इन शब्दों के साथ यह रचनापणथ्चशती अस्तुत की जाती है । 


ह€॥२7०॥ल श+/स्त्री 


क्ास्तव्क २ 
जीवनवत्त : जीवनसिद्धान्त 


(१) 
जिसे नहीं मैं पहिचानता हूं, 
जिसे जरा सा अनुमानता हूं । 
प्रशाम मेरे उसको, उसी पे, 
तमाम में जीवन वारता हूं॥ 


(२) 
माता दादि बुह्ा गयी अर गयी दादी बुहा दूसरी, 
पत्नी एक व दूसरी चल वसी, वच्ची अप्रिा गयी । 
सान्‍ता म्हालिछमीर म्हासुरसतीम्हाकालकारूपणी, 
नोंवा ने कर याद धार हिरद मातेसरी में भज | 


(२३) 
शिरोमणी भारत देश मेरा, 
है राजिया स्थान विशाल मेरा | 
प्रख्याततामा जयपूर मेरा, 
ग्र॒त्यन्त प्यारा जुबनेर मेरा ॥। 


(४) 
पारीक है वंश पराशरा का, 
जोशो उसी में सकराणिययां हैं । 
श्रीयक्त नारायणजी पिता थे, 
भली सुनो मां पर याद नां है ॥। 
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(५) 


उन्नीस सौ छुप्पन जन्म मेरा, 

पला पढ़ा मैट्रिक जोबनेरा ! 
शास्त्री व बी०ए० जयपुर माहीं, 

की नौकरी भी जयपूर माहीं ।। 


(६) 


पीछे रहा जाकर कालिकाता, 

घूमा फिरा बन्थलि गांव हेरा। 
ली राजनीती भल लोकवाणी, 

बनी रही वन्थलि धाम मेरा ॥ 


(७) 


निन्‍दा किसी की हम क्‍यों करंगे, 
आलोचना भी हम क्यों करेंगे । 
कमी किसी की हम क्‍यों निकालें, 
कत्तव्य पूरा अपना करेंगे॥ 


(८) 


आये हुए हैं हम कोहिमा में, 

प्रसन्न प्रा मन हो रहा है। 
लुभावनी है रचना यहां को, 

यहां बसेंगे दिल हो रहा है.। 


(६) 
धूम फिरू मैं रगड़, तनू को, 
। व्यायाम भी में कर लू मजे से । 
दवा-ववा मैं कुछ भी नहीं लू, 
. खाऊं पिऊं में बस कायदे से ।। 
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(१०) 


करू बने तो कुछ साधना भी, 

प्रसन्चता के जरिये निकाल ॥ 
नहीं सहारा कुछ वाहरी लू, 

बिना चिकित्सा तन स्वस्थ रवखू |! 


(११) 


खाना घटाना हम को पड़ेगा, 
व्यायाम ज्यादा करना पड़ेगा । 
चिन्ता जरा भी करनी न होगी, 


काया तभी स्वस्थ विशेष होगी ।। 
(१२) 
खिकित्सकों के मत भिन्न देखे, 
विरोध भी आपस में बड़ा हे । 
होता भरोसा उनका नहीं है, 
निजी भरोसा सबसे बड़ा है।।। 
(१२) 


चाहा मिले तो परहेज क्‍यों हो, 

नहीं मिले तो परवाह क्‍यों हो। 
हो पास में तो दरियादिली हो, 

लेना नहीं तो फिर चाह वयों हो ।। 


(१४) 


जरूरतें वो रखनी नहीं हैं, 
दुश्वार पुरा करना जिन्हें हो | 
वो हाजतें ही रखना मुझे हैं, ह 
आसान पूरा करना जिन्हें हो।॥। 


५ 
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(१५) 


शरीर मेरा कुछ मांगता है, 

किसी दिशा में द्विल भागता है। 
दिमाग मेरा कुछ सोचता है, 

मेरा अहं तो सब लोपता है।॥। 


(१६) 


जो देखता हूं कमजोरियों को, 
. जरूर ज्यादातर तो मिटेंगी। 

शरीरसेवा अनिवार्य ना जो, 
वो ना मिले तो भल नां मिलेंगी।। 


(१७) - 


स्वभाव काबू रखना पड़ेगा, 

आवेश अपना तजना पढड़ेगा। 
कत्तंव्य प्रा करना पड़गा। 

होना अनासक्त मुझे पड़गा।। 


(१८) 
विकार मेरे मन में न होवे, 
होवे कभी तो मिठना जरूरी । 
देख गुणों को, नहिं दीष देखू , 
जोभी स्थिती हो निभना जरूरो;। 


(१६) 
शरीर में ताव उठाव आता, 
उसे करू कोशिश रोकने को । 


रुकें न साधारण यत्न से तो, 
ज्यादा करूं को शिश रोकने को ।' 
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(२०) 


सुमार्ग से तो हटना कभी न था, 

तभी उसी प॑ चलता सदा रहा । 
तथापि जो भूल हुई यदा-कदा, 

मुझे उसी का दुख है सता रहा ।। 


(२१) 


नवीतच. मेरा युग. आज ., से है 

आरम्भ होता, खुशियां मनाऊं। 
अशुद्धता मानस - कर्म - वाणी 
| की मैं निकालूं, खुशियां मनाऊ। 


. (२२) 


में ही अकेला: सब चाहता हूं, 

खिलाफ मेरी वह शान के है। 
चाहूंन देख मुह फेर लू में 

वही सभी लायक शान के है।। 


- (२३) 


उन्नोस सो संवत था छुयासी, 

शुभा मिती अक्षय को तृतीया। 
वनस्थली जीवन की कुटी में 

डेरा जमा, चिम्मट रोप दीया ।॥। 


ु [78] 
चाहूं न मांगूं कुछ भी निजी मैं, 
काफी नहीं है इतना इरादा। 
करू न मंजूर दिया हुआ भी, 
पक्का करूँ में अव से इरादा ।। 


११८ | प्रत्यक्षजीवनशास्त्र 


(२५) 


सेवा निजी जो चहिए जरा सी, 
करूं व्यवस्था उसकी जरा सी । 

दे दू दिला दू जिसको जरा सा, 
” में काम ले लू उससे जरा सा ।।! 


(२६) 


दिमाग ..में और शरीर में भो, 

शैथिल्य सा व्यापक हो गया है ! 
मनृष्य में भी भगवान में भी, 

विश्वास मेरा हिल सा गया है ॥। 


(२७) 


नहीं किसी से कुछ चाहना है, 
' नहीं जरा भी कुछ बोलना ' है । 

अच्छा बुरा हो सब भेलना है, 
नहीं जबां से कुछ बोलना है !। 


(२८) 
ग्राशा किसी से करनी न ज्यादा, 
तभी निराशा मिलती न ज्यादा । 


है दूरी किसी से रखनी न ज्यादा, 
जाना नहीं है नजदीक ज्यादा ॥। 


(२६) 


जी चाहता है कर लू प्रतिज्ञा, 

तभी महाशक्ति मुझे मिलेगी । 
झंका न होगी डर भी न होगा, 

सम्पूर्ण सिद्धी कट से मिलेगी ॥ 


जीवनवृत्त ::जीवनसिद्धान्त [ ११६ 


(३०) 


दे दू सभी को यदि हो सके तो, 

चाहूं किसी से कुछ भी न लेना । 
वनू यथासम्भव स्वावलम्बी, 

स्वतः मिले सोहि कबूल लेना । 


(३१) 


सहायता स्वीकृत मैं किया करूं, 


नहीं मिले सोच नहीं किया करूं । 
खशी खुशी जो करना किया करूं, 
न ठोक होजो नहि|वो किया करूं।। 
(२२) 
शरीर का स्वास्थ्य वना रहेगा, 
बनी रहेगी मन स्वस्थता भी । 
अखण्ड स्वान्त:सुखशान्ति होगी, 
अन्तः:स्थता वाह्य विशुद्धता भी ॥ 
(३३) 


सर्देवः निश्चित रहा [करूँ में, 

विचार चाहे कितना करू मं । 
प्रवाह यों जीवन का चलाऊ, 

सदा त्रिधा शांति रखा करू में ॥। ' 


(३४) 


अच्छा वुरा जो कुछ हो चुका है, 

बिता हुआ हो सकता नहीं है । 
कत्तेंगब्य जो है उसके विपषे में, 

जो सोच लें हो सकता वही है ॥। 


हर | प्रत्यक्षज़ीवनशास्त्र 
(२५) . 


सदेव देवाल बडा रहेगा, 
४, लेवाल छोटा बनके रहेगा। 

ठगा हुआ ठाकुर ही रहेगा, 
” जो भी ठगेगा ठग ही रहेगा ॥। 


(३२६) 
चाहूं यदी तो मिलना जरूरी, 
नहीं मिले ना चहना जरूरी। 
ऊंचा रहे मस्तक सो जरूरी, 
बेगंजग होना सबसे जरूरी।॥। 


(३७) 


नहीं सुने तो हम क्‍यों सुनावें, 
.. न जानना हो हम क्‍यों जनावें । 

ग्रभक्त जो हो तपहीन जो हो, 
ऐसे किसी को हम क्‍यों बतावें )। 


(२८) 


- न दोष देख कमियां न देखू, 
न ख़बियां क्‍यों गुण क्‍यों न देखू । 

मानू बुरा मैं न कभी किसी से, 
राजी रहूं या कि तटस्थ-देखू ॥। 


(२६) 


किया जरा भी उपकार मेरा, ु 
कृतज्ञ आजीवन में रहूंगा । 

भला बड़ा भी मुभसे हुआ तो, 
जबान से मैं न कभी कहूंगा ॥! 


जीवनतृत्त : जीवनसिद्धान्त [ १२१ 
(४०) 
चाहें नहीं नाम न मान चाहें, 


ऐसे जनों का अपमान क्‍या हो । 
सर्वस्व की आहुति दे चुके हों, 
ऐसेन की शौकत शान क्‍या हो ॥। 


(४१) 
गम्भीरता धीरज चाहिए मुझे, 


सहिष्णुता बेहद चाहिए मुझे। 
विनम्नरता पुष्कल चाहिए मुझे, 


सशक्त आत्मा बल चाहिए मुझे ॥। 
(४२) 
वसी से कुछ चाहना क्‍यों, 
यों ही मिलेगा हक मांगना क्‍यों । 
शान्ता व दुर्गा हनुमान से क्यों, 
मज़् श, नागेश गणेश से क्‍यों ।। 
(४३) 


नये नये स्थान मनुष्य देखे, 

नये नये हृश्य विभिन्‍न देखे। 
नये तजुर्ब). कड़वे व मीठे, 

होते हुए रोज वरोज देखे ॥। 


(४४) 


श्रीकृष्ण का नाम हमें पियारा, 
स्वधर्म सत्कर्म सदा हमारा। 
है भक्ति अत्यन्त हमें पियारी, 
श्रीकृष्ण-गीता निधि है हम।री ।। 


१२२ |] प्रत्यक्षजी वनशास्त्र 


ह (४५). 
मीनाक्षिदेवी शिव सोम सुन्दरयू,.. *.- 
«विशिष्ट प्राचीन महान भन्दिरम। 
अतीव उच्च अति भच्यःगोपुरमु, 
मनोहर सर्व सुरम्य सुन्दरम ।। 
(४६) 
जो बात सोच अथवा कहूं मैं, 
सच्ची खरी वो निकले श्रवश्यम्‌ । 
ऐसा नहीं तो नहिं सोचना हो, 
न बोलना हो कुछ भी ग्रवश्यम्‌ ॥। 
(४७) 
कभी उपालम्भ न दें किसी को, 
शाबास ही दें सबको खुशी. से । 
जो दोष दीखे उसको भुला दें, ु 
करें प्रशंसा गुण की खुशी से ।। 
(४८) 


है दोप भी तो गुण भी खरे हैं, 

अच्छा बुरा मेल मिला दिया है । 
अच्छा बने कोशिश की तभी भी, 

बुरा कभी तो बन ही गया है ।। 


(४६) 


पता नहीं है मुभकों यहां पै, 
ह क्या साधना योग सिखा रहे हैं ! 
विकार ज॑से दिखते कहीं भी, हे 
वही यहां लोग दिखा रहे हैं 
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निरर्थक सोच विचार सारा, 
बेकार क्‍यों बात करू 

जो भक्त होंगे उनसे कहूुंगा कद 
वाकी सरोकार नहीं किसीसे ।। 


(४१) 


चिन्ता नहीं की कुछ साधनों की, 

सहायकों की नहिं राह देखी। 
' वन्नस्थली में चिमटा अकेले 

रोपा, उसी को करतूत देखी ॥। 


(५२) 
कसो कसाओ्रो जितनी खुशी हो, 
मसोस के ही रख दो भले ही। 
नहीं चु तक भी जरा सी, 
हो वेदना भी कितनी भले ही ॥। 


(५३) 


नाराज राजी कुछ भी रहा करो, 

बुरा कि अच्छा कुछ भी कहा करो। 
न सास दो तो अपमान ही करो, 

वखान जो हो करना किया करो॥। 


। (४४) 
विकार मेरे मन में नहीं. हों, 

जो हो सके सो समभाव होवे । 
नहीं भले ही चिपक्‌ किसी से, 

नहीं कभी मैं अकड़ं, किसी से ॥। 


श्यड | ह प्रत्यक्षजीवनज्ञास्त्र 
(४५५) 


ज्रा जहीं हूं खुदगर्ज तो भी, 

आजाद मैं बिल्कुल भी नहीं हूं । 
कत्तंव्य का बंधन जोर कीं है, 

वाकी किसी के बस में नहीं हूं ।। 


(१६) 


मानू बुराई अपनी समूची, 

देखू भलाई सब दूसरों की। 
विनम्र होऊं अभिमान त्यागू, 

करू बड़ाई सव दूसरों की ॥। 


(५७) 


सेईस को जन्म दिन पवित्रम॒, 

वाई व शिक्षाकुटि का हुझा था । 
मुझे नहीं बिल्कुल याद आया, 

आश्चय सा विस्मरणं हुआ था।। 


(५८) 
चला गया जन्म-दिनं तुम्हारा, 
बाई हमें याद ज़रा न आया। 


यू तो हमारे दिल में बसी हो, 
आश्चर्य वाई तुमको भुलाया ॥। 


(५६) 


है जोबनेर॑ मम मातृभूमी, 

माता यहां पे ममतामयी थी। 
वो हैं नहीं याद मुझे जरा भी, 

सालेक का छोड़ चली गयीं थी ॥। 


जीवनवृत्त : जीवनसिद्धान्त [ १२५ 


(६०) 


साता सिधारी जब स्वगे मेरी, 

पच्चीस के थे पितृदेव मेरे : 
विवाह की बात नहीं विचारी, 

त्यागी बड़े थे पितृदेव मेरे ॥॥ 


(६१) 


छे भाइयों में सबसे बड़े थे, 

पांचों उन्होंने इक बार ब्याहे। 
व्याहा दुवारा इक भाई पीछे, 

नहीं स्वयं दूसरि वार व्याहे ॥। 


३ ४० है 
(६२) 


जागीर छोटी पर लक्ष्य ऊंचा, 

श्रीकरोंसी ने अपना बनाया। 
हुआ नहीं था जब जन्म मेरा, 

हाई यहां स्कूल तभी बनाया ॥॥ 


(६३) 


मदरसे पढ़ने बिंठलला दिया, 

वहुत तेज करार मुझे दिया। 
मिडिल फस्टे डिवीजन पा गया, 

प्रथम मैट्रिक में फिर आ गया ।। 


(६४) 
इंटर किया पास द्वितीय श्रेणी, 
मिली उपाध्याय में फस्टे श्रेणी । 
द्वितीय श्रेणी फिर शास्त्रि मांही, 
था फर्स्ट पोजीशन बी.ए. मांहीं।। 


१२६ | प्रत्यक्ष जी वनशास्त्र. 


(६५) 


न॒ नांम नाहीं गुणगान चाहें, 
न मान चाहू नहि शान चाहूं। 
धर्मार्थ मोक्ष नहिं काम चाहुं, 
सम्पन्न अंगीकृत काम चाहूं॥! " है 


(६६) 


नहीं. किसी के अ्रतिकूल होना, 

जो हो सके तो अनुकूल होना । 
प्रसन्न होना वस में नहीं है, 

तटस्थ होना करडा नहीं है ॥! 


(६७) 


धोखा कई बार मुझे हुआ है, 

ठगा गया किन्तु ठगा नहीं है। 
भलई खुशी से सबका किया है, 

चाहा कभी एवज़ में नहीं है ।। 


(६८) 


संकल्प हो सिद्ध श्रवश्य होवे, 
..  मनोरअथ पूर्ण अवश्य होवे। 

संकल्प ना हो न मनोरथ॑ तो, 
ऊंची स्थिती निश्चित्न रूप होवे।। 


(६९) 


सोचो भले ही पर दूसरों को, : 
 घोखा दियाजा सकता नहीं है । 
धोखा यदी हो सकता किसी को, 
'. सिवा स्वयं हो सकता नहीं है ॥। 


जीवनवृत्त : जीवतसिद्धान्त [ १२७ 


(७० ) 
सच्चे रहेंगे यदि आपसे तो, 
भूंठे नहीं हो सकते किसी से । 
सोचो व बोलो सत ही सदा ही, 
झूठा तू सोचो न कहो किसी से ॥। 


(७१) 


कमी किसी की यदि सामने हो, 

चाहे बतादू' खुद को सुने तो । 
विचार रक्ख न कहूँ किसीसे, 

वुरा लगे जो.यदि दो सुने तो ॥ 


(७२ ) 


मैं अपने से क्या कहूं, मुझ को चहिए शान्ति । 
.. लेगा रहुं सत्कर्म में, छित्त भर हो त अशान्ति ॥। 


(७३) 


मन की हो एकाग्रता, समतामय व्यवहार । 
स्वस्थ रहूं तन से रखूं, युक्ताहारविहार ॥। 


(७४) 


कह वही जो कुछ सोचता हूं, 
करू' वही जो कुछ वोलता हूं । 

हो कर्ंवारशी सन एक जेसा, 
' यही हमेशा वस सोचता हूं ॥। 


१२८ ] प्रत्यक्ष जीवनशास्त्र 
(७५) 


सरदेवत माता मन में रखा करो, 
... सदव माता मुख से कहा करो । 

सदवे/चिन्ता तज- के रहा करो, 
सदेव अन्तः सुख से रहा करो ॥ 


(७६) 


कत्तेव्य आगे अधिकार पीछे, 

सिद्धान्त पक्‍का सबसे यही है। 
जो फज पूरा नहि हो सके तो, 

यों जान लोजे हक भी नहीं है ॥। 


(७७) 


नहीं किसीसे अपनी कहूंगा, 

कोई कहेगा तब ही कहूंगा । 
जो हानि होगी उसको सहूंगा, 

जो लाभ होगा उसको लहूंगा ॥। 


(७८) 


चिन्ता न होती नहिं दुःख होता, 

विचार आना रुकता नहीं है। 
सवाल ऐसा नहिं एक भी है, 
| जवांव जिसका मिलता नहीं है ॥। 


रे (७६) 


शुभ देख' शुभ ही सुनू, शुभ सोचू शुभ भाव। 
शुभ बोल शुभ ही करू, ऐसा बने स्वभाव ॥। 


जीवनवृत : जीवनसिद्धान्त | १२६ 
(८०) 


अवश्य संकल्प बड़ा करूगा, 

हो रूप कैसा यह खोजना है । 
प्रभावकारी वह हो सके सो, 

उपाय पक्‍का वस सोचना है ।॥ 


(८१) 


स्वाधीनता का जनतनत्र का भी, 
होवे समारोह भले भले ही। 

' उत्साह होता मुझको नहीं सा, 
जाऊं नहीं मै कुछ हो भले ही ॥। 


(८२) 


ज़रूरतें लो अपनी कई हैं, 

पूरा उन्हें हैं करना जूरूरी। 
जो भी बने सो सव शात्त से हो, 

न हो जरा भी भुकता जरूरी ।। 


(८रे) 


महेश का है दिन आज जन्म का, 

प्रसन्न हो वे वरदान दे रहे , 
न मांगना तो अपना स्वधर्म है, 

बिना कह्ठे जो मिल जाय ले रहे ।! 


(८४) 


कही सुनाञ्रो उस प्यार की कथा, 

हमें मे होवे जिससे कभी व्यथा ! 
चाहो त लेना सहि लो दिया हुआ, 

सभी तुम्हारा कर दो दिया हुआ।। 


२३० .... प्रत्यक्ष जीवनजास्त्र 
(८५) 


आया हुआ हूं शुभ जोबनेरं, 

। देवी जहां शंकर भी जहां है। 
है जन्म का स्थान पवित्र. मेरा, 

है स्कूल मेरा घर भी जहां है ॥। 


(८६) 


आशा निराशा समभाव रख, 

विश्वास पक्‍का रखता चलं मैं । 
छाया अंधेरा कितना भले हो 

प्रकाश देख' चलता चल मैं ॥ 


(८७) 


हो मित्र की दृष्टि सदा हमारी । पा 
सभी जनों को हम मित्र मानते । शह 


अमिन्रता का व्यवहार कोई 
करे उसे भी हम मित्र ,मानें।। 


(८८) 


सहायता जो कुछ भी करेतो 
पुरा उसीका अहसान माने। 


करे कदाचित्‌ नुकसान तो भी 
वुरा जरा भी उससे न मानें ॥ 


(८६) 


मुझे पड़ेगा सहयोग. देना, 
ग्रादेश कैसे घर द. किसी पे । 


देवे खशी से खश हो भलेल॑ं, 
; देवे न तो क्यों विगड़ किसी पे ॥। 


जीवनंबृत : जीवनसिद्धान्त [ १३१५ 
(६०) 


बोल वहीं पे चलती जहां हो 

नहीं चले तो न कहूं कहां 
अन्दाज प्रा करलं सही मैं 

जवान खोल तब ठीक हो मैं ॥। 


न 


(६१) 


नहीं किसीसे कुछ भी चहा करू , 
मल .. मझे पड़ी क्‍या कुछ भी हुआ करे। 

- परन्तु चाहू अथवा कहूँ कभी 
अवश्य पूरा भट से हुआ करे ॥। 


मैं जो करू सो अयनी खुशी से, : 

वो भी करे सो भ्रपनी खुशी से । 
दोनोंन की जो खुशियां मिलें तो, 

मेरी खुशी सो उनकी खुशी से ॥॥ 


न गी।क 


(६३) 


मुझे मिले सो चुपचाप ले लं, 

हो मान भी या अपमान चाहे-। 
आराम हो या तकलीफ़ चाहें, 

चाहे रहे जाय कि शान चाहे ॥॥ 


(६४) 


में जीत लेऊं कमज़ोरियों को, 

स्वयं वन में मज़बूत माता। 
कभी नहीं दुर्बलता सतावे, 

मुझे बना दे मजबूत माता ॥। 


कर प्रत्यक्ष जीवन था सत्र 
(६५) 


नहीं सुनाना तपहीन जो हो, 
अभक्त को नाहि कभी सुनाना । 
न जानना हो सुनना नहीं हो, 
ऐसे जनों को न कभी सुनाना ॥. 
(६६) 


आशा अपेक्षा ममता समेटे, 
में लालसा आदि सभी समेट। 
आहार की में अ्रति को समेट्ू, है 
विहार की भी परिधी समेंट ॥। 


(६७) 


मेरी मुझे कोमलता सताती, 
मैं चाहता हूं मजबूत होना। 
मेरी मुझे दुर्बलता सताती, 
मैं चाहता हूँ बलवान होना ॥। ह 
(६८) 


न चाह हो और विरक्ति भी हो, 
. स्वकर्म तो भी करना पड़ेगा। 

समत्व में भी अ्रपने जनों का, - 
खयाल ज्यादा रखना पड़ेगा || 


(६६) 


ईमान का नाम निशान खोजू , 
| स्वदेश भक्ती अवशेष खोजू । 
विवाद संघर्ष अ्रशान्ति फंली, 
ऐसी स्थिती में सुख शांति खोजू ।। 
( १०० ) 


है जा रहे सुन्दर जोबनेरा, 

: पहाड़ माता लगती पियारी। 
कालेज मैदान सभी पियारे, 
है जन्मभूमी लगती प्रियारी | 


ब्वाल्लय्क नन्‍ट 


परिवार : परिजन 


(१) 


रतनजी जब से प्रिय सा बनी, 

उस घड़ी हम भी प्रिय सा बने । 
जगत को दिखते हम दो जमने, 

गसल में हम एक, न दो जने ।। 


(२) 


मिठास होवे सव्॒ काम में सा, 

खरास लाना मन में नहीं सा । 
निजी खुशी से दुनियां चलेगी, 

विकार लाना मन में नहीं सा ।॥। 


(२३) 


विश्वास मेरा जिनमें रहेगा, 

विशेष नाता उनसे रखूंगा । 
वाकी जनों से जितना सरिणश्ता, 

होगा जरूरी उतना रखंगा ॥। 


(४) 


इच्छा हमारी प्रवला वनी है, 

प्री करेंगे मिलके उसे सा। 
शरोीरसेवा जितनी जरूरी, 

स्वयं करे जो प्रिय हो करें सा ।। 


(४) 


ग्रास्था व निष्ठा अरु भावना सा, 

अभिन्न पूरी अपनी बने सा। 
सम्पूर्ण शक्ती अपनी जुटे सा, 

सत्कार्य सारे अपने बनें सा॥। 


१३४ | प्रत्यक्षजीवनशास्त्र 


(६) 


“शरीर /सींधें .मुँन . साध लें सा, 
विचारशक्ती बस में करें सा 
हो स्वास्थ्य अ्रच्छा मन का तनूका, 
अवश्य इच्छाबल से करें सा।॥। 


७ ) ु | 
भाभी सुशीला प्रिय. आंउजी सां, ह 
.. श्यामा सुधा श्रादि सभी तुम्हारे । 


बाई सभी के दिल में बसी हो 
सत्कार्य सारे सिध हों हमारे ।॥। 


वनस्थली को दरजा मिलेगा, 

संबृद्ध होगी नव लोकवाणी। 
गृहस्थ सारा बढ़िया चलेगा, 

संशुद्ध होवे मन कर्म. वाणी. ।। 


(६) 
सकुन्तला सा कमला सुशीला, 
स्यामा सुधा प्रण सिद्धि पार्वे । 


सारा सुखी हो परिवार वाला, 
' सारा सिवा सं वरदान पाव ॥। 


(१०) 


शरीर दो हों जब जीव एका, * ' 0. हक जप 
उसको कहेंगे सब लोग जोड़ा । 
मिला हुआ हो जब रूप एका, 
*' वो श्रर्धनारीश्वर है न जोड़ा ॥ 


परिवार्‌ : परिजन | [ ११४ 
(११) 


आदित्य भेयो तकलीफ पायी, 
इलाज सू वो कट ठीक होसी । 

सता हुई सो सगली मिटंली, 
लुशी खुशी वन्थलि जाण होसी ।। 


(१२) 


सहायता तू करती सुशीला, 
संतोष देता सव काम तेरा। 

अनन्त, .शक्ती तुभको मिलेगी, 
. पाती रहे आशिर्वाद मेरा॥। 


(१३) 


वनस्थली जेंपुर में हमारे, 

प्यारे दुलारे सब मौज में हैं। . 
सथापि चिता हमको सत्ताती, 

चिता न होवे इस खोज में हैं ।। 


(१४) 


. सिद्धार्थ भैया मुनि और आज, 

तीनों जने पास न हो सके हैं । 
. चौड़े बुराई दिखती हमें जो, 

होगी भलाई इससे रुके हैं ।। 


(१५) 


भला किसीका यदि हो करू मैं, 

मिले किसी का सहयोग पालूं । 
अभेद सा से अपना चना है, 

बाकी किसी की नहिं गजे पाल ।। 


१३६ | प्रत्यक्षजीवनशास्त्र 
(१६) 


बच्चे हमारे रुकते नहीं थे, 
7 तीनों रुके तो सदमा हुत्रा है। 

सोचो ' विचारा कितना भले ही, 
मेरा समाधान नहीं हुआ है।। 


(१७) 


सा में मिला सा इक सा हुा है, 

अद्वत साकार बना रहे सा। 
बाकी जरा भी नहिं चाहना हो, 

स्वधर्म पूरा करता रहूं सा॥ 


(१८) 


पड़ोस: में जो नहिं सा हमारे, 
“7 लेंगे अकेलापन सा करें क्‍या। 

जरा सहारा चहिए किसीका, 
नहीं मिले तो कहिए करें क्‍या ।। 


(१६) 


दुराव नांहीं परदा नहीं सा, 

शंका नहीं सा धड़का नहीं सा । 
पूरा भरोसा अपना वना सा, 

न भेद है अन्तर है नहीं सा॥। 


(२०) 


अशान्ति होणी नहि चायजे सा, 

उद्देग होशो नहिं चायजे सा। 
तटस्थ आापां भल हो सकां छां, 

विकार नाहीं पण चायजे सा ॥। 


परिवार : परिजन [ १३७ 


(२१) 


हो सत्य खारा न कभी कहें सा, 
असत्य मीठा न कभी कहें सा, 
जेराक भूठा न कभी कहें सा, | 
मीठा सही सत्य सदा कहें सा ।। 


(२२) 


शरीरसेवा न पराश्षिता हो, 

विहार आहार बंधा हुआ हो ! 
श्रस्म मुद्रा अपनी सदा हो, 

विचार आचार सधा हुआ हो ।। 


(२२३) 


शरीर दो आतम एक है सा, 

स्वरूप संयुक्त सर्देव है सा। 
नहीं जरा भी अलगाब है सा, 

है भअर्धतारीश्वर रूप ऐसा।। 


(२४) 


मनुष्थ के से गुण दोष हैं सा, 
समानरूपेण हमें मिले स्ता। 
बेकार चिन्ता करनी न है सा, 
श्ंतोष शान्ती हमको मिले सा।। 


(२५) 


भले बुरे की पहिचान है ही, 

चुरा कर ना करना भला सा। 
पूके बुरा तो मन रोक रख्खें, 

करे सदा ही तन से भला सा |) 


श्३८ | ह प्रत्यक्षजीवनशास्त्र 
(२६) द 


विचार हो या कुछ ध्यान होवे, 

संकल्प हो या कुछ काम होवे । 
अच्छा बुरा या कुछ और होवे, 

समान ही क्या बस एक होवे ।। 


(२७) 


शरीर को सा मन ठीक रकक्‍्खे, 
. बुद्धी रखे सा मन को ठिकाने । 
आत्मा करे निर्मल बुद्धि भी सा, 


आत्मा सही तो सब ही ठिकाने ।। 
(२८) 
शरीर दो हैं तब दो दिखाते, 
सा वस्तुत: दो नहिं एक ही है। 
विचार भावादि सभी हमारे, ., 
अस्तित्व जो है सव एक ही है ॥। 
(२६) 


जरूरतें ही कम हों हमारी, 
हों स्वावलम्बी जितन [ बने सा । 


लेना पड़े तो हम काम ले ले, 
चाहे न कोई करना भले सा ॥। 


(२०) 


हो भावना सोच विचार या हो, 

पै चाहिए शान्ति श्रभेद सा से। 
इच्छा रहे सीमित दायरे में, ह 

हो जाए पूरी निज भावना से ।। 


परिवार : परिजन [ १३६ 
(३१) 


संभाल मेरी सब सा करेंगी, 

सारी व्यवस्था उनसे वनेगी। 
मैं ध्यान पूरा उनका रखंंगा, 

जोड़ी हमारी इकड़ी बनेगी || 


(३२) 


स्वभाव मेरा कुछ सख्त है ही, 

सा भी करें भूल कभी कभी तो । 
मौके बिना मैं जब जोर वोलूं, 

होता मुझे है अफसोस भी तो ॥ 


(३३) 


वो सा यही सा यह सा वही सा, 

सर्देव सा से बनता सही सा। 
सा से घटे सा बच जाए सा ही, 

सा में जुड़े सा वन जाए सा ही ॥। 


(२४) 


सा से हुई है यह बात मेरी, 
» . या मैं करू जो लगता सही हो । 

या मैं करू वो उनकी सही से, 
येसे सही हो अथवा नहीं हो ।॥। 


(२५) 


छोटी बड़ी जो कुछ वात होवे, 

करू न चिन्ता गहरा सतोला। 
सा के भरोसे खुद के भरोसे, 

सदा रहूं में मन मस्त मोला ॥। 


४ 
27002 प्रत्यक्षजीवनञास्त्र 


(३६) 

में और सा भी तफसील छोड़ें, 
थोड़े जनों से व्यवहार जोड़े । 

बातें करें नैतिक प्रेम से तो, 
गुस्सा व चिन्ता अफसोस छोड़े ।। 


(२७) 


प्रिया करे सो प्रिय के लिए हो, 

प्रिया लिए ही प्रिय का किया हो । 
निःस्वार्थ होना प्रियको प्रियाको, 

चाहें न लेना, दिल ही दिया हो ॥॥ 


(रे८) 


मुझे जरा भी नहिं चाहना जो 

खयाल क्‍यों हो उसका जरा भी । 
अच्छा बुरा जो कुछ भी रहे तो 

चिता करू क्‍यों उसकी जरा भी।। 


(३६) 
मेरा व सा का नहिं द्वित्त वाकी 
एकत्व का हो व्यवहार पक्का | 


बाकी रही मंजिल पार होवे 
हो सच्चिदानन्द स्वरूप पका ॥ 


. (४०) 


सेवा मुझे जो चहिए किसी की 

सा ही करेंगी उसकी व्यवस्था । 
सासेबने सो खुद वे करेंगी 

बाकी करगी कुछ भी व्यवस्था !! 


परिवार : परिजन [ १४१ 
(४१) 


साकाव मेरा कुछ सोचना है, 
न्‍्यै7रा जरा सा यहं देखता हूं । 
जो भेद है सो चल ही रहा है, . 
केसे मिटेगा यह देखता हूं ।। 


(४२) 


मेरे लिए त्याग किया खुशी से, 
,. सा ने संदा सो सब सामने है । 

सा के लिए भी कुछ तो करू मैं, 
सही कसोटी अब सामने है ॥॥ 


(४३) 


कोई न मेरे बस में यहां है, 

मैं भी किसी के बस में कहां हूं । 
. और में आपस में मिलेंगे, 

सा हो जहां भी बस मे वहां हुं ॥॥ 


(४४) 


हो ऐक्य सच्चा परिवार मांहीं, 

हो ऐक्ये पुरा हर गांव मांहों । 
हो एकता राज्य व राष्ट्र मांही, 

हो एकता विश्व तमास मांहीं ।! 


(४५) 


सुधा कई भंभझाट मेलता * है 

शावास दूं हिम्मत के लिए में । 
है लोकवारसी फिर राजनीती, 

आशीस देक जय के लिए में ॥ 


| ह प्रत्यक्षजीवनशास्त्र 
(४६) 


प्यारे दुलारे कइ एक भेरे, 
_ जराक चिन्ता उनको न होवे । 
चिन्ता उन्हें सो मुभको सततावे, 
(चिन्ता जरा भी अपनी न होवे ।। 


(4७) 


- प्यारे जनों को नहिं होय चिन्ता, 

उदास प्यारे: मुखड़े न होवें। 
- मुझे उन्हों की नहिं होय चिन्ता, 

ऐसे कभी कारण भी न होवें ।। 


(४८) 


.सिद्धांथे: . भेया मुनि और आशु, 
तीनों हुए पास द्वितीय श्रेणी । 
चिन्ता मिटी हैं उनकी हमारी, 
नहीं मिली यद्यपि उच्च श्रेणी ।। 


(४६) 


: यहां वहां आज तथा सदा ही, 
ु सा और में एक बने रहेंगे। 

अभेद होगा तब वो तथा में, . 
न्‍्यारे नहीं एक बने रहेंगे ।। 


«० 
& 2. के 
घर 


(५०) 


सा के व मेरे कुछ भेद सा है, 

उसे मिटाना हमको पड़ेगा.। 
सा मोड़ लेंगी श्रपनी दिशा-को,* 

नहीं मुझे ही मुड़ना पड़ेगा ।॥। 


परिवार : परिजन [ १४३ 


(५१) 


जो भेद सा था मिट वो गया हैं, 
नदो जने हैं बस एक ही हैं । 
जो वात मेरी वहि बात सा की, 
शरीर दो हों दिल एक ही है | 


(४२) 


दुर्गा भवानी हम देखते थे, 

शान्‍्ता उसी का शुभ नाम देखा । 
दुर्गा -. व शान्‍्ता भइ एक रूपा, 

महान संयोग विशेष देखा ॥। 


(५३) 


शान्‍्ताकुमारी अपनी सुपुत्री, 
कन्याकुमारी प्रिय इप्ठ देवी। 
हैं एक दोनों शुभशब्दरूपा, 
पुत्री कहें या निज इप्ट देवी ॥॥ 


(7४) 


जन्माप्टमी का दिन आज अच्छा, 

तभी हमें मोहन याद आया। 
पैदा छुच्मा था वह आज ही सो, 

सहर्थ जन्मोत्सव भी मनाया ।॥ 


(५५) 


वाई हमें शाश्वत्त देखती है, 
वो प्रेरणा भी सब दे रही है। 
वेकार चिन्ता करनी चहीं है, 7 
वही व्यवस्था कर हो रही है ॥। 


४४ । 
है 4 प्रत्यक्षजीवनशास्त्र 


(५६) 


सा को कभी नींद मिले सुहानी 
नहीं कभी बिल्कुल नींद ग्राती । 
पता नहीं कारण कौन होता, . 
इसीलिए नांहि उपाय होता ॥। 


(५७) 


श्यामाशक्‌ का कमलासुधा का, 

प्रेमा दया मोहन सोहना का। 
उमा हरी बालक चेलकों का, 

विचार आता रहता सबों का ।। 


(४८) 


ब्रेटी हमारी दिल की दुलारी 

माता हमारी ममतामयी है। 
बनो सदा संगिनि है हमारा, 

'तूृ शक्ति रूपा करुण,मग्री है।। 


(५६) 


माता ..भले ही बहिना भले ही 

पत्नी भले ही विटिया भले ही । 
है एक ही तो वह शक्ति तेरी 

विभिन्न नाम्रादिक हों भले ही ॥ 


(६०) 


हो देवि सारे जभ्- की भलाई 

हो राष्ट्र की भारत की भलाई । 
प्यारे जनों की सब की भलाई 

होवे हमारी अपनी भलाई ॥ 


च जनक 


परिवार : परिजन [ १४५ 
(६१) 


बड़ी समस्या उलभी हुई है, 

मुझे नहीं मारग सूझता है। 
सहायता सा करतीं खुशी से, 

नहीं उन्हें भी हल सूभता है ॥। 


(६२) 


हरीश के जो कल ऑपरेशन, 

प्रसिद्ध जी. सी. कर से हुआ है । 
डेढ्ेके घण्टा उसमें लगा पे, 

वो आॉपरेशन्‌ बढ़िया हुआ है ॥॥ 


(६२) 


शरीर सेवा चहिए मुभे जो, 
स्वीकार हो केवल इच्छुकों को |. 
मुझे भले ही तकलीफ होवे, '* 
स्वीकार सेवा न भ्रनिच्छुकों की ।। 


(६४) 


सुधा मुनी सालगिरे मनाई, 

काले हुई गोठ उड़ी मिठाई । 
असीस माला खुश हछ्वर पाछे, 

दोन्‍्यू जरणां ने दिल सूं दिलाई |। 


(६५) 


राजी मेरा चित्त है, बढ़िया तुमरा काज। 
विकसित तुम होते रहो, प्यारे मेरे श्याम ॥| 


पर] प्रत्यक्षती वनशास्त्र 
(६६) 


स्वस्थ रहो खुश दिल रहो, तन मन से बलवान । 
आपा जैसे तुम बनो, पक्‍के निष्ठावान ॥। 


| (६७) 
छोटी बड़ी जो कुछ बात होवे, 
करू न चिन्ता गहरा सतोला। 


सा के भरोसे खुद के भरोसे, 
सदा रहूं मैं मन मस्त मोला ॥। 


(६८) 


लिछमी जलमी शुभ घड़ी, प्ागे लिछमी रूप । 
हीरा ने चिमका दियो, देकर रतनः अनूप ॥। 


(६६) 


. सान्‍्ता, गहरी रम रही, जीं को यों विस्तार । 
-लिछमी काली सुरसती, तीन्यां को ग्रौतार ।। 


(७०) 


बच्ची सुस्सी बह रही, सीतल निर्मेल धार । 
सान्‍ता की लीनो. जगां, पायो प्यार अपार 


परिवार : परिजन [ १४७ 
(७१) 


चितरा सूं आसा करां, करसी वढ़िया काम । 
दया प्रेम कमला सकू, सोचे उमा तमाम ॥। 


(७२) 


आभा विभा सुभा मुनी, दुर्गा ववलि अनाम । 
वांके बिच में आरा गयीं, जगमग ज्योति सुनाम ॥। 


(७२) 


मिली खबर कल फोन से, चला गया सुखदेव । 
कितना मेरा मोह था, था अभिन्न सुखदेव ॥। 


( ७४) ही 


कमला के गुटठकी हुई, शक्ती रखा नाम। 
जलवा का है आज दिन, उत्सव अपने धाम ॥॥ 


(७४) 


वापू कहीं भी दिखते नहीं है, 
खोजे कहां वो मिलते नहीं हैं । 
विचार कोरा उनका धरा है, 
यहां जरा काम वहां जरा है ॥। 
(७६) 
अआशु और वसन्‍्त मुनि की वोलते जय वोलते ! 
आभा विभा ग्रुन्‍्नू उम्रा की वोलते जय बोलते ॥। 
छोटी मुनी छोटे भया की बोलते जय बोलते 
अतुल और बड़े भया की वोलते जय बोलते। 


कु 
श्ष्द | प्रत्यक्षजीवनगास्त्र 
(७७) 


श्यामा सुशीला की रतन की बोलते जय बोलते । 
मोहन हरी सोहन सुधा की बोलते जय बोलते ।। 
प्रेमा शक्‌ कमला दया की बोलते जय॑े बोलते ।। | 
नन्‍हें गुटी बबली छुटी की बोलते जय बोलते ॥। 


। ह (७८) 


गोपाल की चित्रा गुडी की बोलते जय बोलते । 
वनस्थली दोनों कुटी की बोलते जय बोलते ॥। 
मातृ मन्दिर लोकवाणी की सदा जय बोलते | 
बाइ की आपा सभी की बोलते जय बोलते ।। 


(७६) 


कहो कथा क्‍या अपनी -सुर्नाएं, 
ग्यामा सुधा सा सब जूभते हैं । 

आसार पूरी अ्रब जीत के हैं, 
प्यारे हमारे सव जूमभते हैं ॥ 


(८०) 


आनन्द माता सबका मनाऊं, 

हो छत्रद्ाया सब प॑_तिहारी । 
प्यारे जनों को तुम स्वस्थ एवं, 

प्रसन्‍न रवखो जननी पियारी ।। 


(८१) 


प्यारे जनों को तकलीफ ना हो 
हमें भले हो तकलीफ भारी । 
प्यारे जनों को यदि होय चिन्ता, 
चिन्ता हमें भो तब होय भारी ।। 


परिवार : परिजन - | १४६ 
(८२) 


वाई सुशीला रतता पियारी, 

हैं शक्तियां तीन वड़ी हमारी ॥। 
वाई दुलारी शिवश्षक्तिधारी, 

हें प्रेरणाशक्ति सदा हमारी ॥॥ 


पेली तो हजरत  मिल्या, 

फेर. मिल्‍या कप्तान । 
पाछे... मच्ते सा मिल्या, 

तीन्‍्यूं . एक समान || 


(८४) 


सामान्य हो याकि विशेष होवे, 

मांगी हमारे दिल को दिला दे ॥ 
चिन्ता ज्यथा को दिल से हटा दे, 

म्‌ राद पूरी दिल की करा दे। 


(८५) 


अभिन्न हें सा प्रिय सा प्रिया से, 
अभिन्न हें सा प्रिय से प्रिया सा । 
अभिन्न सा है प्रिय से प्रिया से, 
अभिन्नसत्ता प्रिय सा प्रिया सा ।! 


(5६) 


उत्कृण्ठित मेरा हृदय, -सिलन हेतु परिवार । 
उत्कण्ठा कुण्ठित करे, कठिन कठोर विचार ॥ 


१४० | .  प्रत्यक्षजीवनशास्त्र 
(८७) 


गांधी हुए खास बड़े महात्मा, 

प्यारे बने सादर राष्ट्रवाप्‌ । 
जाने न मानें उपदेश कोई, 

'कोरे रहे वे अब राष्ट्रवापू ॥। 


(८८) 


मैं सोचता हूं तुम जो न जाते, 
_ कया राष्ट्र का सुन्दर हाल होता। 

वनस्थली का खुद का हमारा, 
कदाच न्यारा सव हाल होता |। 


(८६) 


मा के .दुलारे तुमको नमाम: 

ु वा के पियारे तुमको नमामः। 

वापू हमारे तुमको नमामः, 
सहखवारं तुमको नमाम:ः ॥| 


(६०) 


ब्या चाहता मैं विटिया ! बताऊ, 
प्यारे जनों का सुख में मनाऊं। 
बाई सुखी हो दुलरे दुलारी, 
सारे सुखी हों बिटिया ! हमारी ॥ 


(६१) 


तुफे इन्हीं से पहिचानते : हैं, 
वाकी जरा भी नहिं जानते हैं । 
है शक्ति तेरी सव प्यार में ही, न 
है प्यार तेरा हम जानते हैं |! 


परिवार : परिजन [ १५१ 


मुझे सदा शंकर ये बतातीं, 


आओ पावेती मैं इनको बताता | 
मिले हुए शंकर पादंती जो, | 
अधनारीश्वर मैं बताता ॥। 


(६३) 


शब्दार्थ जैसे मिल जो रहे हैं 


वो पावंती औ परमेश्वरा हैं । 
सा सा मिला रूप वता रहे हैँ, 


सा अधंनारीपरमेड्चरा हैं! 


(६४) 


जेसे रहा पब्लिक सें हमेशा, 


लेगा सुधा स्थान विशेष मेरा ॥ 
सुराजनीती अरु लोकवाणी, 


फूले फले आशिर्वाद भेरा॥ 


(६५) 


पावन्दि होणी अरु पुरुतगी भी, 
सख्ती जरूरी नरमी जरूरो। 
कभी न चूकूं अपना निशाना, 


ठंडी जरूरी गरमी जरूरी || 


(६६) 


भली बहादुर तुम बनो, वड़ा करो शुभ काम । 
भ्राणों से प्यारी मुनी उज्जवल करना नाम | | 


१५४२ | प्रत्यक्षजीवनशा सत्र 
(६७). 


किया जिन्होंने उपकार मेरा 


हुआ जिन्‍्हीं से व्यवहार मेरा । 
मिल जिंन्हों को कुछ प्यार मेरा 


संसार सारा परिवार मेरा। 


(९८) 


स्वस्थ रहो राजी रहो, शक्ति बढ़े दिन रात । 
आपा आशिष दे रहे, श्याम दुलारे तात ॥ 


(६६) 


मुभसे+ बढ़कर तू देने, उन्नति हो बेनाप ! 
वनस्थली चमकाय दे, तेरा कार्यकलाप ॥। 


(१००) 


सा और सा मांहि अभेद ही हैं, 

अभेद में भी कुछ भेद सा है । 
हो एक सत्ता तन दो भले हों 

रहे नहीं जो कुछ भेद सा 


च्वास्तव् ब्ड 
सत्कर्म : कमंक्षेत्र 


(१) 


शुभकर्म करें तनसे मन से, 

नझके न भुक्के नठरें डर से। 
ग्रधिकार यही करते ही चलें, 

. फलहेतु कभी व जिया तरसे॥। 
विसवास वड़ा अपना हमको, 

हमको न जरा दुविधा दरसे | 
किम आस करें इससे उससे, 

हम आस करें न विसम्भर से ॥। 


(२) 
दशा हमारे इस - देश की जो; 
वनी उसी में हमको निभाना + 


सत्कार्य पूरे स्रव हों हमारे, 
भला बुरा जो गशुजरे जमाना ॥ 


(२) 


सम्पूर्ण निष्ठा शुभ काम में हो, 
तभी किसी से शुभ काम होगा । 
सदा करेगा शुभ काम बन्‍्दा, 
कल्याराकारी परिणाम होगा ॥ 


(४) 


सदा सभी हों शुभ काम परे, 

प्रसन्‍न मुद्रा रहनी हमारी । 
सदा भला हो सबका भला हो, 

प्रसन्‍त आत्मा चहती हमारी ॥॥ 


श१्श४ |] | प्रत्यक्षजीवनशास्त्र 


(४) 


कुटीर है जीवन - तत्व वाली, 

है सत्य शान्ती अरु न्‍्यायवाली । 
सिद्धान्त चौथा सत्कार्यसिद्धी, 

ऐसी हमारी कुटिया निराल 


(६) 


जो हो जमाना करनी न चिन्ता, 

करत व्य पूरा कंरनो खुशी से । 
चिन्ता किये से मिलता कभी क्या, 

चिस्ता विंना कंमें करें खुशी से । 


(७) 


दुष्कर्म चाहे करना बुरा है, 
सत्कार्य चाहे करना भला है। 
दुष्कर्मकारी सुख पा रहे हैं, 
सत्कार्यकांरी दुख पा रहे हैं॥। 


(८) 


आनन्ददायी ममतामयी तू, 

मेया हमारे दिल में वसी है। 
कहें तुके सो सुनती हमारी ! 
ढ पूरी सुरक्षा करती हमारी ॥॥ 


(६) 


संकल्पसिद्धो पुख्ता हमा री, 

यही हमें तो लगता रहा है । 
पूरे हमारे-सब कौल होंगे, 

यही हमेशा दिखता रहा है ।। 


सत्कर्म : कमक्षेत्र | १५ए 


(१०) 


पूजा करू मैं किसकी बताओ, 

में ध्यान बोलो किसका लगाऊ । : 
विचार ग्राता जप पाठ कंसा, 

सत्कायें में मैं मन को रमाऊ ॥ 


(११) 


2५6 प्रयत्त चालू रखता रहेंगा, 
.. सोच यही मैं परिणाम जो हो । 
प्रयत्न अच्छा परिणाम अच्छा, 


जानू यही मैं फिर हो नहीं हो ।। 
(१२) 


हालात सारे इस देश में तो, 
वनेहुए हैं बिगड़े हुए हैं। 
ग्रागै उन्हीं में बढ़ना पड़ेगा, ह 
इसीलिए मस्त जमे हुए हैं ॥। 


(१३) 


जो हो गया सो अब हो चुका है, 
वीते हुए का अफसोस क्यों हो। 
आगे संभालो रख सावधानी, 
. गलती न हो तो अफसोस क्यों हो ॥॥ 


(१४ ) 


छिपा हुआ जो कुछ काम होवे, 

ग्लानी उसी से हम चाहते हैं। 
हमें न चाहे परहेज रखचखं, 

मृक्ती उसी से हम चाहते- हैं ।। 


१४६ | प्रत्यक्षजीवनञास्घ 


(१५) 


भला करेंगे सब सिद्धि होगी, 

विश्वास होना सबसे जरूरी । 
सत्कार्य होना सत्‌ के लिए ही 

निःस्वार्थे होना सबसे जरूरी ॥ 


(१६) 


मेरा मना तू बन मस्तमौला, 

नहीं किसी के रहना भरोसे । 
नहीं किसी से रखनी अपेक्षा, 

सदा सुखी हो अपने भरोसे ॥। 


(१७) 


जो काम मैंने अपना लिया है, 

उसे खुशी से करता रहूंगा । 
जहां-जहां से जितनी मिलेगी, 

सहायता ले करता रहूंगा ॥। 


(१८) 


सही बनाएं हम योजनाएं 

चला करें नित्य सही दिशा में । 
सही नतीजा मिलता रहेगा, 

किया करें यत्न सही दिशा में ।। 


(१६) 
श्रावे खुशी सु चल दे खुशी सू, 
ग्राव न जावे अटकाव काई । 
वोले खुशी सू' चुप रे खुशी सू, 
बोले न चाले अटकाव कांई | 


सत्करमम : केम॑ क्षेत्र [ १५७ 
(२०) 


केलाश होगा जग में जहां भी, 

चले महादेव वहीं चलेंगे । 
वनस्थली जो दिल में वसी है, 

वापू वहीं शंकर से रमेंगे।। 


(२१) 


विचार हो सो निज काम का हो, 

वेकार चिन्ता करना नहीं सा । 
सवाल गआवे तब सामना हो, 

थोथी व्यथा में पड़ना नहीं सा ।॥। 


(२२) 


शुरू किया था अपनी खुशी से, 
चला रहे हैं अपनी खुशी से ॥ 

लिमित्त बाई अपनी वनी सा, 5: 
करें किसी पे अहसान क्या सा ॥| ह 


(३३) 


कत्त व्य है सो करते सदा सा, 

प्रसन्न होके करना सदा सा। 
कत्तेव्य ना हो करना नहीं सा, 

विषाद लाना मन में नहीं सा ।। 


(२४) 


नहीं रखेंगे खटका जरा भी, 
कभी किसी के व्यवहार से सा। 
प्रसन्चता भीतर की प्रकाशे, - 
सीठे हमारे व्यवहार से सा ॥॥ 


श्श्र्८ ] प्रत्यक्षजीवनशास्त्र 
(२५) 


कभी उपालम्भ न दो किसी को, 
नहीं किसी को उपदेश दो सा। 

कभी जंचे- तो हंसते . हुए से, 
: संकेत थोड़ा चुपके करो सा॥! 


(२६) 


यहां वहां से कुछ तो सहारा, 

लेना सदा ही मुझको पड़ेगा। 
ने शर्त कोई न विवाद कोई, 

लू गा जहां से जितना मिलेगा ।। 


(२७) 


वनेस्थली है हमरी पियारी, . 
वनस्थली के हम हैं. पियारे। 
हस्ती जुड़ी है इसकी हमारी 
न्यारी न है ये हम हैं न न्‍्यारे॥। 


(75) 


- बिना अपेक्षा समभाव से भी 
. प्रत्यक्ष सत्कार्य करें . खशी से । 

होवे नहीं, अन्य उपासना तो 
या साधना भी-तज दें खुशी से | 


(२६) 


डर नहीं. सा भिभरके नहीं सा 

पराक्रमी निर्भय हो चले सा | 
वहादुरी से कठिनाइयों का, 

मकावला ही करते चल सा ॥। 


'सत्कर्म : कर्म क्षेत्र [| १५६ 


(३०) 


सर्वत्र मेरी समहष्टि होनी, 

प्रसन्‍नतता शान्ति सर्देव होनी । 
चाहूं सभी के दुख को मिटाना, 

मांगू किसी से नहिं एवजाना ॥। 


(३१) 


कभी किसी से कुछ काम लेना, 

लगे जरूरी कट बोल देना। 
आशा किसी से करना न ज्यादा, 

निराश होना मन को न देना ।। 


(३२) 


पूरी सुन मैं जब दूसरों से, 

थोड़ी सुनाऊ अपनी तभी मैं । 
जो जोश हो वो सब दूसरों का, 

ठण्डी सुनाऊ अपनी सभी मैं ।। 


(३३) 


लेना न देना जिससे जरा भी, 

क्यों वात भी वो करनो किसी से । 
नही अपेक्षा नहि चाहना हो, 

नाराज होना तब क्‍यों किसी से ।॥ 


(३४) 


किये चलू जो करना मुझे हो, 

सन्देह बाकी रखना नहीं है। 
निःशंक हो के करना सदा ही, 

शंका रहे तो करना नहीं है ॥। 


१६२ ] प्रत्यक्षजी चनशास्त्र 
(४५) 
संकेल्प मेरा वन ही रहा है, 
ह भले करूं में न करू प्रतिज्ञा] 
यां विश्वविद्यालय तो बनेगा, 
संकल्प होवे अथवा प्रतिज्ञा ॥ 


(४६) 


गाड़ी हमारी पटरी चढ़ी है, 

सही दिशा में चलती रहेगी। 
निश्चिन्त पूरे हम हो रहे हैं, 

जल्दी ठिकाने पहुंची रहेगी || 


(४७) 


हमें उजाला दिखने लगा है, ु 
आगे दिशा भी खुलने लगी है। 
पूरे हमारे सब काम होंगे, 
आशा हमारी बंधने लगी है ।। 


(४८) 


ज्यादा रही है श्रनुकलता ही, 

आया नतीजा अनुकल ही है। 
कभी दिखायी प्रतिकलता तो, 

सो भी नतीजा अनुकूल ही है 


(४६ ) 


मनुष्य मेरे नजदीक काफ़ी, 

मुझे सहारा नहिं है किसी का । 
ऐसी स्थिती में पहुंचू' खुशी से, 

नहीं सहारा चहिए किसी का ।। 


सत्कर्म : कर्म क्षेत् ु | १६३ 


(४०) 


सत्कार्य में ही रमता रहूं में 

विचार अच्छे करता रहूं में । 
निश्चित पूरा रहता रहू में, 

मां का भरोसा रखता रहें में ॥| 


(५१) 


कठोर भारी सव काम मेरा, 
तभी सभी से सहयोग चाहूं । 

हि मेरा निजी है कुछ काम ऐसा, 
जिस्के लिए भी इमदाद चाहूं ।॥। 


(५२) 


में तो वही हूं पर हो गया क्‍या, 

तटस्थ जेसा अब हो रहा हुूं। 
कत्तेग्य पूरा करदू बने तो, 

बाकी सभी से हट में रहा हूं ।। 


(*३) 


क्या मोह था क्‍या ममता भरी थी, 

पीछे किन्‍्हीं के दिल दोड़ता था | 
पीछा छूडाते लगते मुझे थे, 

परन्तु में तो नहि छोड़ता था 


(४४ ] 


सतत काये हमें करना पड़े, 

उचित कर्म सदा करना भला । 
न फल की करनी परवा कभी, 

सुखद शान्ति सदा रखना भला |! 


२६४ 
| प्रत्यक्षजीवन शास्त्र 


(५५) 


संसार में मानव का सहारा, ह 
सुना हुआ केवल राम ही है। 
सत्काय के आश्रय में जिऊ में 
मेरे लिए तो वह राम ही है।। 


(४६) 


है राम तो निश्चय ही करेगा 

सत्कायं है निश्चय ही बनेगा । 
सत्कायकर्ता यह बोलता है 

सत्काय होगा तन या गिरेगा |॥। 


(५७) 


बने भला तो सबका किया करूं, 

नहीं किसी से कुछ भी वहा करूं । 
न रोष वा द्वष कभी किया करूं, 

प्रसन्न सारे जग से रहा करूं ॥ 


(४८) 


कत्त व्य जो है करना पड़ेगा, 

करें नहीं क्‍यों भ्रपनी खशी से । 
न शवित को वाहर खोजना है, 

शान्ती मिले भीतर की खुशी से ॥। 


(५६ ) 


मनुष्य में, भक्ति जरूर होनी 

ज्यादा न होवे पर ज्ञान होना । 
सत्कर्म होना सबसे जहूरी 

सो ज्ञानभक्तीमय कर्म होना ।! 


सत्कर्म : कर्मक्षेत्र [ १६४५ 
(६०) 


करू मरूं में यह मंत्र मेरा, 

या काम साधू तन या गिराऊ ! 
उह श्य पूरा करके रहें में 

मातेश्वरी से यह शक्ति पाऊ ।। 


(६१) 


स्वधर्म सत्कर्म सदा किया करूं, 

नहीं अपेक्षा फल की किया करूँ । 
न लू किसी से सव को दिया करूं 

प्रतिक्षणं में सुख से जिया करूं ॥! 


(६२) 


जिसे किये से सवका भला हो, | 
सत्कार्य होता परमार्थ युक्तम्‌ । 

- थ किसी का जिससे न होता, 
सत्काय वो जो नहह स्वाथयुक्तम्‌ !! 


(६३) 


संकल्प पक्का करना पड़ेगा, 

जरूर पीछे पड़ना पड़ेगा । 
सम्पूर्णोा आयोजन सोचना है, 

तमाम गुजाइश खोजना है ।। 


(६४) 


अगोकृतं कार्य बचा हुआ जो, 

पूरा उसे तो करना जरूरी । 
संकल्प पीछे करना नहीं है, 

हो जाए सो ही करना जरूरी ।। 


338] प्रत्यक्षजी वनशास्त्र 
(६५) 


मुझे कहां क्‍या करना पड़ेगा, 

सो तो नहीं में कुछ जानता हूं । 
आराम से हो तकलीफ से हो, 

पे काम होगा यह मानता हूं ॥ 


(६६) 


जो कर्म मेरा निज धर्श होवे, 

उसे खुशी से करता रहूं में । 
बाकी कहूं चिन्तन आत्म का ही 

यों आत्मसाक्षात्‌ करता रहूं में ॥। 


(६७) 


" अधीन हो जो कुछ काम भेरे, 

में भूत होके उसको समेट्‌.। 
केसे चलाऊं बस दूसरों पें, 

कसी कला से उनको समेट्‌ ॥। 


(६८) 


न काम मेरा भगवान का है, 
चिन्ता मुझे क्यों भगवान को हो । 

संकोच क्‍यों हो मुझ को जरा भी 
संकोच हो तो भगवान को हो ॥ 


(६६) 


ग्राशा करू में न निराश होऊ , | 
निश्चिन्त होऊ न सचिन्त होऊ । 
स्वधर्म में में तल्लीन होऊ, | 
मैं आप में ही अलमस्त होऊ ।। 


सत्कर्म : कर्मक्षेत्र [| १६७ 


(७०) 


विचार संकल्प करूँ नहीं मे 
नहीं प्रतिज्ञा करनी 
जो काम हो सो फल जो मिले सो, 
नहीं फलाशा रखनी मु 


( 
42 
णि/! 


भर 
->॥/ 


(७१) 


हो कप्ट में तो करुणा करेगी, 

प्रयास में शक्ति अवश्य देगी। 
है देवि तेरा हमको भरोसा, 

त्‌ पार नया हमरी करेगी।॥। 


(७२ ) 


अ्गीकृतं घर्म निभा रहे हैं, 
वनस्थली काम इधला रहे हैं। 
जो शक्ति आवश्यक सो दिला दे, 
दयामयी देवि मना रहे हैं ॥। 


(७३) 


विशेष कार्यक्रम लोकवाणो, 

आया अभी भी कस में नहीं है । 
मातेश्वरी साधन तू जुटा दे, 

तुके हमारा कहना यही है।। 


(७४) 


वराग्य मेरा वढ़ही रहा है, 
ममत्व मेरा घट ही रहा है। 

कत्त व्य॒ पूरा करता रहूंगा, 
सो में खुशी से करता रहूंगा ॥। 


१६८ | प्रत्यक्षजीवनशास्त्र 
(७५ ) 


वनस्थली के काम में, बढ़ना चहिए प्राण । 
कमजोरी श्ररु पोल से, होता चहिए त्राण ॥ 


(७६) 


नहीं ढिलाई चाहिए, नहीं चाहिए पोल । 
पाबन्दी ही चाहिए, यही हमारा कोल ।। 


(७७) 


वनस्थली' का जब काम नकक्‍की, 
हो जाएगा में तब देखलूंगा । 
ग्रच्छा करूंगा सबके हिताय, 


क्या श्र ष्ठ है सो सब देख लू गा ॥। 


(७८) 


न काम हो तो तकलीफ क्‍यों दें, 

जो काम होवे मिल लें सभी से । 
बेकार मानें नहिं खास मानें, 

समान सा भाव रखें सभी से ॥। 


(७६) 


जो विश्वविद्यालय ना बने तो, 

विगाड़ होता दिखता नहीं है । 
प्रयत्न से वो बन जाय तो भी, 

सुधार होता दिखता नहीं है ॥ 


सत्कर्म : कमक्षेत्र [ १६९ 
(८०) 


भला करो और व्रा न सोचो, 

आरास छोड़ो तकलीफ पाओ। 
अशान्ति त्यागो सुविधा न सोचो, 

सत्कर्म में से सुख शान्ति पाओ ॥। 


(८१) 


है एक ऐसा जिसने कहा यों, 

चन्दा न दू गा सिलते न आओ । 
है दूसरा जो दिल खोल बोला, 

चन्दा तथा भोजन साथ पाओ ॥॥ 


(८२) 


तारीफ सच्ची करते कई हैं, 

कोई बड़ाई नकली करें या। 
सहायता दें नहिं दे सकें या, 

सच्ची वड़ाई नकली करें या ॥॥ 


(८३) 


पूरा करू काम कुटीर का में, 

पुरा करू में अखबार का भी! 
वनस्थली का करता रहूं में 

ल हाथ में काम प्रचार का भी |! 


प) 


दवाव भारी अपना कुटी का, 
दवाव भारी अखबार का है। 

चिन्ता नहीं खास वनस्थली की, 
आगे बड़ा काम प्रचार का है ॥। 


५७० न्‍ 
। प्रत्यक्षजी वनगा सत्र 


(८५) 


पूरी करूं दौड़ यहां वहां में, 

सा का सहारा मुभको मिलेगा । 
सोचा हुआ जोहि मिले रुपय्या, 

तो चेन का सांस हमें मिलेगा ॥! 


(5६) 


सुधाकरां का अखबार थाद है, 
ह वनस्थली का कुछ ध्यान है मुझे । 
भविष्य का सोच विचार हो भले, 
अभी नशा और चढ़ा हुआ मुभे |। 


(5७) 


आसान है मुश्किल ना जरा भी, 

। बहुत ही मुश्किल नांहि सीधा । 
कभी लगे क्या कबहूं लगे क्या, 

पता नहीं मुश्किल या कि सीधा || 


(८८) 


जा सूकता है करता वही हुं, 
जो हो नतीजा वस देखता हूँ । 

: उत्टा व सीधा कुछ भी पड़े सो, 
उपाय क्या है सव भेलता हूं ॥ 


(८६) 


थोड़ा हुआ ठीक सुधाकरां का, 
हर्षाश्रुसुधारा बहने लगी श्रोम्‌। 
नमः शिवायोम्‌ नमः शिवायोम, 
नमः शिवायोम नमः शिवायोम। 


सत्कर्म : कर्म क्षेत्र [ १७१ 


(६०) 


हल्का हुआ काम वनस्थली का 

बाकी बचा पूर्णा अवश्य होगा । 
पुकारते मन्दिर लोकवाणी, 

सो भी समाधान अवश्य होगा ।। 


(६१) 


कभी लगे उत्तम काम होगा 

कभी लगे मध्यम ही बनेगा । 
कोई करे क्‍या कुछ भी कहो तो, 

स्वीकार होगा वह जो बनेगा ॥॥ 


(६२) 


में देश की खातिर क्या करू सो, 

विचार सारा करना दुवारा। 
सारी प्रयाली सब योजना का, 

विचार होगा करना दुबारा ॥। 


(६३) 


आयी हुई मंजिल पास मेरी 

वाकी पड़ी मंजिल है अधूरी । 
सा का सहारा मभको मिलेगा 

होगी तभी मंजिल पार पूरी ।॥ 


(६४) 


फंदा पुराना भट काटदे तू, 

भविष्य की भी कर दे व्यवस्था । 
स्वकर्म में में जब लीन होऊ:, 

निष्कामना की तव हो व्यवस्था ।। 


श्७छ२ .. प्रत्यक्षजीवनशास्न्र 
(६५) 


पड़ा पड़ा क्‍या करता रहूं में, 
किताक बोलू' किसको सुनाऊ 
किताक सोच्‌ कितना लिखू में, 
किता हरी का गुण गीत गाऊ' ॥। 
(९६) 


विश्वास आशा अरु धैये॑ रक्खूं, 
जो कष्ट हो सो सहना पड़ेगा । 
न शान रबखूं श्रपमान हो तो, 
उसे खुशी से सहना पड़ेगा ।। 
(६७) 


वनस्थली पत्र कुटीर के हों, 

राजत्व के पन्‍्थ फकीर के हों । 
हैं काम बेटी ! सब आ्आापजी के, 

हों कोल पूरे सब शआआपजी के )। 
| (६८) 


में ले रहा हुं श्रपती परीक्षा, 

जो पास में हैं उनकी परीक्षा । 
देख जरा क्या कर लू शअ्रकेला, 

सहायता के बिन ही अकेला ॥| 


(६€) 


में चाहता सो सव जानती हो, 

चाहू न सो भी सब जानती हो । 
चाहूं नहीं सोहि निषिद्ध होवे, 

जो चाहता सो सब सिद्ध होवे ।। 


[ १०८० 


सहायकों को कितनीक चिन्ता, 

मेरी करें या खुद की वो चिन्ता। 
रहं नहीं में पर के भरोसे, 

रहूं स्वयं के घर के भरोसे ॥ 


खाक ६ 


संघर्ष : आत्मविश्वास 


(१) 


विश्वास-भक्ती हम चाहते हैं 
सदभाव-शक्ती हम चाहते हूं। 

सत्कार्यसिद्धी हम चाहते हैं 
सन्‍्तोष-शान्ती हम चाहते हैं ॥। 


(२) 


किसे वतताऊ किसको सुताऊ, 
गुवार मेरे दिल का निकालू । 
मेरी सुनें सो सब दूर बेंठे, 


आहें अकेला दिल की निकाल || 
(३) 
जरा किसी से करना न आशा, 
तभी न होगी कुछ भी निराशा । 
प्रयत्त पूरा करना हिहोगा, 
मेया दया से सब सिद्ध होगा ॥! 
(४) 


« सा करना पराया, 
पवका भरोसा निज का करो जी । 
सिद्धी मिलेगी जिसके भरोसे, 
सैया भरोसे अथवा कहो जी || 
(५) 


घिरे हुए हैं हम मुश्किलों से, 

मिकास होना दिखता नहीं है । 
तथापि विश्वास ददंग मेरा, 

देखो जरा भी दवत्ता नहीं है !! 


9४ .॥ प्रत्यक्षजीवनशास> 
(६) 


आराम से हो तकलीफ से हो 

मंभे मिलें साधन जो जरूरी। 
सदा वैनेंगे सब काम मेरे 

नहीं सकेगा कुछ भी जरूरी ॥। 


(७) 


आंसू हमारे नयना निकारे, 

सो क्या हमारे मन की व्यथा है । 
प्र्येक आंसू कहता चले है, 

व्यथा कहो क्या दिल की कथा है !! 


(८) 


विश्वास पक्‍का अपना वना है, 

ढीला न होगा कुछ भी स्थिती हो । 
तथापि तेरा मुझको सहारा, 

लेना पड़ेगा कुछ भी स्थिती हो ।। 


(६) 


जरूरतें सीमित हो रही हैं, 

पदार्थ भी सीमित हो रहे हैं ।॥ 
मनुष्य भी सीमित हो रहे हैं 

लगाव भी सीमित हो रहे हैं ।। 


(१०) 


विश्वास मेरा बढ़ता हुआ है, 

सन्देह होता मुभको नहीं है। 
विचारु मेरे दवते नहीं हैं, 

जबान मेरी रुकती नहीं है ॥। 


संघर्ष : आत्मविश्वास [ एृण७ ५ 


(११) 


कभी किसी से रखनी न आशा, 

होगी बताओ तब वयों निराशा । 
शक्ती निजी से निश्चिन्त होना, 

मुझे हमेशा अलप्रस्त होना ॥। 


(१२) 


चढ़ाव आवे व उतार गाव, 

आसा कदे हो कद हो निरासा। 
गाड़ी भलां ही रुकती चले छे 

चाल्यां चलेली भरपूर झासा ॥॥ 


(१३) 


कभी कभी तो कुछ भी न सूझे, 

सूझें घनेरी हमको कभी तो । 
इसीलिए चक्‍कर हो कभी तो, 

इसी लिए काम बने कभी तो ॥। 


(१४) 


कभी कभी तो हम हों खुशी में, 

कभी कभी चिन्तन में पड़े हों । 
खुशी भले चिन्तन हो भले हो, 

सदंव सीना तन के खड़े हों ॥। 


(१५) 


विचार में था कल मैं सवेरे, 

निश्चिन्त पीछे कुछ हो गया था । 
ऐसी लगी टक्‍कर वाद में जो, 

संभालना मुश्किल हो गया था || 


१७६ ] । प्रत्यक्षजीवनशास्त्र 
(१४) 


जाऊ _ क॒हां में नहि सूभता है 
: कहूं किसे क्‍या वहि सूभता है । 
सोच कुरू क्या नहि सूभता है, 
नहीं मुझे तो कुछ सभता है।। 


(१७) 


अशान्त तो में दिखता नहीं हूं, 

निश्चिन्त भी तो लगता नहीं हूं । 
जंसा बने सो कर मैं रहा हूं 

जो हो नतीजा निभ तो रहा हूं ।। 


(१८) 


खारे कड़े स्वाद अनेक मीठे 
कभी खुशी हो फिर हो उदासी । 
श्रच्छी बुरी सो अनुभूतियां हों 
आनन्द सा हो फिर हो व्यथा सी।। 


(88) 


उपाय होगा सब काम होगा, 

प्रकाश होगा भ्रम दूर होगा। 
विचार होगा सुलभाव होगा, 

संतोष होगा चित्त शान्त होगा ।॥। 


(२०) 


जो मश्किलें हैं हमको दिखातीं 
आसान होंगी हल भी मिलेगा । 

ग्रच्छी हमारी सब कोशिश हैं 
| अच्छा नतीजा हमको मिलेगा ॥। 


घंघर्ष : आत्मविश्वास [ १७७ 


(२१) 


सवाल ठेढ़ा इक सामने है, 

जवाब पक्का हमको दिखाना । 
जहां उजाला दिखता नहीं है, 

रस्ता वहीं तो हमको दिखाना ।। 


(२२) 


कभी कभी काम अनेक होते, 

कभी कभी वे कम ही दिखाते । 
आधार होता कुछ दूसरों का, 

हिसाव मेरे. लगने न पाते |! 


(२३) 


सोचू सुचाऊ कुछ भी नहीं में, 

दिमाग मेरा चलता नहीं है। 
आलस्त में मैं दुबका पड़ा हूं, 

शरीर मेरा हिलता नहीं है ।। 


(२४) 


वुद्धी ठिकाने मन है ठिकाने, 

शरीर को भी बस में करेंगे। 
हो कष्ट काफी नुकसान काफी, 

वेकार धंधा हम क्‍यों करेंगे ।। 


(२५ ) 


अच्छे बुरे का नहि है ठिकाता, 

सारा जमाना बदला हुआ है। 
हमें यहां जो चहिए मसाला, 

सारा वही तो मंहगा हुआ है || 


१७८ | प्रत्यक्षजीवनशास्त्र 
(२६) 


डरें नहीं विध्न भले डराए, 
हु मुकाबला हो जब विष्न आए । 

खाते रहें टक्कर विध्न बाघा, 
बहादुरी से हम जीत जाए ॥ 


(२७) 


अधीन मेरे कुछ भी नहीं है, 

प्रा जहां हो बस दूसरों का। 
मेरे कहे ना कुछ हो सकेगा, 

सारा चलेगा बस दूसरों का।। 


(२८) 


प्रभाव मेरा मिट ही गया है, 

घमण्ड था खण्डित हो गया है। 
जो जोर था गायब हो गया है, 

बेहाल मेरा दिल हो गया है || 


(२६) 


जो चाहता सो मिल जायगा ही, 

नहीं मिले मस्त वना रहुगा। 
क्या खोजना है नकली जनों को, 

मिले उसी से सव साध लू गा ।। 


(२०) 


सवाल जो मुश्किल सामने हैं, न 
जवाव तकक्‍की मिलता नहीं है । 

वुद्धी बताती हल एक जो है, मा 
शरीर से वो मिलता नहीं है ।। 


संघर्ष : आत्मविश्वास [ १७६ 
(३१) 


आया नतीजा कल सामने जो, 

आना वही था अफसोस क्या है । 
जेसी स्थिती जो दिखती रही थी, 

पक्‍की हुई वो तव सोच क्या है ।॥। 


( २२ ) 


था ही नहीं सो मिलता कहां से, 
है ही नहीं वो नहिं पावना है । 

सहारा कुछ और खोजें, 
सा के सहारे सुख पावना है॥। 


(३३) 


प्रवाह है जीवन का सभी का, 

निविध्न होना व सविध्न होना । 
चढाव आना व उतार आना, 

कृतार्थ होना अकृताथ होना ।। 


(२४) 


देती दिखायी कठिनाइयां जो, 

मुकाबला मैं उनका करूंगा । 
जोना हटेगी भट सामने से, 

धक्का लगा दूर उन्हें करूंगा ॥। 


(३५) 


चोला उतारा जब से फटा है, 

जंजाल भूठा जब से हटा है। 
तमाम टंटा रूगड़ा मिटा है, 

सनन्‍्ताप मेरे दिल का मिटा है ॥॥ 


श्८० ] 
प्रत्यक्षजी वनशास्त्र 


अंक 


(३६) 


पहाड़ ज॑सा लगता कभी है, 
मुझे जरा सा लगता कभी है। 


जो हो मुझे निर्भय जूभना है, 
शंका न होनी मुझको कभी है ॥। 


(२७) 


जहां तहां चक्‍कर खा रहे हैं, 

ग्रनेक कार्यक्रम ले रहे हैं । 
पहाड़ से टक्कर खा रहे हैं, 

मजा जरा बेढ्व ले रहे हैं।। 


(रे८) 


विचार पक्‍का जब एक होवे, 
आरूढ़ होना चहिए उसी पे। 


किसी वहाने डुलना न होवे, 
प्रयत्न से कायम हों -उसी पे ।। 


(३६) 
जो काम पूरा करना पड़ा स् 
पहाड़ जैसा लगता मुझे है। 


किये चलेंगे सब ठीक होगा, 
विश्वास पक्का इसका मुझे है ।। 


(४०) 
सवाल बोला अ्रटक्या पड़या छै, ... 
विचार बांको करणो पड़ थे। 


जवाब श्री वेंकेट की दया स्‌ , 
तलाश वांका केररणा पड़ छ !! 


संघर्ष : आत्मविश्वास 


(४१) 
पता नहीं है मुझको मिलेगा, 


कहां कहां से कितना सहारा । 
अवश्य मेरे सब काम होंगे, 


पूरा रहेगा मिलता सहारा ॥। 


६ 


विचित्र मेरे मनकी दशा ले 

संघर्ष सा भीतर हो रहा है। 
देता दिखायी कुछ भी नहीं है, 

शांखों अ घेरा बस हो रहा है ।। 


(४३) 


भ्रकाश थोड़ा दिखने लगा है, ह 
आशा जरा सी वंघने लगी है| 
में ठोस देखू' कुछ सामने है, 
देवा सुहानी चलने लगी है ॥। 


(४४) 


सोचू करूं क्या नहिं. सूभता है, 
सर्वेत्र सुनापन छा रहा है। 

मुझे उजाला नहिं दीखता हे 
आगे भ्रघेरा जब छा रहा है ।॥। 


(४५) 


नहीं रुकगा चलता रहूंगा, 

जैसा बनेगा करता रहूंगा । 
चद्ान से बनी मुठभेड़ लगा, 

नहीं भुकूगा टुकड़े करूंगा || 


श्र ] प्रत्वक्षजीवनञास्त्र 
(४६) 
अरा चुकी मुश्किल श्रा पड़ी छे, 

ओदी हुई छीे मदरास में तो। 
सुपुद होस्यू भगवान के मैं 

कमी न होसो विश्वास में तो ॥। 


(४७) 


जो भी बने सो करते रहो जी 

बने नहीं तो करनी न चिन्ता । 
लेते रहो जो मिलता रहे जी 

मिले नहीं तो करनी न चिन्ता !। 


(४८) 


आशा निराशा कुछ भी नहीं है, हे 
न फिक्र है बेफिकरी नहीं है। 

दिमाग खाली न भरा हुआ है, 
अजीब सी हालत हो रही है ।। 


(४६) 


है सवाल चाहे कितने पड़े हों, 
जवाब सारे दिख ही रहे हैं। 

आशा यही है सब ठीक होगा, 
प्रयत्न पूरे चल ही रहे हैं।। 


(५०) 


विरक्ति मेरी बढ़ ही गयी है, 

फिरण्ट मेरा मन हो रहा है। 
बेगज॑ पूरा बनके रहूंगा, 

संकल्प पक्‍का यह हो रहा है ।। 


हा ्च 
>श्5 
व 
१() 


संघर्ष : आत्मविश्वास 
(४१) 


कड़ी परीक्षा चलती हमारी, 

सवाल टेढ़े कुछ आ रहे हैं। 
उत्तीर्ण सारी करनी परीक्षा, 

जवाब माकूल जुटा रहे हैं ॥॥ 


(५२) 


प्रयत्त चालू सब हो रहे हैं, 
सवाल सारे हल हो रहे हैं ॥ 
कभी कभी चिन्तित हो रहे हैं, 
निश्चिन्त वाकी हम हो रहे हैं ॥। 


(५३) 


उतार होते ब चढ़ाव होते, 

होतें परेशान प्रसन्‍न होते । 
संकल्प होते व विकल्प होते, 

पूरे हमारे सव काम होते ॥ 


(५४) 


फंसी हुई है कठिनाइयों में, 

प्यारी हमारी यह लोकवाणी। ॥ 
मुकावला मुश्किल है तभी भी, 

फूले फलेगी यह लोकवाणी ॥। 


(५५) 


तूफान जैसा उठता कभी है, 

हो शान्‍त जाता फिर वो कभी है। 
विशेष चिन्ता उठती कभी है, 

समस्त चिन्ता मिटती कभी है ॥। 


सा : प्रत्यक्षजीवनशास्त्र 
(५६) 


में काम की बात कहूँ सभी से, 

बेकार बातें किससे करूं में। 
फंसा। श्रकेलेपन में हुश्रा हूं, 

उपाय कैसे इसका कहूं मेँ।। 


(५७) 


में ही अकेला सब सोचता हूं, 

जो है समस्या हल खोजता हूं। 
सवाल मेरे व जबाव मेरे, 

में: ही सुनू जो कुछ बोलता हूं ।। 


(५८) 


दो: तीन बातें श्रटकी ' हुई हैं, 
ग्रभी उन्हीं में रुक सा रहा हूं । 
छलांग आगे श्रव मारनी है, | 
बेताब हो में उकता रहा हूं ।। 


(५६) 


ग्रधीन ज्यादातर दूसरों के, 

पहाड़ सा काम अड़ा हुत्ना जो । 
लेऊः जरा 2क्कर जोर की में, 

रहे नहीं काम पड़ा हुआ जो ॥ 


(६०) 
तूफान जँसे उठते कभी हैं, - न 
डूबे - हुए से लगते कभी हैं। 


लगे किनारे दिखते कभी हैं, 
निश्चिन्त जैसे लगत तभी हैं || 


संघर्ष : आत्मविश्वास [ शृ८श 
(६१) 


डरावना संकट छा रहा है, 

मुकावला मां करना पड़ेगा । 
तेरा भरोसा हमको बड़ा है, 

उवारना मां तुमको पड़ेगा।। 


(६२) 


उपाय सारे हम सोचते हैं, 
हां वहां चक्‍कर काठते हैं । 
जो भी मिले सो हल खोजते हैं, 
विपत्ति के से दिन काठते हैं ।। 


(६३) 


- थकान मेरे तन में न होबे, 
तनाव मेरे मन में न होवे। 

दवाव मेरे दिल में न होवे, 
स्वभावतः शान्ति प्रसाद होवे ॥। 


(६४) 


जहां अधेरा उठने लगा था, 

वहां उजाला बढ़ ही रहा है। 
शंका जहां पे उठने लगी थी, 

वहां भरोसा बढ़ ही रहा है ॥। 


(६५) 


पूरा भरोसा भगवान का है, 

जरूर अच्छा परिणाम होगा। 
हो बीच में तो तकलीफ चाहे, 

पक्‍का हमारा सब काम होगा ॥॥ 


जी प्रत्यक्षजी वनशास्त्र 
(६९) 


छाया अधेरा प्रतिकूलता का.. 
सही दिशा मैं नहिं देख पाता । 
होती जरा व्याकुलता मुझे जो, ह 
विश्वास मेरा पथ है दिखाता १। 


(६७). 


शरीर मेरा हिलता नहीं है, 
दिमाग मेरा चलता नहीं है। 
चेता कहीं भी टिकता नहीं है, 


विश्वास तो भी डिगता नहीं है ।। 
(६८) 
विचार मेरा बनता रहा है, हु 
तथापि चेता डुलता रहा है। 
संकल्प पक्‍का अरब हो गया है, 
सनन्‍्देह का लेश नहीं रहा है !। 
(६६) 


बढ़ा हुआ बेहद काम मेरे, 
बोका नहीं है महसूस होता । 

. चिन्ता नहीं है मुभको सताती, 
दिमाग हल्का महसूस होता । 


(७०) 
कोई मिले कोमल भाव वाले, , 
चट्टान से भी मुठभेड होती। 


कंजूस दाता यजमात दोनों, . 
आराम होता तकलीफ होती ॥ 


संघपं : आत्मविव्वास 


१८७ 


(७१) 
मातेश्वरी है सिर हाथ तेरा, 


तेरे भरोसे हम मौज में हैं। 
चिन्ता नहीं है नहिं फिक्न ही है, 


हैं मस्तमोला हम मोज में हैं ।। 


(७२) 


छे काम संगीन उठाय राख्या, 


बोको बडो छे कमजोर कांदा । 
ईखान म्हारो सब काम साथ, 


पड़े भलां ही तकलीक दांदा || 
(७२३) 
सहानुभूती मुझसे रखे जो, 
उसे सुनाऊ मन की व्यथा मैं । 
जाने नहीं जो दिलददे मेरा, 
उसे कहूं क्यों लिजकी कथा मैं |) 


(७४) 


हमें हमारा न पता जरा भी, 


चले चलावें बस दूसरों के। 
प्रवाह के साथ वहे चले हैं, 


लगे किनारे बस दूसरों के ॥॥ 


(७५) 
जिम्मे हमारे तगड़ी व्यवस्था, 


संगीन जिम्मा सिर बोर भारी । 
तथापि निश्चिन्त नहीं रहें तो, 


जीना हमारा पड़ जाय भारी ॥। 


गा प्रत्यक्षजीवनगास्त्र 
(७६) 


कसी भले ही प्रतिकलता हो, 

रस्ता रुका हो कितना हमारा। . 
आधार चाहे कुछ भी नहीं हो, 

विश्वास पक्‍का रहता हमारा ॥ 


(७७) 


आयी नहीं रोकड़ हाथ में है, 

नहीं किराया तक पास में है । 
तथापि चिन्ता करता नहीं में, 

केसे चलेगा डरता नहीं मैं ॥ 


(७८) 


मेरा समाधान नहीं हुआ था, 

संतोष तो भी कुछ हो रहा था । 
पे मर्म की चोट लगी यहां है, 

कैसे भरे घाव हुआ यहां है ।। 


(७६) 


इच्छा न होती कुछ सोचने को, 

न सूभकती वात न खास कोई। 
जो भी बनेगा वन जायगा ही, 

चिन्ता मुझे तो करनी न कोई ॥। 


(८०) 


विचारधारां चलती न होवे, 

विश्वास पक्का सच ठीक होगा । 
बढ़े चलें बेखटके अगाड़ी, . 

ग्रावाज आती सब ठीक होगा ॥। 


संघर्ष : आत्मविश्वास [ १८६ 
(८१) 


परिश्रम जो मुभसे बना किया, 

जहां हुआ जो अपमान सो सहा । 
महा यहां मानस दुःख जो हुआ, 

मिला ते चन्दा नुकसान सो सहा ।! 


(5२) 


जेसे महाभाव भरा हुआ हो, 

ज॑से नशा घोर चढ़ा हुआ हो । 
'धावा जहां बोल दिया हुआ हो, 

कोई जहां वीर डटा हुआ हो !! 


(८३) 


नहीं कहूं जो दिल में भरा है, 

कहा चहूं तो किससे कहूँ । 
जी की व्यथा को दिल मांहि राखू 

जो वीतती हो चुपके सहूं में ॥। 


सवाल सारे यदि साथ लें तो, 

वोका इकट्ठा महसूस होता । 
ल एक को लें फिर इसरे को, 

प्रत्येक का यों हल ठीक होता ॥। 


(८५) 


विचार गम्भीर चला हुआ है, 
ऐसा लगे सांस रुका हुआ है। 

कोई नतीजा निकला नहीं है, 
दिमाग जेसे अटका हुआ है ॥ 


१€० |] ह प्रत्यक्षजींवनशास्त्र 
(८६) 


विचारधारा मतभेद भी हैं, 

व्यक्तित्व का भी भगड़ा बढ़ा है । 
चारित्य का लोप बुरा हुमा है, * 

फंदा गले मानस के पड़ा है ।॥ 


(८७) 
भूकम्प तूफान उठे भले ही, 


| फटे समची घरती भले ही। 
आकाश टूटे सिर पे भले ही, 


न हो अ्शान्ती कुछ हो भले ही ।। 
(८८ ) 
होगा न होगा किसको पता है, 
पे मुश्किलों का सबको पता है। 
न काम हो तो करना पड़े क्‍या, 
सोच्‌ मुझे तो मरना पड़े क्‍या ! 
(८&) 


दिमाग में सोच विचार ना हो, 

महान संकल्प दवा हुआ हो | 
हो शून्यता सी चहुँ श्रौर छायी, 

ऐसा लगे सांस रुका हुआ हो ।। 


(६०) 


सन्त्रस्त में हूं अरु दीन मैं हूं, | 
पड़ा. अ्रकेला असहाय में हूं! : 
उहिग्न हुं चिन्तित हो रहा हूं, 
तेरे सहारे असहाय में हु॥। 


संघर्ष : आत्मविश्वास | १६१ 
(६१) 


दवाव भारी पड़ता रहा है, 

थका हुआ सा अव हो रहा हूं । 
तेरा सहारा लग जो रहा है, 

तभी समृत्साहित हो रहा हूं।॥। 


(६२) 


नहीं प्रतिज्ञा कुछ भी करू में, 

संकल्प से मुक्त रहूं सदा में। 
जो सामने हो करता रहूं में, 

आनन्द में सम्न रहूं सदा में ।॥। 


(६३) 


सेया मनाऊं मन से मनार, 

विषाद मेरे चित से हटा दो । 
धथका हुआ सा लगने लगा हूं, 

तमाम बोभा सिर से हटा दो || 


(९४) 


सवाल के चिह्न बने हुए हैं 

देता दिखायी धुघला सभी है। 
आशा व विश्वास बढ़े हुए हैं 

विचित्र मेरे मत की स्थिती है ॥! 


(६५) 


पड़ा रहूं तो कितना पड़ा रहें, 

कितीक मैं नींद कहो लिया करूं । 
प ढू' कहो क्या कितना पढ़ा करूं, 

चल कहां मैं कित्तवा चला करूं [| 


१६२ | प्रत्यक्षजीवनशास्त्र 
(६६) 


शरीर मेरा हिलता नहीं है, 

दिमाग मेरा चलता नहीं है। 
तो भी भरोसा सब काम होगा, 

सो मुश्किलों का अब अच्त होगा ॥। 


(६७) 


कड़ो परीक्षा यह हो रही है, 

न सोचने में कुछ भ्रा रहा है ! 
कसा बनेगा कवसी बनेगा, 

दिमाग ही चक्कर खा रहा है ।। 


(६८) 


हो अधकारं अ्रथवा उजाला, 
की सपाट रस्ता मुझको मिलेगा | 
केसे बनेगा नहिं जानता हूं, 

पे काम मेरा बढ़िया बनेगो |! 


(६६) 


मेरे भरी है भरपूर शक्ती, 

विश्वास भी है बलवान मेरा | 
हजारहा मुश्किल हों भले ही, 

अच्छा बनेगा सव काम मेरा |! 


(१००) 


तूफान सा भीतर हो रहा है, 

सूनापना बाहर हो रहा है। 
मर्दानगी वेवल हो रही है. 

अ्रजीव सी हालत हो रही है ॥। 


ब्वास्तव्क एस 
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(१) 
अनादि अनन्त अखंड अभेद्यं, 
अरूप अनाम॑ अमेयं तमाम: । 
अजात अनाश अहश्यं अचिन्त्यं, 
अजीर्ं पुराणं नवीन नमाम: ॥। 


(२) 


न कामना मैं कुछ भी करूं कभी, 


,... करूँ कभी पुरण हो सभी तभी । 
 अपूरो जो भी मम कामना रही, 


गा प्रपूर्ण श्रोंकार करें अभी चही ॥॥ 
३ 
संस्थानशक्ती हम चाहते हे, 
सत्संगशक्ती हम चाहते हैं। 
संकल्पशक्ती हम चाहते हैं 
स्वायत्तशक्ती हम चाहते हैं ।। 


(४) 


करू भरोसा किसका बताइए, 


वढ़, कहां मैं पथ तो लखाइए । 
कद भला क्‍या मुझको सुनाइए, 


हु “या उजाला कुछ तो दिखाइए ।! 
५ 


सुस्वस्थ होना मन शान्त होना, 


अशान्ति का तो नहि नाम होना । 
जैसा बने सो करते हि जाना, 


लगा रहेगा फल का ठिकाना | । 


है 
का प्रत्यक्षजीवनशञास्व् 
(६) 


दे दे खुशी से तब तो भले लें, 

नहीं किसो से कुछ चाहना हो । 
लेवे उसी को कुछ दे रहे हों, 

सदा इसी में हमको खुशी हो ॥। 


(७) 


कुछ काम नहीं कृछ क्रोध नहीं, 
कुछ लोभ नहीं कुछ मोह नहीं । 
कुछ राग नहीं कुछ हढ्वं ष नहीं, 
कुछ ह॒वथ नहीं कुछ शोक नहीं ॥। 
कुछ सांच नहीं कुछ भूंठ नहीं, 
कुछ पुण्य नहीं कुछ पाप नहीं । 
कुछ प्यार नहीं कुछ खार नहीं! 
5 कुछ लेन नहीं कुछ देन नहीं ॥ 
(८ 


जो है उसी को हम ठीक मानें, 
वथा अश्रसंतोष हमें नहीं हो। 
बुरा हमें जो लगता कदाचित्‌, 
अच्छा न जाने कब से यही हो ॥। 
(€) 


न राग भी हो नहिं द्वेष भी हो, 

समान दृष्टि चहिए हमारी । 
आवबे समस्या हल हो उसी का, 

वनी रहे शाति सदा हमारी ।। 


(१०) 


मिले जठी सूं इमदाद पाल्यों, 
नहीं मिले तो अपरों चलालल्‍यां । 
ज्यों भी मिले सो खुश होर पालयां, ह 
नहीं मिले खास विना चलालयां || 
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(११) 


हमें नहीं हों जिस गांव जाना, 

रस्ता टटोलें उसका भला क्‍यों | 
जो काम हो ना करना नहीं हो, 

हो कल्पना भी उसकी भला क्‍यों।। 


(१२) 


शरीर अच्छा रखना मुझे हो, 

शान्ती मना को रखना मुझे हो । 
जो काम मेरा करना मुझे हो, 

सहायता भीतर से मुझे हो ॥। 


(१३) 


क्यों चावणों भी कतरो बुरो छे, 

न पावणों भी कतरो व्‌रो छे । 
बुलावणों भी कतरो बुरो छे। 

उडीकरणों भी कतरों वुरो छे ॥। 


(४ 


आने न आने महि फ़र्क क्‍या है, 

जाने न जाने महि फ़र्क क्‍या है। 
होने न होने महि फ़र्क क्‍या है, 

जीने न जीने महि फ़र्क क्‍या है || 


(१५) 


जो है व्यथा क्लेश उन्हें मिटाके, 
ु निश्चिन्त होना हम चाहते है । 
बेकार सारे अब बन्चधनों से, 

उन्मुक्त होना हम चाहते हैं।। 


"१६ 
१९६९ |] प्रत्यक्षजीवनशास्त्र 
(१६) 


जो सत्य है सो भगवान ही है, 

सत्कर्म है सो भगवान ही. +.. 
मनुष्यसेवा भगवानसेवा, 

मनुष्य है सो भगवान ही है।। 


(१७) 


भावें न बातें नकली किसी की, 

सच्ची खरी बात हमें सुहावे । 
नहीं सुहावे यदि चापलूसी, 

उद्ण्डढता भी न हमें सुहावे ।। 


(६5) 


नहीं किसी पे अहसान मेरा, 

नहीं किसीसे कुछ स्वार्थ मेरा । 
स्वायत्त स्वाधीन हिसाब मेरा, 

होता खुशी से सब काम मेरा ॥ 


(१६) 


जो मार्ग चाहो पकड़ो खुशी से, 

चाहा हुआ काम करो खुशी से । 
चाहो चलो श्रीर करो खुशी से, 

ले लो नतीजा हंसते खुशी से ।' 


(२०) 


हुंआ पुर्नेजन्म पता नहीं है " 
होगा नया सी नहिं जानते हैं । 

नहीं किसी को कुछ याद जूनी, ॥॒ 
तयी न होगी यह मानते हूँ ॥ 
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(२१) 


अ्रच्छा भला जो लगता हमें हो, 

वही यथाशक्ति करें हमेशा। 
नहीं अपेक्षा फल की हमें हो, 

समत्व शात्ती रखनी हमेशा |! 


(२२) 


वना यहां ब्रह्म सुचारु मन्दिरसु, 
उपासनास्थान अतीव सुन्दरम । 
भरे यहां शुद्ध सतोगुणाणवम, 
प्रभान सदभक्ति सुधारसार्णवस्‌ ।। 


(२३) 


हवा यहां स्तेहमयी बनी है, | 
अहश्य सत्ता हम खोजते हैँ। 
मिटे दुखी का दुख देखते ही, 
उपाय ऐसा हम खोजते हैं ॥। 


(२४) 


जो शक्तियां भीतर ही छिपी हैं 

उन्हें नहीं बाहर खोजना है। 
देखें जरा भीतर जो मिलें तौ, 

चेकार क्यों वाहर खोजना है ॥। 


(२५) 


पता नहीं है मुझको जरा भी, 

रहस्य क्या है इस जीवनी का । 
अच्छा बने सो करता रहुूं मैं, 

यही नतीजा इस जीवनी का ॥। 


2 द प्रत्यक्षजीवनशास्त्र 
(२६) 


उद्विग्न होना मुभको नहीं है, 

उद्विग्न नाहीं करना किसी को । 
प्रसन्‍नता मेरा रहना जरूरी, 

नाराज नांही करना किसी को ॥। 


(२७) 


सोच्‌ नहीं जो नहिं सोचना है, 

वोल नहीं जो नहिं बोलना है। 
-केरू नहीं जो करना नहीं है, 

करू वही जो करना सही है ।। 


(२८) 


थी.शक्ति जो दुर्बलता वही थी, 

दोर्बेल्य था जो वह शक्ति होगी। 
मैंने किया निर्णय सोच के जो, 

पैदा उसी से अ्रब॒ शक्ति होगी ॥! 


. (२६) 


.' छोटा-रहेगा यदि ग॒र्ज रखे, 

बेगजें हो सो बनता बड़ा है! 
: छोटा रहे वो यदि चाहता है, 

चाहे नहीं तो बनता बड़ा है ॥ 


(३०) 


अच्छा हुआ जो अथवा बुरा जो, 

हो ही चुका सो नहिं सोचना है । 
बीते हुए का अफसोस क्या हैं, 

आगे करें क्या यह सोचना है ।! 


मत्यक्षजीवनशास्त्र : ज्ञात, अज्ञेय जो 


(३१) 


कोई करे जो गलती वुराई, 

मुझे जरा भी तकलीफ क्यों हो । 
करे उसी को फल भोगता है 

मुझे पराई तकलीफ़ क्‍यों हो ॥। 


777 
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(३२) 


विचारधारा सब स्पष्ट होवे, 

उह श्य अस्पष्ट कभी न होवे । 
सिद्धान्त का ध्यान सर्देव होवे, 

सदेव पक्का व्यवहार होवे !। 


(३३) 


अनेकता में वस एकता है 

अभेद होता बस भेद मांही । 
विरोध मांही अनुकलता है, 

आराम होता तकलीफ़ मांही ।। 


(३४) 


प्रत्यक्ष जो है दिखता नहीं है, 

अच्छा व्रा भी लगता सही है । 
संकल्प होंता रुकता नहीं है 

जो चाहते सो मिलता नहीं है ॥। 


(२५) 


धनाढ्य की दुगति देखते हैं 

अनन्त सन्‍्ताप भरा पड़ा है 
दिमाग खोटा दिल है जरा सा, 

असत्य पाखण्ड भरा पढ़ा है। 


२७9५ ह प्रत्यक्षजीवनशास्त्र 


(३६) 


“कक 
क्‍यों राज क्‍या है.इस जिन्दगीका, 
-पंदा हुए क्‍यों मरते न क्‍यों है ? 
आये. कहां से चलना कहां है, 
जाते चले क्‍यों रुकते न क्यों हैं ? 


(२७) 


प्रगाढ़ भक्ती सबसे बड़ी है, 
निःस्वार्थता नम्बर दो हमारे। 
नद्देष हो विल्कूल भी किसी से, 
शान्‍्ती सदा ग्रन्तस में हमारे ॥| 


(रे८) 


शरीर सुस्वस्थ सदा रखा करो, 

दिमाग निश्चिन्त सदा रखा करो | 
अनस्य भकक्‍ती अपनी दिया करो, 

महेश मेरे मन में रम। करो ॥। 


(२६) 


असत्य में प्यार नहीं मिलेगा, 

श्रप्पार में सत्य नहीं मिलेगा। 
सत्यं प्रियं रूप बने वही त्तो, 

सत्यं शिवं सुन्दर रूप लेगा ।। 


(४०) 


स्वभावतः मैं हरि ग्रोम वोलू, ह 
मैं तथैव भागवती उचारू । 

बाई दुलारी दिल में वसी है, न 
है कौनसा इष्ट जिसे ढ़ | 


०५... 
22224 र हब] कै 22 
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बीते हुए की परवाह क्‍यों हो, ता 
भविष्य को मै नहिं खोजता हूं। 
मॉजूद में मैं रत हो रहा हूं, 
तथापि आगे कुछ सोचता हूं ।। 


(३) 


जो वस्तु सत्र रमी बताते, 


शरीर में व्याप्त कही वही है । 
पता नहीं क्या बदलाव होता, 


ने लाश में क्या रहती वही है ॥। 
. (४३) 


प्रत्यक्ष भी है और परोक्ष भी लि 


देता दिखायी नहिं दीखता है। 
ता जिन्दगी वो महसूस होता, 


ज्यों मौत आ्रायी नहिं दीखता है।! 


(४४) 


चिता हमें क्‍यों किस बात की हो, 


खेले हरी की हम गोद में है । 
जो भी वने सो कर ही रहे हैं 


इसीलिए तो हम मोद में हैं ।। 


(४५) 


जो भी स्वयं है वह आतमा है, 
आतमा वो परमातमा | 

स्वयं हुआ यों परमातमा है, 
क्या भिन्‍न कोई परमात्मा है ॥ 


२०२ हे 
|] » प्रत्यक्षजीवनभास्त्र 
| (४६) ४ 
हो राम चाहे हेर या हरी ओों, 
देवी हनुमाश्विज..धममं भी हो। . 
अनन्य भक्‍ती निज इष्ट की हो, 
हो ईंट भादा कुछ वस्तु भी हो ॥। 


(४७) 


आराम क्या है तकलीफ़ क्या है, 
मैं सोचता हू' सुख दुःख क्‍या है । 

आश्चयें है जीवन मृत्यु क्‍या है, 
पता नहीं वन्धन मोक्ष क्‍या है ॥। 


(४८) 
सकती उसे उत्कट मानता हूं, 


सदा हथेनी सिर कोट रखे । 


ऐसी तयारी यदि हो किसी की, 
तो इष्ट पूजा कुछ क्यों न रवखे ।। 


(४८) 


जो सामने हो सत बोलते है, 
चैतन्य हो सो चित बोलते हैं। 


हो भीतरी शान्ति समत्व हो तो, 
आनन्द या तो सुख बोलते हैं ।॥। 


(५०) 


क्या खोजने को हम दूर जावे, 

पड़ौस में भीतर वेंया न पावें | 
अनन्त में जान किताक पावें, 

क्‍यों जान के भार वृथा वढावें ॥ 


प्रत्यक्षजी वनशास्त्र : ज्ञात, अज्ञेय [ २०३ 
(५१) 


जो चाहते हो मिलता नहीं है, 

तो चाहना वो किस काम का है । 
पीछा किये से सिल जाय चाहा, 

वो चाहना ही वस काम का है ॥। 


(५२) 


सिन्धू किनारे हम देखते हैं, 

आवाज होनी नहि बन्द होती । 
तरंग आत्ती फिर लौट जाती, 

न जोर आता न थकान होती ॥। 


(५३) 


क्या आतमा है अ्रु जीव क्या है, ु 
बुद्धी परे जो परमातमा क्‍या ! 
शरीर को नश्वर है बताया, 
शरीर के वाहर आतमा क्या ? 


(४४) 


सेवा त जानू नहि सेव्य जानू, 

निष्काम सत्कर्म जराक जानू । 
समत्व शान्‍्ती अनुभाव्य जानू, 

अहश्य शकक्‍ती अनुमान्य जानू ॥ 


(२५) 


पंदा न होता नुकसान क्या था, 

पंदा हुआ तो निभना पड़ेगा । 
शान्ती चहें तो तज के फलाशा, 

स्वकर्म जो हैं करना पड़ेगा ॥। 


२०४ ] प्रत्यक्षजीवनश्ास्त्र 


(१६) 
एकाग्रता और समत्व होवे, 
अटहश्य सत्ता पहिचान होवे । कु 
स्वधर्म की ओर प्रवृत्ति होवे, । 
हो शान्ति तो जीवित मोक्ष होवे ।। 
(५७) 


मुझे पुनर्जेन्म न पूर्व का पता, 

न आत्म जानू नहिं जीव जानता । 
नहीं सही जीव प्रसार का पता, 

न आत्म की व्यापकता हि जानता । 


(४८) 


हो आत्म सत्ता भगवान या हो, 

वो ही हमारे दिल में बसे हैं । 
जो काम है अश्रपंण है उन्हीं के, 

इसी भरोसे हम मौज में हैं ॥। 


(५६) 


क्या हर्ष और विषाद क्‍या है, 

क्या सुन्दरं और असुन्दरं क्या ? 
क्या है भला और बुरा, सभी है 

नहीं भला हुं व सुन्दरं क्‍या ? 


(६०) 


अच्छा बुरा केवल जिन्दगी में, हि 
पीछे हमारा कुछ भी नहीं है । 
सुकीर्ति क्या है श्रपकीति क्या है, ही 
देहान्त के वाद पता नहीं है ।। 
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(६१) 


होती भ्रहिसा मन की अवस्था, 

शरीर से शान्ति अशान्ति होती । 
कभी कभी तो यदि मार भी दें, 

तो भी अहिसा नहिं भंग होती ।। 


(११ 


धावा करे तो यदि आततायी, 

ग्रागे डटा जाए निकाल सीना । 
बना रहे प्यार विकार ना हो, 

जाने अहिसा मरना न जीना ॥। 


(६३) 


ख खार होके हमला करे तो, 

वरावरी की तलवार ले ले । 
हिसा अहिसा कुछ भी न होगी, 

या जान जाए नहि जान ले ले ।। 


(५४) 


चाहे अहिसा कुछ व्यक्ति साधे, 

समृह के वो वतन की न होगी। 
समृह शान्‍ती रखले भले ही, 

सीमा कहीं तो उसकी भि होगी ।! 


(६५) 


वहादुरी धर्म मनुष्य का है. 

मुकाबले में नहिं होय हिसा । 
ग्रधर्म है कायरता हमेशा, 

वृदव्पने से नहि हो अहिसा |। 


२०६ |] प्रत्यक्षजीवनशास्त्र 


(६६) 


“हिसा न होवे परमार्थ हो तो, 

हिसा बनेगी यदि स्वार्थ हो तो । 
रक्षा बने निर्बल की जहां पै, 

तो मार दे हिसक को वहां पे ॥। 


(६७) 


सापेक्ष सत्यं निरपेक्ष सत्यम, 
.. है तीसरा भी व्यवहारसत्यम । 

कभी नहीं जो परिवंतनीयम, 
"जो शाश्वतं सो निरपेक्ष सत्यम्‌ ॥। 


(६८) 


जो देश काले परिवतंनीयं, 
सापेक्षतायुक्त द्वितीय सत्यम्‌ । 
सत्कार्य में बाधक जो नहीं हो, 
वही कहाता व्यवह्यरसत्यम्‌ ॥। 


(६६) 


है राम तेरी हम गोद में है,. 

इसीलिए तो हम मोद में है। 
है काम सारा भगवान तेरा, 

सेवा हमारी अ्रधिकार तेरा ॥। 


(७०) 


न भूत का खास विचार ग्राता, 
भविष्य की मैं करता न चिन्ता । 
. मैं मानता केवल वर्तेमानम्‌, 
सोचू' भ्रभी की कल की न चिन्ता ।। 
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(७१) 


आता नहीं है कल तो कभी भी, 


आता यदी होकर आज आता । 
जो आज बीता कल वो बनेगा, 


ऐसा मजेदार विचार आता ।। 


(७२) 


> जो भी हमार शुभ कामना है, 


अवश्य पूरी सब शीघ्र होगी। 
निःशेष होंगी सब कामनाए, 


समस्त निष्काम्र प्रवृत्ति होगी ॥। 


(७२) 

भत्यक्ष सो कुछ देखता हें, 
परोक्ष को मैं नहिं देखता हू 

छिपी हुई शक्ति अवश्य होगी, 
वो भी कभी तो अनुनत होगी ।। 


(७४८) 


संकल्पहीन॑ मम जीव हो, 
निष्कामता की मम वृत्ति होवे। 
चाहू यही पूर्व परच्तु मेरा, 
अवश्य अगीकृत कार्य होवे ।। 


(७५) 


समाधि क्या है मको पता नहीं, 


आनन्द कसा उसमें मित्रा करे । 
एकाग्रता शांति जराक जानता, 


थ्रागे न जानू कुछ भी हुआ करे |। 


ब्छ्क | प्रत्यक्ष जी वनशास्त्र 
(७६) 


पूरा भरोसा खुद का करे तो, 

होवे भरोसा सव दूसरों का । 
जो. हैं मनस्वी बल दे सभी को, 

न दोष मानें कुछ दूसरों का ॥ 


3७ 
५ (७७) 
विश्वास देता हमको सहारा 
विश्वास से काम जरूर होता । 
विश्वास ढीला जब देर होती, 
विश्वास पक्‍का जब काम होता ।। 


(७८) 


ग , माल कसा वढ़िया रसोई 
५“ हो काठ कैसा बढ़िया खिलोना। 


“शिष्य कँसा बढ़िया ग्रुणी हो 
निर्माण॒कर्त्ता हुशियार होना ।॥। 


>>) ह (७६) 


उपासना क्‍या मुझ से बनेगी, 
अभ्यर्थना क्या मर से बनेगी । 
न कामना ही मन में रहेगी 
न कल्पना ही करनी पड़ेगी ॥ 


(८०) 


कैसे बनाया किसने बनाया, 
जैसा बना मानव वो वही है। 


जो शक्ति जैसी जिसको मिली हैं, 
जो हो उसी से करता वही हैं ॥। 


श) 
श 
?72 
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(८१) 


है रक्त मांस चमड़ी व हड्डी, 
, अदृश्यत्तत्वं कुछ और ही हैं । 

वो साथ हो तो सव ठीक ही है, 
न्यारा हुआ तो कुछ भी नहीं है ।। 


(८२) 


. चिता न होती न विचार होता, 
शंका न होती नहि तक होता । 

पीड़ा न होती नहिं दर्द होता. 
स्व इृष्ट में जो जब लीन होता ॥॥ 


(८३) 
ज्ञातव्य हे सो इतना बड़ा है, 


कि कल्पना भी नहि हो सकेगी । 
हो जाय थोड़ा यदि ज्ञान पक्‍का, 


तो शान्ति तो भी कुछ हो सकेगी ।। 
(८४) 
हैँ देवि दानवध्वंसकारी, 


/2॥०2-7 


देवि तू मानवदोषहारी। 
जो दुष्ट हों देवि समेट लेगी, 
निर्दोष देवी हम को करेगी ॥। 


(८२) 


स्वधर्म सत्कार्य प्रवृत्ति होवे, 

एकाग्रता ध्यान समाधि होवे। 
देवेश्वरी एक यही मनावें, 

समत्व हो शाश्वत शान्ति होवे ॥। 


05 प्रत्यक्षजीवनशास्त्र 
(८६) 


मनुष्य का हो कितना भरोसा, 

विश्वास हो तो भगवान का हो । 
विश्वास ही से सब॒ काम होगा, 

पूरा भरोसा भगवान का हो ॥ 


(८७) 


है द्रव्य का धर्म सुभुकत होना, 
है काल का धर्म अत्तीत होना । 
हें प्राण का धर्म निकास होना, 

विचार बोलो किस काम होना ॥। 


(८८) 


न कर्म काफी नहि ज्ञान काफी, 

न योग काफी कुछ और भी हो । 
न वासना हो नहिं लालसा हो, 

हो भक्ति हो सत्य समत्व भी हो ॥। 


(८६) 


सजीव निर्जीव अ्रसंख्य होते, 

संसार में भेद अनन्त होता, 
होता सभी में यदि आत्मतत्वं, 

तो भेद का कारण कौन होता ॥! 


(€०) 


3 प्राशशकक्‍ती फिर भावशक्‍ती, 

विचार शकती फिर शब्दशत्र्ती । 
हैं एक आ्रागे फिर कर्मशक्ती, ' 
संसार की चालक पांच शक्‍ती ॥ 


हि न्टक 
नह 
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(&१) 


अजान मैं हु मुझको पता नहीं, 

सुजान माने उनको पद नहीं । 
अनादि वोले विन अच्त बोले, 

रहस्य क्या है कुछ भी पता नहीं १ 


(९२) 


न आदि है तो नहि अन्त भी कहीं, 
ते कल्पना की कुछ वात है कहीं । 
विचार मेरा चलता नहीं कहीं, 


मुझे बताओ यदि हो पत्ता कहीं ।। 
(६३२) 
संकल्प सता हो न विकल्प होवे, 
न तक उद्ग - न वितर्क उद्धे । 
चिता न होवे न अशान्ति होवे, 
न थेये छूटे नहि चित्त उद्् ॥ 
(६४) 


मेरा किया तो कुछ भी न होवे, 

सुपुर्दे मैं तो भगवान के हूं। 
मर्जी चलेगी भगवान की सो, 

पूरा भरोसे भगवान के हूं ।। 


(६५) 


में राम का रूप अनुप हूं तो, 

है राम भी रूप अनूप मेरा। 
जो काम मेरा सब राम का हे 

है राम का काम समस्त मेर १ 


२१२ | प्रत्यक्षजीवनयास्प्र 


(६६) 


है सत्व जो भी पर रूप कैसा, 

क्रिया कलापं कुछ'है कि नाहीं । 
दीखे नहीं और हिले डले ना, 

है शक्ति कैसी फिर सत्व माहीं ।। 


(६७) 


संसार छे यो कुण को वणायो, 
संसार चाले कुण को चलायो । 

छे प्राण को रूप कस्योक कांई, 
व्याप्यो हुयो सत्व कस्योक कांई ।। 


(६८) 


विश्वास का वेग मनुष्य का जो, 

चराचरं को गति दे रहा वो । 
है सत्व वो ही अनुमान मेरा, 

संसार का चालक हो रहा वो ॥। 


(६६) 


है क्या कहीं वो जिसको पता हो, 

संसार क्या जीवन मृत्यु क्या है । 
हो भी कहीं तो मुझको कभी वो, 

क्या दे बता सत्य रहस्य क्या है । 


(१००) 


अनित्य हो जीवन जो हमारा, 

तो नित्य क्या है यह तो वताओ । 
प्रत्यक्ष को नश्वर क्‍यों बताते, 

परोक्ष क्‍यों नित्य हमें बताग्रो ॥। 


कुछ और छन्‍्द 


(अप्रेल से जुलाई, १६९७० तक की रचनाओं में से) 


(१) 


है गज वाकी कुछ और मेरी, 
पूरी उसे तो करनी पड़ेगी। 

बेगजे होके फिर बाद में तो, 
| गाडी मजे में चलती रहेगी ॥ 


(२) 


सत्कर्म होता सब पुण्यक्ृत्यम्‌, 

धनाजेन॑ है बहुपापकछित्यम्‌ । 
चन्दा मिले सो वहुपाप में से, 

दे एवजाना निज पुण्य में से ।। 


(३) 


दिमाग से ये कुछ और सोचें, 

जवान से ये कुछ और बोलें | 
जो वोलते सो करते नहीं ये, 

हो स्वार्थ तों भी परमार्थ वोलें ॥। 


2) 


प्रातः: उठ ये इक बात वोलें, 

मध्याह्ष में दूसरि वात वोलें। 
संध्या पड़े तीसरि बात व्ोलें, 

कर न ये जो दस वार बोलें॥ 


है 
9 प्रत्यक्षजीवनशा सत्र 


(५) 


बेजा किया हो कितना भले ही, 

प्रचार भूठा करता चले तो। 
शेतान पा ले झट वाहवाही, 

दीखें बुरे नाहक ही भले तो ॥ 


को, 


भला भले ही उसका न होवे, 
गरीब का ताम सेव लेबें। 
ले वोट सारे भट लोट जावें, 
नेता फिरे सो सब लाभ लेवें 


(७) 


रहे नहीं .नेतिक मूल्य बाकी, 

फैला हुप्ना भूठ प्रपंच-भारी। 
ऐसी स्थिती में किसका बताओ, 

करे भरोसा जनता विचारी ॥। 


(8) 


जिस देश हुआ जिस धाम हुआ, 

जिस जात हुआ जिस लिग हुआ । 
यह जन्म हुआ कि शरीर हुआ, 

यह चित्त हुआ जो हुआ सो हुआ।। 
सतकर्म हुआ अपकर्म हुआ, 

उपकार हुआ अपकार हुआ । 
बहुमान हुआ अपमान हुझ्रा, 

जब होश हुआ अश्र॒लमस्त हुम्ना ॥ 


कुछ और छल्द [ २१४ 


(६) 


मैं चाहता आज तमाम छोड , 

तमास मैं वन्धत आज तोड़ूं। 
नाता नया मैं न कदापि जोड़, 

तमाम से मैं मुख आज मोड़ ॥! 


(१०) 

सत्कर्म में में लवलीच तो भी, 
है मोह मेरा परिवार से भी। 

उपास्य मेरी जनता पियारी, 
चेला हटाऊ परिवार से भी।। 


(११) 


मनुष्य हो या पशुपक्षि -होवे, 

हो वृक्ष या पृष्प केछूक होवे। 
जो बीज जसा वह रूप वसा, 

आश्चये केसे सब सृष्टि होवे ॥ 


(१२) 


स्वराज हो ओर सुराज होवे, 

सत्ता त्रिकेन्द्रीकृत पूण होबे। 
लिर्भीक होवे जनता पियारी, 

विनम्र हों सेवक सत्यधारी ॥ 


(१३) 


कर्तव्य आगे अधिकार पीछे, 

हो देश आगे सव बात पीछे । 
ईमानदारों स्व ठोौर होवे, 

समग्र चारित्य विशुद्ध होवे ॥ 


२१६ | प्रत्यक्षजीवनशास्त्र 


(१४) 


' ईमान के हैं हम पक्षपाती, 
ईमान खोया तब क्या ने खोया । 

ईमान खो के घन जो कमाया, 
यहां वहां वो किस काम आया ॥। 


(१५) 


सेवा बने सो चुपके करेंगे, 

जरा न चाहें हम एवजाना। 
बिना किये ही जस लूट लें जो, 

ऐसे जनों का कब क्या ठिकाना ॥। 


(६) 


जिसका कहें श्रादि न अन्त पता, 
जिसका कहु नाम न रूप पता । 
जिसकी कहते अमिता प्रभुता, 
० कहते रमता हर फूल पता ॥। 
नहि मालुम है उसकी प्रभुता, 
बह व्यापक है हमको न पता । 
जग जीवन है चलता फिरता, : 
हमको यह केवल एक पता ॥ 


भाग ४ 


अतिरिक्त सामग्री 


भी 8 


अतिरिक्त सामग्री 


ए्तस्टस्ताल्यब्या 


“जीवनवृत्त” लिखते समय किसी रेकार्ड की सहायता नहीं ली गयी । और 
“रचनापञ्चशती भी कुल मिलाकर अपने दिमाग की उपज ही है, भले ही किन्‍्हों 
रचनाओं में मेरे पढ़े हुए का असर देखने को मिल जाए। शझागे के पृष्ठों में जो अतिरिक्त 
सामग्री दी गयी है उसमें ज्यादातर मेरी कलम से लिखे गये और मेरी जवान से बोले गये 
शब्द हैं । मुर्क चूंकि अपने वारे में ही लिखना था इसलिए खासतोर पर मेरी लिखी या 
बोली हुई वातों को ही अतिरिक्त सामग्री” में स्थान मिलना चाहिए था । पर चूकि 
दूसरों का सम्बन्ध भी मुझसे और मेरे काम से आता रहा है, इसलिए कुछ सामग्री दुसरों के 
लिखे हुए पत्नादि में से भी देना जरूरी हो गया । “अतिरिक्त सामग्री” में से (९) १९१७ से 
१६७० तक को मेरी डायरियों में से लिए हुए कुछ ग्ंश हैं (२) शुरू से लेकर जुलाई, १६७० 
तक के कुछ पद्यों के नमूने विविध पद्मावलि के नाम से हैं, (३) मेरे कुछ भाषण और 
वक्तव्य हैं, (४) मेरे भेजे हुए और मेरे पास आये हुए कुछ पत्र हैं और (५) मेरे कुछ लेख 
तथा रिपोर्टों और बुलेटिनों के कुछ श्रश्॒ दिये गये हैं। अपने जीवन में समय समय पर मैं 
दूसरों के लिए बहुत लिखता रहा। उस सामग्री का भी थोड़ा बहुत अंश “अतिरिक्त 
सामग्री” में शामिल करते के लोभ को मैं रोक नहीं सका । हिन्दी की चीज हिन्दी में और 
मेरी ग्पनी वीली की उसी वोली में, ज्यों की त्यों दी ययी है, संस्कृत की संस्कृत में, 
उ्द की उदड्ई में और अ ग्रेजी की अझ ग्रेजी में । मैं सोचता हूं कि “अतिरिक्त सामग्री” से 
जिज्ञासु पाठकों को मेरे विपय में कुछ विज्ञेप जानकारी हो जाएगी। इसी विचार से मैं 
इस “अ्रतिरिक्त सामग्री ” को प्रस्तुत करता हूं । 


ह|२/लाल शाध्त्रो 


(१) 
मरी डायरियों में से 


भूमिका 


मैंने १६१७ में अपनी डायरी लिखना शुरू किया | अ्रधिकतर सालों में प्रतिदिन 
एक से अधिक डायरियां लिखने में आयी हैं | मुख्य डायरी साधारणतया हिन्दी में और 
कभी अर ग्रेजी में भी लिखने में आयी है | इतने सालों की डायरियों में सामग्री वहुत है । 
परन्तु इस ग्रन्थ में १६१७ से १६७० तक की डायरियों के कुछ अ्रश नमूने के तौर पर 
ही दिये जा सके हैं। उक्त अंशों की छांठ में सावारणतया किसी सिद्धान्त विजश्ेप का 
आधार नहीं लिया गया अर्वात्‌ जिस अंश पर निगाह पड़ गयी वही छंटने में आ गया 
और अतिरिक्त सामग्री का यह खंड तैयार हो गया । जाहिर है कि डायरियों की वाकी 
अप्रकट सामग्री फिलहाल पेटियों में बन्द पड़ी रहेगी । 


हीरालाल शांस्त्रो 


२२२ | स्यक्षजीवनशा सत्र 


उन 7-9-7 
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जयपुर, १--८५-१६ 
३“विश्वानि देव सवितदु रितानि परासुव यद्भद्ग तन्न आसुब ।। 
प्रातः काल दिल्ली से प्रयाश किया । सायंकाल जयपुर पहुंच गये । मार्ग में बात 
चीत करते-करते ही जापान जाने की उत्कट इच्छा का प्रादुर्भाव हुआ । (वहां पर एक तो 
संस्कृत का प्रचार करते का विचार | आचार्य, एम० ए० व एल० एल० बी० पास करने 
के बाद) । 


बैक], 5--8-20 
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जचपुर, २४-८--२ ० 

(७७॥॥॥ को नहीं मानने वाले ४ए७8छ७॥ गरगशांगीशां८ 990०50[/0 बालक की 
बुद्धि के विकास के सम्बन्ध में क्या सोचते हैं ? यही कहते होंगे कि माता-पिता के भले या 
बुरे असर से बात होती होगी । पर नितान्‍्त मूर्ख माता-पितादों के कभी-कभी बड़े तीक्षण 
बुद्धि और होनहार बालक उत्पन्न होते हैं तो फिर मात्ता-पिता के असर की बात कहां 
रही ? ॥७७४४४ को मानने वाले पुराने पूर्वजन्म के सिद्धान्त के सहारे इस वात की रक्षा 
कर लेंगे, पर १४७॥६४॥ को नहीं मानने वाले शाहयाशाशांशांट 99॥05079/0 कसा करते 
होंगे--इस पर स्वयं भी विचार करना तथा और पूछताछ करनी तथा कुछ पढ़ना भी । 


कलकत्ता, ३०--८-२० 

अवकी बार जोबनेर चहों तब किन्‍्हीं जोलाहों के यहां जाकर उनके ॥00॥7$ वन 
देखना चाहिए । वे उससे किस प्रकार कपड़ा बुनते हैं, फिर किसी समय दूसरे प्रकार के 
[00॥5$ को देखना चाहिए और विचार करना चाहिए | 


मेरी डायरियों में से [ 


द्ी। 
नी 
न्शएं 


जोवनेर, ११-११-२० 


जागीरदारों के अत्याचार--थानेदारों के हृदय विदारक अत्याचार, मूर्ख जनता के 
भीषण दुःख क्‍या नहीं मिठाये जा सकते हैं ? इतने विचार पार पड़ना सहज नहीं है । 
इनको पार पटकने के लिए निःस्वार्थ होकर महान उद्योग करने को आवश्यकता है । 


जयपुर, १४-१-२१ 

पतंग उड़ाने का कैसा तमाशा है, इसमें कितनी हायहूय मचती है ? कितना आनन्द 
होता है ? कितना क्रोध थ्ाता है ? दृठे हुए पतंगों को पकड़ लेने के लिए कितने नहीं दोड़ते 
हैं ? और ऐसे पतंगों के लिए कितने नहीं लड़ पड़ते हैं ? पतंगों के लिए भाग दोड़ करने 
बालों से पूछा जाय कि वे इनकः वास्तव में क्या करेंगे, तो उनमें से अधिकांश के पास 
उत्तर नहीं है । और जिनके पास जो है, वह भी ऐसा हास्यजनक सा ही है । पर फिर भी 
दौड़ने वाले अपने कार्य में कितनी वास्तविकता देखते हैं ? वया वे अपने कार्य से यह नहीं 
दिखा रहे हैं कि जसे वे किसी भी बड़े भारी महत्व के काये में परिश्रम कर रहे हों ? क्‍या 
उनको तनिक भी विचार होता है कि वास्तव में तो वे एक तुच्छ वस्तु के पीछे पड़े हुए 
हैं ? संसार की सारी माया का यही हाल है ॥ 


जयपुर, ४-२-२१ 

भविष्य में लोकशिक्षण, ग्रामसुधार आदि के लिए यथासंभव स्वार्थ परित्याग 
करना, अपने ऊपर दिन-दिन दबाव डाल रहा है और दूसरा विचार ठहरता हो नहीं है । 
यह भारी कार्य कंसे हो, इसका वास्तविक स्वरूप कुछ समभ में नहीं आया है । खूब सोचने 
पर भी घवड़ाहट सी और श्र घेरा सा देखने में आता है । पर देखो, अन्त में कभी न कभी 
मार्य सू केगा ही--- 


जयपुर, १७-२-२१ 


आम सभा में पहला भाषण । उसमें आशा से अधिक सफलता हुई। अपन वक्ता 
बन सकते हैं | थोड़े अभ्यास की आवश्यकता है । सो कर लेंगे । 


इस सभा में जाने से और भी विचारों का परिप्कार हुआ । सारे वाइमय की 
यथासंभव खोज करना चाहिए । ज्योतिष और व्याकरण तो परीक्षा के पीछे पढ़ना है ही । 

संस्क्ृत विद्या के प्रचार के लिए समिति का संगठन होना चाहिए। यह प्रस्ताव । 
सो भ्रभी तक तो इसके लिए एक रात्रि पाठशाला खोली जा सकती है। अपने को भी 
लाभ हो । इस पर पं० सूर्यनारायणजी से कल विचार करना चाहिए । अब घीरे-घीरे कह 
देना चाहिए कि अपन देश सेवा के लिए अपने आपको अर्पण करना चाहते हैं । 


यह प्रत्यक्षजीवनशञास्त्र 


जयपुर, २०--३-२१ 

अ्रही ! कंसा विचित्र हृश्य है। क्‍या रचना है। किसकी है। हम कुछ नहीं समभते 
हैं । क्या 0एशा का कहना ही ठोक है ? क्‍या 5५५४ ० 4॥6 ॥/6५ का सिद्धान्त 
ही मान्य है ? मनुप्य अपने भाई को कितना दवाना चाहता है ? ५४॥४॥४ गधा !88 7806 
| पा ४ मनुष्य की प्रकृति में एक बड़ा अंश तो यह है कि अपने साथियों पर प्रभाव 
डालने का भ्रयत्त करना | अथवा मनुष्य में ही क्‍यों कहें ? प्राशिमात्र की क्‍या ऐसी चेप्टा 
नहीं है ? क्या सब कोई ॥970॥8] 90४॥99 यह नहीं चाहते हैं कि हम जो कुछ नहीं हैं, 
वे समभे जाबें ?“79०00!४ 0७५ 00 5७७॥ "भाव 6५ 88 70" चिचित्न है ? ऐसा 
क्‍यों होता है ? मनुष्य अपने: दोषों की गुप्ति क्यों करना चाहता है । गुणों की प्रसिद्धि 
क्यों ? जैसा है वैसा ही क्‍यों नहीं दीखना चाहता है ? 


ग्रागरा, ७--४--२१ 

आज ७ अप्रेल, १६२१ को ग्रात: समय मैं हीरालाल पाराशर, सूर्य, यमुना, मेरे 
मित्र तथा सबसे अधिक अपने भन्तरात्मा को साक्षी मानकर और शान्‍्त चित्त से प्रतिज्ञा 
करता हूं कि 

[१] मैं खान-पान में, आचार-व्यवहार में, बातचीत में, कपड़े-लत्ते में और 
सारे रहन-सहन में ही जितनी सादगी सम्भव है, उतनी सादगी रखुगा; 

[२| अवसे विदेशी चीज काम में नहीं लू गा; 

[३] खान-पान में शरीर और मस्तिष्क को कार्य करने के लिए चंगा रखने के 
पदार्थों को छोड़कर और अनावश्यक पदार्थों का उपयोग नहीं करू गा; 

[४ | आचार-व्यवह्ार चैसा ही रहेगा, जेसा किसी साधारण सच्चे भारतवासी 
का रहना चाहिए, विदेशी आचार कभी नहीं होगा; 

[५] कपड़ा-लत्ता सर्वथा स्वदेशी काम में लुगा तथा ऐसा पहनू गा कि जिससे 
देखने वाले झट से मुझे पुराने ढंग का भारतीय जान जावे । 


जयपुर, जनवरी, १६२२ 

ग्राज प्रात:काल चार वजे के आस-पास अपने को स्वप्त आया जिसमें अपन दी 
बार महाराजा साहब से मिले । एक़ बार सोमदेवजी गुले री अपनी सिफारिश कर रहे हैं । 
अपनी प्रशंसा हो रही है) महाराजा साहब प्रसन्न होकर अपने से प्रष्न कर रहे हैं । 
दसरी बार पंडित विहारीलालजी सिफारिश कर रहे हैं। चन्द्रधरजी गुलेरी भी दीखते हूं 
उनके विवाह सा है | जिसमें वे श्रपने को अजमेर ले जाना चाहते हैं। 
है 70, 46-4-22 | 
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खजमेर, २७-३-२ ३ 


मानसिंहजी, पुरोहितजी, रूपसिंहजी, ने इस्तीफे दे दिये | (॥४५७।»॥० से इस्तीफा 
दिलवाया था पर 66एं. ने उसका पक्ष लिया। ४४४४5णा भी वहीं पर है । किसी बात 
पर तन गई, इन लोगों ने एका करके इस्तीफा दे दिया । अब शायद कल तक सारी 
कौसिल भी इस्तीफा दे दे, सो देखो। 


अजमेर, १६-६-२३ 

फेंन्शां साहब की चिट्ठी मिली है--लिखा है कि 5870५ साहव ने स्पप्ट करके 
समझाया है कि तुम्हारे शथार्शश्षा का विचार पहले से ही हो रहा है । एक तो ठाकुर 
लोग चाहते हैं | वे तुम से खुश नहीं हैं-दूसरे तुमको ॥8॥08 की ट्रेनिंग में भेजना बहुत 
जरूरी है। तुमको 5]8॥09 पांचों में से ज्यादा होनहार समभते हैँ | मेनसाहब ने खास 
बात नहीं लिखी-05]97०9५ तुमसे नाराज नहीं है । कहते हैं कि तुम उघर अपनी योग्यता 
सिद्ध करोगे । ठीक है । 


बम्बई, २०-१-२४ 

पत्नी की शिक्षा के विपय में विचार | अच्छी अध्यापिका २-४ महीने में हिन्दी 
और हिसाव का ठीक अभ्यास करा दे | थोड़ा भूगोल और इत्तिहास अपन पढ़ा दें । 
रामायण, मासिक पत्र आदि पढ़ती रहे | फिर थोड़ा बहुत अभ्यास अभ्नेजी का भी 
हो जाय तो हानि नहीं | पाक ज्ञास्त्र, सीना आदि का अभ्यास भी दाने: शने: होता रहे । 


छण्रा720., 23-4-24 
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जयपुर, १३-५-२४५ 

वेष्णवदासजी के पास अचरोल का लिखा हुआ आया कि #८००७४ 0०४७ को 
कौंसिल ने ध॥8॥7005/५ पास कर दिया है। एाक्षा॥0५9/५? यह सच हो तो जयपुर 
के मेम्बरों को पोच न समझे जाने का कोई कारण नहीं है । 0559870! का नोट देने में 
जोर ही क्‍या आता है ! मौके पर चुप रह जाना कितना बुरा है और अवश्य हीनता 
का प्रमाण है । वेष्णवदास जी ने यह समाचार कुछ था॥ए के साथ सुनाया । अपने 
ऊपर असर पड़ा है। बंशीलालजी से इस बारे में बातें । जयपुर वालों की कमजोरी की 
हृद नहीं है, जिससे दुःख हुए बिता नहीं रह सकता । 


जयपुर, ३०-४-२५ 

जोबनेर से विश्वेश्वरजी की चिट्ठी । पिताजी के पेट में दर्द हो गया । उनकी बड़ी 
चिन्ता । भोजन कर ही रहे थे कि रामनारायणाजी काकाजी भ्रा गये । उनसे मालुम हुम्ना 
कि पूृ० पिताजी का स्वरगंवास हो गया । बिलकुल अचानक । दो दिन पेट में दर्द रहा 
और वैसे बैठ-बैठे वातें करते-करते ही प्राणान्त हो गया | आश्चर्यजनक । अपने ऊपर 
'बज्ञपात । विचारधारा बन्द हो गयी | गांव चलने की तैयारी । सरदारों के पास । 
उनसे बातचीत । उसका झोक प्रकाशन । अपनी कमजोरी । पत्नी आदि को रवाना 
किया । घर पर पहुंचा । ब्रह्मपुरी सिगरी करना । प्रत्येक को १ रु० दक्षिणा । १०० रु० 
पारीक पाठशाला को । पूज्य पिताजी की स्मृति में और कुछ भी हो । 


खाचरोद, १८-११-२४ 

सवेरे जल्दी ही आंख खुल गयी थी। गाड़ी में पं० इ्यामसुन्दरजी से विविध 
बातें । एक विचित्र प्रकार की हल-चल । अपने मन में बड़ा उल्लास । खाचरोद क्के 
स्टेशन पर उतरे | वहां पर विछायत आदि मिली, गरम जल भी | दूध और चाय भी । 


मेरी डायरियों में से [ २२७ 


कुछ लोग निवटे । दूध चाय भी हो गया । कपड़े पहिंदकर तांगों में सवार होकर गांव 
के पलसे तक पहुंचे । वहां पर लवाजमें की प्रतीक्षा करती पड़ी। प्रचन्ध का ढीलापन 
मालूम हुआ । अपने को घोड़े पर सवार कराया । पूरा [॥00९५»०॥ जरा शान के साथ 
निकला | अपना और वनाजी का डेरा गोपालजी के मन्दिर में । बड़ा ही उत्तम स्थान 
है । कुशादगी । पास ही मैदान । स्नानादि से निवृत्त । भोजन कच्चा । बहुत अच्छा रहा + 


जयपुर, ६-५-२६ 
अपन कई बार विना आवश्यकता भी किसी को बातें कह जाते हैं, यह उचित 
नहीं है । काम की वात कह कर चुप हो जाना ही सर्वोत्तम है। 


जयपुर, ३९१-१२-२६ 

पंडित विहारीलालजी आ गये | अब्लेपा नक्षत्र ६ गुस्वार और ७ शुक्रवार के 
वीच की रात्रि के २-२॥ बजे थे। इसलिए अपना जन्म ६ वृहस्पतिवार का गिना 
जाना चाहिए । इस पर से अपने ग्रह देखे । एक-दो को छोड़कर कुल ग्रह एक ही घर 
में आ गये---बोले ३४ वर्ष की उम्र में पूर्ण उन्नति होगी---३४ से ४० वर्ष तक रुपये 
की तंगी रहेगी, बाद में ठीक । अच्छे ग्रह हैं । राजपक्ष प्रवल है । 


प्रयाग, १४-३-२७ 


कृप्णुरामजी (संपादक लीडर) के पास पहुंचे | मामूली बातें । जयपुर का हाल- 
चाल पूछने पर कहा । खवासजी आदि की सब बातें पूछी । एडीटर के आफिस में तार 
आते हैं । उनका ८० करना, छपना और कई बार प्रूफ देखा जाना, यह सब देखा । 
अभ्यास का काम है । अपने को उतना उत्साह नहीं रह सका । सीखने का समय थोड़ा 
है । शायद समय ही व्यर्थ जाय, ऐसा खयाल हुआ । कृप्णरामजी ने थोड़ा सा काम भी 
दिया, जिसको घर पर करना है । सब-एडीटरों से बातें । 


जयपुर, ७--१२-२७ 


रजिस्ट्रार के पास | बोले-आप चाहो तभी चार्ज दे सकते हो । परन्तु दो एक दिन 
ठहरकर दो तो अच्छा हो । अपन ने तो कल से ही विदा होने का विचार कर लिया | 
गोकुलनारायराजी से बात करली और चाजे देने का पत्र लिख लिया । वीरेडवर शास्त्री 
जी के यहां । वे वोले-काशी के कागजात तोयों ही पड़े हैं। कविराजजी खुद छोड़ना 
चाहते हैं । सुनकर खूब ही हुए । 


पिलानी, २६--१-२८ 


निरचय हुआ कि पिलानी के आस-पास के गांवों में कथा बांचने का तथा बालकों 
को पढ़ाने का काय क्या जाय । मास्टर बंशीघरजी भी ऐसा सोच ही रहे थे । उनसे 


मेरी डायरियों में से [ २२६ 


फलकत्ता, २६-४-र२८ 
इस समय मुझको निम्नलिखित सा्वेजनिक कार्य देखने पड़ते हैं : 
(१) जयपुर में-- 
(१) राजस्थान छात्रालय (मय विद्यार्थी जीवन) 
(२) छात्र मंडल 
(३) प्रयास परिपद्‌ (मय प्रयास) 
(४) जयपुर हितकारिणी सभा (प्रकाशन कार्य) 


(१) पिलानी में-- 
खेड़ला को रात्रि पाठशाला--- 


(३) कलकत्ते में--- 
(१) मारवाड़ी वालिका विद्यालय 
(२) अवलाश्रम 
(३) अदछूत पाठशालाए 
इनके अलावा पिलानी के विड़ला हाई स्कूल, जयपुर की पारीक पाठशाला, 
जोबनेर का हाई स्कूल, कलकत्ते की हिन्द्र्‌ सभा की भी बरावर जानकारी रखना है--- 
तथा त्याग भूमि के लिए लेख लिखना है--और सस्ता साहित्य मंडल की जानकारी 
रखना है | 


'बनस्थलो, २१--५-२६ 

निवाई से वनस्थली के लिए एक बजे रवाना हुए । घृष -गहरं, थी । पंदल ही 
चल दिये | लगभग दो घप्टे में आये । वनस्थली के बालाजी के मन्दिर में । निवाई के 
सरावगी बोहरे बाटियां सेक रहे थे। उनमें से एक दो वोले इन्हीं किसानों से 
कमाकर खाते हैं । असल तो वसूल कर ही लेते हैं । नहीं देते हैं तो भी इवने तो क्‍या 
देते है ! शिकारी अपनी शिकार की बातें करता हो, वैसा ही इतका ढंग था | भोजन 
की तैयारियां हो गयीं। गांव में कोई बाहर के खास लोग आते हैं तो बड़ा भार सा 
हो जाता है । हर एक आदमी को कुछ न कुछ करना पड़ता है । राज के आदमी का 
बड़ा सम्मान करना पड़ता है, चाहे वह अनिच्छा ए्‌वंक हो हो | सुरेन्द्रजी आदि भी आा 
पहुंचे । ऊपर छत पर ही जीमने की तय्यारी--दाल-वाटी, बुरा, खरवबृजे आदि | अच्छा 
जीमना हो गया । भीड़ पड़ने पर साथारण ब्राह्मण भी चौके की परवाह नहीं करते 
हैं । भोजन के बाद केसरलालजी और तहसीलदारजी ने किसानों को हमारे बारे में 
कहा । जहां ये चाहें मकान के लिए जमीन वतादें और अच्छा सा कुआ भी घना दिया 
जाय । भोजन का खच् देने की अपन ने वड़ी कोशिश की । परन्तु गांव वाले नहीं माने 
सो उन्हीं के रुपये चिपके | दूसरा उपाय भी क्‍या है । तहसीलदारों के मारफत आने 


मेरी डायरियों मं से [ 


श्र 
हि । 
०] 


शिवनारायण और प्रतापा ने धान उत्तार लिये । वे बहुत प्रसन्न हुए आर जूते 
और साके के लिए आग्रह करते लगे । मैंने साफा भी बांध लिया और जूते भी पहन 


कि । 


लिये । चलो बह तो छूड्टी मिली । कुछ लोग देखने की आये और देखकर प्रसन्न हुए । 


चन्द्रशेखर आयद कल उतारे। दुर्गा परसों । फिर तों देवीनारायण, छोगा व नानगा' 
तीन रहेंगे । 
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चतसस्‍्वली, ७-१ १-३० 

आज प्रातः मालूम हुआ कि गोपी की कोठी पर से दी जुड़े, दी नाड़े, बालटी 
ब नेज व पन्ना की अंग्रसखी कोई ले गया । जोज साफ दिखाई देते थ्रे । खोज जेबवालों के 
यहां पहुंच गये । जेबवबाले रणजीता ने अच्छा उत्तर नहीं दिया, टेढ़ा ही बोला बत्ताया । 
इतना साफ है कि उसके यहां ठहरने दाला कोई गया है। इसलिए मैंने रणजीता को 
चुलवा लिया और उससे कह दिया कि मैं .जोवनेर का हूं और तेरा भी जोवनेर से 
सम्बन्ध है । मैं चोरी का माल तुकसे लूगा | जब तक मेरे पास असल माल न आ जाय 
तब तक तू मेरे पास ही रहेगा । इसका ततीजा यह आ्राया कि चोरी क्य माल ज्यों 
का त्यों आ गया । और आस-पास के गांवों में “पंड्ितजी” का दवदवा हो गया । 


ई-ज्राणा।9, 9-4-3] 
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को तो यही प्रसादी है। गांव वालों को भी शक है कि यह मामला क्या है। अपन 
तहसीलदारजी के साथ आये सो सिद्धान्त की दृष्टि से भी अच्छा नहीं, और वैसे भी 
ठीक नहीं । यह गांव सरावगियों की बोहरगत के जाल में गहरा फंसा हुआ दिखायी 
देता है । गांव के लोगों से थोड़ी ही वातें हो सकीं। अरब करते ही रहेंगे | श्रब तो 
आखिर आ ही पहुंचे । 
वनस्थली, २८-८-२६ 


मेरा सारा दिन भर आज चूने ईटे और टीरा में गया । टीणों के लिए लकड़े 
खड़े कराये हैं । इन पर तो २०-२१ टीण गिर सकेंगे, बाकी के लिए जगह पीछे देखनी 
पड़ेगी । चुने के लिए गाडियां जुतवाने में कठिनाई । हरनाथ सुवाल, शिवनाथा कुम्हार 
ओर गोरू पटेल त्तक ने ना कह दिया। लच्छा कहीं चल दिया--दो गाड़ी जैसे-तैसे 
गयीं । फिर तो गोरू आदि भी तैयार हो गये । इन लोगों को चलाकर किसी काम के 
लिए कहा जाय तो नहीं करेगे और अपने आप भक मारकर निहोरे खाते फिरेंगे। 
जुगलपुरे वाला चूना १००-१२५ मन से अधिक नहीं निकलता मालूम होंता है, उसे 
४० रु० दे देते तो गड़बड़ ही रहती । पन्ना पटेल को भी श्राज रुपयों के लिए टहलाया 
ही । ईटें निकालने को दो आदमी भेजे थे । एक को थाने में ले जाने को एक सिपाही 
आ्रा गया | आज तो कुटीर के मकानों का ही विचार होता रहा । कार्तिक में ईटे तैयार 
हो जावें और बाकी के मकान बनें । फल-फूल के पेड़ लगें, तव आनन्द आवे । इसी वर्ष 
में रुपया बहुत चाहिएगा, उस सबका प्रवच्ध भी करना ही होगा और कुछ न कुछ हो 
ही जायेगा । 
वनस्थली, १५-१-३० 

**की नाराजी श्राज तो बहुत गहरी मात्ूम हुई । मालूम हुआ वे कई बातों 
के कारण भरे ही बठे थे, जरा सा मौका मिलते ही उफरा पड़े । एक तो यह है कि 
मैं बड़ी कठोरता से उनकी कमी बता दिया करता हूं । वे चाहे जब ही तरंग में कुछ न 
कुछ निश्चय कर डालते हैं, उसका विरोध मुझको करना पड़ता है। तीसरे मैं'"'को 
आजकल ज्यादा पास रखता हूं । सो भी उनको हद प सा हो सकता है। अच्छे आदमी हैं 
परन्तु गहराई तो जरासी भी नहीं है ।''घाणी के बैल की भांति हैं सो चारों ग्रोर जोर 
से घुमाये ही जाओ । काम की हार नहीं है, परन्तु मुस्तकिल-मिजाजी बिल्कुल नहीं है । 
संभव है वे ज्यादा ही उकताये हुये हों और कहीं छोड़ने का विचार भी कर रहे हों--- 
इसकी मुभको कोई परवाह नहीं है । वे अपने चंचल स्वभाव के कारण कुछ भी निश्चय 
कर सकते हैं । मैंने जीवनकुटीर का काम किसी भी साथी के भरोसे नहीं छेड़ा है, 
अपने खुद के भरोसे छेड़ा है सो एक भी पढ़ा लिखा साथी नहीं रहे तो भी मुभकों 
विश्वास है कि काम चलता रहेगा। आशा तो यह है कि अपनी गलती को संभाल 
लेंगे, पर्चाताप कर लेंगे और नहीं तो चाहे न भी सही । 


मेरी डायरियों में से [ 
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बनस्थली, २६-१-३० 


शिवनारायण और प्रतापा ने थान उतार लिये 4 वे वहुत प्रसन्न हुए और जूते 


>> कर >> 


और साके के लिए आग्रह करने लगे । मैंने साफा भी बांध लिया और जूते भी पह 
लिये । चलो यह तो छुट्टी मिली । कुछ लोग देखने को आये शोर देखकर प्रसन्न हुए । 
चन्द्रशेखर शायद कल उतारे। दुर्गा परसों | फिर तो देवीनारायण, छोगा व नानंगा 
सीन रहेंगे | 
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चनस्वली, ७-११-३० 
आज प्रातः मालूम हुआ कि गोपी की कोठी पर से दो जूड़े, दो नाड़े, बालटी 


व नेज व पन्ना की अंगरखी कोई ले गया | खोज साफ दिखाई देते थे । खोज जेबवालों के 
यहां पहुंच गये । जेबवाले रणजीता ने अ्रच्छा उत्तर नहीं दिया, टेढ़ा ही बोला बताया । 
इतना साफ है कि उसके यहां ठहरने दाला कोई गया है । इसलिए मैंने रणजीता को 
चुलवा लिया और उससे कह दिया क्रि मैं.जोवनेर का हूं ओर तेरा भी जोवनेर से 
सम्बन्ध है । में चोरी का माल तुझसे लूगा । जब तक मेरे पास असल माल न आ जाय 
तब तक तू मेरे पास ही रहेगा । इसका नतीजा यह आया कि चोरी का माल ज्यों 
का त्यों आ गया । और आस-पास के गांवों में “पंडितजी” का दवदवा हो गया । 
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है--दूसरे जमनालाल जी हैं | घनश्यामदास जी से तर्ज मिलता है । आपके पास पूजी 
अधिक है इत्यादि” 
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“बुनने में से आध्यात्मिकता निकालोगे--आ्रापका मन्दिर बनेगा--हिन्दू 
कहेंगे चादर हमारी है--मुसलमान कहेंगे हमारी” 
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जयपुर, २०-२-३७ 


हरलालसिहजी आदि जाट भाई मिलने को आए । हरलालसिहजी ने प्रजामंडल 
को बातें पूछीं । 


वनस्थली, २९-७-३७ 


मि० यंग और कर्नल हाय बन वनस्थली आये । ८। के आस-पास पहुंचे | सड़क 


र्‌३४ ] | 
प्रत्यक्षजीवनशास्त्र 


छोड़कर सरगड़ में आता पड़ा, उसी में गये । ३॥। वजे तक ठहरे । नाइता किया वडी 
प्रशंसा की । सहायता का वादा किया । रास्ते में प्रजामंडंल की वात । समभौते की 
बड़ी संभावना । 


कलकत्ता, ३--६-३७ 


सरदार वललभभाई पटेल से देशी राज्यों में काम करने की नीति के विपय 
में बातचीत की । 


जयपुर, १५--१०-२७ 

किसे सभापति बनाता, किससे प्रदर्शनी का उद्घाटन कराना यह सवाल है । 
मि० यंग तथा मि० ओविन्स की राय लेनी | सिसेज ओविन्स और जोबनेर ठा० सा० 
का निश्चय । यह भार हल्का हुआ । 


जयपुर, १७--१ ०-३७ 

प्रदर्शनी का उद्घाटन मिसेज ओविन्स ने किया । अच्छी उपस्थिति हो गयी । 
ठीक समय पर काम छझुरू हुआ--मेरे पर में जोरों से दर्द | पड़े ही रहना पड़ा। कामकाज 
पाटणशीजी आदि ने किया, सभा में जाने से पहले श्रॉपरेशन | सभा बड़े समारोह से । 
मुझको दूसरों के सहारे से हिलना पड़ा, बठे-बेझे बोलना पड़ा । 
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'सीकर, २७-४-३७ 

गढ़ में बालसिहजी से बात | नवलगढ़ व खूड़ ठा० सा» से-रावराजाजी 
से । सेठ बा० क्ृु० पोहार आदि से लम्बी चौड़ी बातें । रावराजाजी के लिए छाभी 
लिखा । गढ़ के और आसपास के विचित्र अनुभव | रात को मि० यंग को ड्राफ्ट 


मेरी डायरियों में से | २३४५ 


दिखलाया । उन्होंने पसन्द किया। फिर टाइप कराया। गढ़ के कुछ लोगों को 
सुनाया । प्रातः: ४ बजे के करीब रावराजाजी के हस्ताक्षर हुए। कपूरचन्दजी और 
में दोनों रवाना । लादूरामजी भी । 


जयपुर, ६-+१-३८ 

मि० यंग के पास कपूरचन्दजी के साथ | किशोरसिंहजी आये थे। इन्होंने 
जुलूस के सवाल को बहुत बड़ा वना लिया है | मि० यंग से जोरदार भपठ हो गई । 
जुलूस शहर में होकर तो नहीं निकल सकता । निकाला जाय तो लड़ाई सही । वकिंग 
कमेटी में मुश्किल से तय हुआ कि शहर के वाहर जुलूस निकालना मंजर कर लिया 
जाय । फिर भी घिसघधिस चलती ही रही । जमनालालजी से भी बात की गई | आखिर 
निकालना तय रहा । 


जयपुर, ११--२-३६ 

जयपुर दिवस के प्रोग्राम के वारे में | दिन में झग्रवालजी आदि से बात । रात 
को &€ बजे के वाद वहीदुद्दीन आदि आये । कपूरचन्दजी, हरिश्चन्द्रजी, अग्रवालजी, रायजी 
और मुभको गिरफ्तार किया। अच्छे समारोह के साथ विदा । गांव मोहनपुरा के एक 
मकान में लाकर रखे गये | ऐसा अनुभव किया कि एकाघ दिन पहले पकड़ लिए गये 
क्या ? रा 
मोहनपुरा कंम्प, १२-२-३६& 

सवेरे मिश्वजी आ गये | जमनालालजी वेराठ के पास पकड़ लिये गये । 


मोहनपुरा कंम्प, २२-२-३६ 

उपवास का पांचवां दिन 

दारोगा वहुत जल्दी चला गया। कुछ न कुछ शिकायत करेगा, ऐसा मालूम 
पड़ा । हम लोगों ने भी एक पत्र |. 5. 8079 को लिखा । तीसरे पहर चांदविहारीजी 
आये । हम कुछ आ्रादमियों को हटाने की वात । पीछे रहने वालों को सब बातें 
समभा दीं । शाम को 5। बजे लाम्वा पहुंचे । खराब मकान, बड़ा दुःख और क्रोध । 


लाम्वा केसप, १४-३-३६ 

मेरे 0५४७७ 5०७।७ पर रहने की 'बात 6७(४॥०/४४७५७ को लिखकर देना 
साथी लोग ठीक नहीं समभते । अग्रवालजी और हरिश्चन्द्रजी ने साफ तौर से खुद की 
कमजोरी बता दी । मैं सोच विचार में-पहले पता तो लगे कि दूसरे जेल में हाल क्या है ? 


लाम्बा कंम्प, १६-३-३६ 


सृष्टि के आदि अच्त के वारे में सोचने से कुछ लाभ नहीं मालूम होता । 


र३६.। प्रत्यक्षजीवनशास्त्र 


सांख्य वेदान्त के सिद्धान्तों के अनुसार मैं कुछ समभकने का प्रयत्त करता हूँ तो मोटी- 
मोटी बात समझ में तो ञ्रा जाती है, परन्तु उससे चित्त को संतोष नहीं होता: किसी 
भी परमेश्वर, परपुरुष, ब्रह्म, मूल, प्रकृति या अन्य तत्व को यह जरूरत ही क्‍या पड़ी 
थी कि सृष्टि की रचना हो और प्रलय हो ? यही मान लेना पड़ता है कि जो कुछ भी 
है सो है । तन जाने कब से है और न जाने कब तक रहेगा । मोक्ष का स्वरूप भी कुछ 
समक में नहीं बठ रहा है। एक प्रकार की शान्ति को मोक्ष कहते होंगे । परन्तु अलग- 
अलग व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त होते होंगे और जीवन मरण के प्रपंच से मुक्त होते होंगे, 
यह कुछ जमता नहीं । इन मामलों के भंभेट से मुझको कभी-कभी एक तरह का 
वराग्य होने लग जाता है। मैं सोचने लगता हुं आखिर कितने दिन तक जीना, कितने 
दिन कामकाज और फिर उसका नतीजा | मृत्यु के बाद की किसी बात के बारे में 
मुझको कुछ विश्वास नहीं होता है । मर तो जाना ही है, संसार में श्रच्छी बुरी सभी 
तरह को वातें रहती आई हैं | और वे रहते वाली भी हैं। आजतक किसी के मिटाने 
से बुराई मिट नहीं गयी । तो फिर इस भ्रंफट में पड़ने से ही क्‍या लाभ है ? जैसा 
होता है उसे वैसे ही होने दिया जाय, वह वैसे भी होकर भी रहता ही है। विरक्ति 
की इस लहर का विशेष जोर तो नहीं हो पाता । फिर भी इस लहर का असर मुझ 
यर होता रहता है । 


एक वात मेरे जमती है--वह यह कि जब तक जीना है तब तक कुछ न कुछ 
तो करना ही है | फिर जो काम अच्छा माना जाता है, जिसके अच्छा होने का मुझे 
खुद को भी विश्वास है, जिसके कर लेने में थोड़ा या बहुत ग्रात्मसंतोष होता है - क्यों 
न मैं उसी काम को तन्‍्मयता के साथ करता रहूं। फलाफल जो हो सो हो | मैं अपने 
आपको उस काम में लगाये रहू । बस यही मेरे काम में लगे रहने का एकमात्र 


आधार है । 


लाम्बा कैम्प, १७-३-३६ 

प्रजामंडल के काम को तो संभालना ही होगा । साधारणतया इस काम को 
सम्भालने वाला दूसरा आदमी फिलहाल तो नहीं मिलेगा | मैं यह चाहता हूं कि प्रजा- 
मंडल के लिए, जयपुर शहर में हैड क्वार्ट्स कायम किये जावें । एक लम्बी चीड़ी जगह 
हो जिसमें मकानात व खाली जमीन काफी हो । वहीं पर मेरा डरा रहे | वहीं पर 
प्रजामंडल का प्रधान कार्यालय हो । वहीं पर स्वयं सेवकों की ट्रेनिंग हुआ करे । वहीं 
पर प्रजामंडल के अलग-अलग विभागों के कार्यालय हों । वहीं पर मीटिंग हुआ करे । 
वहीं पर प्रजामंडल का प्रेस हो । वहीं से प्रजामंडल का पत्र निकले । गर्ज यह कि 
सार्वजनिक जीवन का एक केन्द्र हो! जहां से जीवन की किरणों बरावर निकलती रहें । 
खेतड़ी, उशियारा आदि स्थानों में भी प्रजामंडल के कार्यालय हों । प्रवासी संगठन के 
लिए एक प्रचारक अलग हो । एक इन्सपेक्टर रियासत के भीतर घृमता रहे । शहर में 


मेरी डायरियों में से [ २३७ 


अच्छे कार्यकर्ता लगाये जावें | २४ घंटे इसी काम में रहने वाले कुछ अच्छे लोग और 
बढ़ाये जावें | ऐसे आदमी भी पेदा किये जावें जो अपना रोजगार करते हुए भी प्रजा- 
मंडल के काम में नियमित रूप से समय लगाते हों--शऔर अपने जिम्मे कुछ न कुछ 
खास काम रख सकते हो । म्‌सलमानों में काम करने की तरफ खास ध्यान दिया जावे । 
स्त्रियों में भी काम किया जावे | म्सलमान कार्यकर्त्ता रखे जावें। स्त्री कार्यकर्ता भी 
रखी जावें | थोड़ा बहुत रुपया रियासत के भीतर पैदा किया जावे | ताकि बाहर के 
रुपये पर सारा दारोमदार न रहे । 


लास्वा केम्प, ११-५-३६ 

सुबह ७ बजे पहले-पहले मि० बील लारियों सहित पहुंचे । जल्दी में तैयार 
हो गया । १०। बजे लाम्बा से विदा हुए । फाटक के बाहर गांव के बहुत लोग इकदूँ 
हो गये । कुछ स्त्रियां भी आगई । उनसे मासूली वातचीत हुई । बाद में आने का वादा 
किया । मुभको व्यक्तिश: जानने वाले और नाम से पूछने वाले कई आदमी निकले । 


आलाता केम्प, ११-५-३६ 

१२ वजे के करीब श्री ग्राजीहुसेन (सुत्रि० पुलिस) आये। हरिह्चन्द्रजी, 
अग्रवालजी और मुझे सेठजी के पॉस चलने को कहा । तीनों को ही क्‍यों बुलाया इस 
प्र आइचर्य हुआ, परत्तु आपस में थोड़ी सी वात करके चल दिए। सेठजी के पास 
पहुंचे । उन्होंने सारा हाल वतलाया। मि० यंग का मिलना,उनसे- पत्र व्यवहार, 
कौंसिल को पत्र लिखे सो । गांधीजी को लिखा सो । पीरामलजी की बातें | मि० टॉड 
की और अचरोल की । सरकार की समझभोते की शर्तों पर वहस--शर्ते नक्‍की की 
गई । सेठजी समभौते के लिए भुके हुए से मालूम पड़े । 


भमालाना से बस्सी, १८-६-३६ 

भोजन के वाद एक लॉरी आई हुई देखी । थोड़ी देर में मि० बोल आये । 
दूसरी लॉरी आई । बसी डाक बंगला चलो । यहां मुसलमान कंदी आयेंगे | थोड़ी बहुत 
वहस हुई । परन्तु तैय्यार हो गये । और तीसरे पहर बस्सी पहुंच गये । 
बस्सी से. ५-८-३६ ु 

मि० वील लॉरी लेकर आये । कुछ देर बाद छोड़ने की वात कह दी । पहले 
सरदारजी और छगनलालजी को न छोड़ने की बात थी। बाद में उनको भी छोड़ 
दिया | गोठ, अपनी और सिपाहियों की । वैनाडा के लिए रवाना । जयपुर में खबर 
हो ही गयी । वहां जोरदार जुलूस निकला । 
वनस्थली से जयपुर, १०-८-रे& 

मठ सांगानेर दर्वाजा । जुलूस की तैयारियां । झ्ाघ घण्टे की देर हुई। भारी 


श | 
पा प्रत्यक्षजीवनद्ाल्व 


जुलूस । ऐसा कभी निकला ही न होगा । मैं बराबर सेठजी के साथ रहा । मेरा भाषण 
कुछ जोशीला हो ही जाता है । सेठजी घर पर भी पहुंचे । देर वहुत हो गई थी । जुलूस 
में लड़कियों का काम भी अच्छा रहा । 


जयपुर, २-४--४० 

में श्र पाटणीजी भी जमनालालजी के साथ प्राइममिनिस्टर के यहां । १ से 
३॥| बजे तक तीनों साथ | आध घण्टे के लिए बीच में मि० ओविन्स से वात करने को 
प्रा०ण मि० चले गये । ४ वजे ज० ला० चले गये | फिर लगभग ५॥॥ तक पाटणीजी 
और मैं । प्रा० मि० की मनोवृत्ति विल्कुल खराब है | पर वैसे ७०७१६ तो हैं । लम्बी 
बहस में दोनों और से दृष्टिकोशों के फर्क को साफ किया | कल फिर मिलना है । 
ज० ला० व साथियों से फिर सलाह । मेरा प्रस्ताव कि कुछ दब कर भी रजिस्ट्रेशन 
होता हो तो कराने की कोशिश करनी चाहिए | उनके डिटेल्स की चर्चा | मतभेद स्पष्ट 
हुए । 

घर पर आकर एप्लीकेशन के ड्राफ्ट आदि तैयार करके टाइप करवाये । एक 
बजे सोना । 


जयपुर, ३-४--४० 

दुबारा मैं प्रा० मि० के पास नहीं गया । ज० ला० और पाटरणीजी ही गये ! 
प्रा० मि० नम पड़ा । शायद एच० एच० ने उससे कहा है । कम से कम ये लोग भगड़ा 
चाहते हुए नहीं मालुम होते | ज० ला० से उनकी कुछ खानगी वांतें भी हुई, मेरे बारे 
में । एच०एच० की शादी के बारे में । मिनिस्ट्री के बारे में । 

माणिकलालजी से बातें । लड़कियों की छात्रवृत्ति । मेवाड़ में रचनात्मक काम । 


जयपुर, ७--४-४० 

जमनालालजी, पाटणीजी और मैं नाटानी के बाग प्राईममितिस्टर के पास । 
एक कागज जिस पर प्रा० मि० के किए हुए 0076८०ा४8 थे मिला नहीं । उसके बारे 
में गर्मा-गर्म हुज्जत हो गई । प्रा० मि० ने यह कहना चाहा कि मैं उन्हें धोखा दे रहा 
हूं । मैंने कह दिया कि मैं यह सुनने को तैयार नहीं हूं । मुझे इतना बुरा लगा कि मैं उठ 
खड़ा हुआ जिसपर से प्रा० मि० ने समझा कि मैं उनको धक्का लगा देने वाला हूं । इस 
डरके मारे वे अपनी कुर्सी पर से ही पीछे की ओर दवते लगे, इतने कि गिरते-गिरते वचे । 


प्राखिर आज ८णआाहपा०एणा9। ०१०४॥॥४| की बात को लेकर समभीते की 


बातचीत टूट गयी । हमारा खयाल रहा कि प्रा० मि० तोड़ने को तो श्रवः भी तेयार 
नहीं है । न्यू होटल पहुंचकर हम लोगों ने साधारण सलाह की । शायद कल पाटणीजी 


- का प्रा० मि० से मिल लेना ठीक रहे । 


मेरी डायरियों में से [ २३६ 


भू भुनू , ४-४-४१ 

पाटणीजी ने वताया क्रि वे खुद प्रधानमंत्री वनने को तैयार नहीं हैं। 
हरिइचन्द्रजी अब सभापति बनने को तथा मिश्रजी वकिंग कमेटी में रहने को तेयार 
नहीं । इसके वाद मैंने पालीवालजी, लादूरामजी और हरलालसिहजी से बात की । 
हरलालसिहजी न रहने को कहते थे । नरोत्तमजी की सिफारिश करते थे । 


वकिंग कमेटी में और काम के अलावा नई व० क० की वात भी कही। 
मिश्रजी न रहने के लिए ग्रड़् गये । पाटणीजी ने ७ दिन के उपवास और मौन का 
निश्चय कर लिया । इस पर मिश्रजी ने जयपुर जाने का विचार कर डाला । बड़ा भारी 
संकट चला । 

मैंने रतनजी, भागीरथ जी, सीत्तारामजी को परिचित किया । रात को २॥ बजे 


सोना हुआ । जनरल कमेटी, विषय-निर्वाचन समिति | एक या अधिक प्रस्तावों की बहस । 
पुलिस की ओर से आज की सभा को विफल करने का प्रयत्न किया गया । 


कु भुनू, ५-४-४१ 

भागी रथजी, सीतारामजी को सहायता से व० कमेटी की समस्या को सुलभाना 
चाहा सो सुलक गई । मिश्नजी के लिए शहर कमेटी के सभापति बनना तय हुआ्ना । 
'जमनालालजी या सीतारामजी, भागी रथजी में से एक आदमी को लेने की बात रही । 


अस्बई, ६-८-४२ 

सुबह वहुत जल्दी हलचल सुनी । प्रार्थना में आना चाहने वाले लोग फोटक 
खुलवाना चाहते हैं। फिर सुना कि पुलिस कमिइ्नर गांधीजी को पकड़ने के लिए आया 
है। मैं भी गांधीजी के कमरे में पहुंचा । पुलिस वाले तो बाहर थे। वेष्णवजन गाया 
'गया । फिर गांधीजी, महादेव भाई और मीरा वहन रवाना हो गये । वा को और 
प्यारेलालजी को भी कहा गया था कि चलता है तो चलो । फोन बन्द रहे । वाद में बड़ी 
चहल-पहल रही । लोगों को आना और जाना । गांधीजी कुछ विशेष कहकर नहीं 
गये-- ६५३५ 0०॥6 5 ॥66 $0 80 0 08 एछ॥9७६ शात्रा। घापक्ष ॥णा शंएौशव०७. 
करेंगे या मरेंगे । घ्नश्मामदासजी को रचनात्मक कामों को सम्भालने के लिए कहा 
बताया । 

रामकृप्ण के साथ मैं कमलनयन के यहां पहुँचा । वकिम कमेटी के मेम्बर 
तथा और भी खास-खास आदमी पकड़े गये । 

सीतारामजी का पता लगाकर वहाँ पहुंचा । स्नान भोजनादि । फिर गोविन्दराम 
जी के यहां | कोई खास वात नहीं हुई । 

सीतारामजी से बातें। भगवान देवी ठोक-ठाक । खुद का स्वास्थ्य उतना 
अच्छा नहीं । 


528 प्रत्यक्षजी वनश्ास्त्र 


रामदेवजी पोद्दार के यहां । उनकी बातें मुझे नापसन्द । काम की बात तो कुछ 
हो नहीं सकी । मेरी इच्छा भी नहीं हुई । हिन्दू-मुस्लिम एकता के लिए प्रयत्न करने 
की वातें करते थे । स्वराज आने पर आपको खूब रुपया मिलेगा ! 

सारवाड़ी सम्मेलन में फालाणीजी, रघुवरदयालजी, श्रीनिवासजी आये। 
डॉक्टर केलाश भी मिल गया । 

शहर में हड़ताल । लाठी चाज़ें, 7७४॥985. इत्यादि । 

वसन्तलालजी के साथ बिड़ला हाऊस में । कस्तूरवा को पकड़ने के लिए पुलिस 
आई हुई थी । कहते थे मीटिग में न जाओ तो नहीं पकड़े । उनको, सुशीला तथा प्यारे- 
लालजी को ले गये । 


वनस्थली से जयप्‌ र, ३१-१-४ ३ 

विड़ला बिल्डिग में मन्मथकुमार आये थे । जुगलकिशोरजी बिड़ला का काम 
था । चन्द्रगुप्त वेदालंकार आदि से । सोहनलालजी श्रादि आये । उनके साथ रामचन्द्र 
शर्मा के यहां । सारी बातें सुनकर मुझे घोर ग्लानि हुई । 


जयपुर, १-२-४२ 
प्रा० मि० से फोन पर बात की । फिर जु० कि० बिड़ला के पास नवलगढ़ 
हाउस पहुंचा । उनसे साधारण सी बात हुई । नवलगढ़ ठा० सा० से भी मालुम होता 


है, उनके गस भरी है । 
प्रा० भि० के यहां जु० कि०, नवलगढ़ ठा०, मनन्‍्मथ और मैं । बाद में श्रार्मी 


मिनिस्टर आये और उनके साथ चन्द्रगुप्त वेदालंकार । प्रा० मि० ने सख्त रुखं असख्ति- 


यार किया | क्‍ 
रामचन्द्र शर्मा के यहां और आदमियों को हटाकर बात करने की व्यवस्था । 


पर मेरी उपस्थित्ति शर्मा को नहीं जंची । मैं भी हूट गया हिन्दी की बात तो वह मान 
गये बताये । गायों का सवाल उलभका है | जु० कि० व वेदालंकार आदि सब अजीब 


तरह से सोचते हैं । 


उदयपुर को, १डें-४ेंड 

मारवाड़ जंक्शन पर गोकुल भाई भट्ट मिल गये। भोजन आराम के बाद 
उनको जयपर की स्थिति से परिचित किया । १६ सितम्बर को अल्टीमेटम भेजना ठीक 
नहीं था । साथियों के व्यवहार से उन्हें दुःख हुआ । 


उदयपुर, ३-४- ४४ हे 
देर से उठना हुआ । खुले सम्मेलन के लिए चले । रास्ते में सर्वटे 


'गोकुल भाई से बात । पहिले वर्माजी से हुई । 


ंटेजी. से और 


मेरी डायरियों में से | [ २४१ 


रियासतों के हाल-चाल पेश होते ही हरिदचन्द्रजी का भाषण भी हुआ । कुछ 
ज्यादा बुरा नहीं था । मेरा भाषण बहुत युक्तियुक्त था । लोगों को वह पसन्द आया । 


सेचाग्राम, १६-२-४१५ 

स्वामी आनंन्‍द के यहां भोजन | उनसे वातचीत | गांधीजी से हुई बातचीत 
का संशोघन किया । नरहरि भाई भी थे | महादेव भाई का लड़का और इनका लड़कां 
एक कालोनी वसायेंगे । वतस्थली को स्वावलम्बी कैसे किया जाय । स्वामीजी की राय 


रही कि किशोरलाल भाई आदि के साथ सलाह करके फिर करना हो तो गांधीजी से 
बात करनी चाहिए ! 


वम्बई, २३-६-४५ 

जवाहरलालजी के सेक्र ट्री उपाध्यायजी से परिचय फिया। वे अपनी 
लड़कियों को वनस्थली भेजना चाहते हैँ । जवाहरलालजी ने काफी जोर दिया मालूम 
होता है । जवाहरलालजी से मिलना हुआ । वनस्थली का नाम सुनते ही बोले कि 
लीजिए अब ये कहेंगे कि वनस्थली चलो । उन्होंने बनस्थली जाने की इच्छा प्रकट की, 
परन्तु उस समय पक्की वात नहीं कही । बाद में व्यासजी से वात होकर उतका कार्यक्रम 
ठीक हो गया । २० को थधुवह जयपुर पहुंचना | उसी दिन शाम को स्टेंडिंग कमेटी । २१ 
को मीटिंग । २२ को वनस्थली । उसी दिन जयपुर को । यह सव कुछ ठीक हो गया । 
उनके स्वागत आदि कें बारे में व्यासजी से वात जुलूस, थैली भेंट करना । 


दिल्‍ली, १६-१०-४५ 

जवाहरलालजी के डिब्बे में साथ रहा । दिल्‍ली स्टेशन की भीड़ । कश्मीर 
के शेख अब्दुल्ला भी आ गये थे । रेबवाड़ी, अलवर आदि स्थानों में लोग आये । वीच- 
बीच में जवाहर॒लालजी को जभगना पड़ा । मैं कुछ सोया कुछ नहीं | कई विचार चलते 
रहे लोकप्रियता के विषय में । क्या लोग तेज व्यक्ति को पसन्द करते हैं । यही इसका 
रहस्य है । गांधीजी की लोकप्रियता दूसरी तरह की है । ह 


जयपुर, २०-१०-४४५ 

सुबह जयपुर स्टेशन पर पहुंचे । भीड़ काफी थी | हरिश्चन्द्रजी के चेले बड़ा 
शोर कर रहे थे । उन्होंने गाई झाव ऑनचर में भी दसल देना चाहा था पर उनकी 
यह चली नहीं । जोशीजी ने पंडितजी को माला पहिनायी कुछ और लोगों ने भी । 
सोहनलाल दूगड़ भो वहां आ फंसे थे | आखिर दूसरी तरफ से उत्तर कर जवाहर 
लालजी निकले | माई आँव ऑनर में वतस्थली की लड़कियां भी थीं। मोदर में 
बेठकर स्वामीजी के वाग में । मैं साथ में था ही । पंडितजी ने मुझे कहा था ॥0970 ॥ शा 
€॥धा6|५ ॥॥ ४०५ 8745. मैंने कहा था कि मेरे हाथ छोटे हो सकते हैं पर मेरी दा 
बहुत मजबूत है, आप सावधान रहियेगा | 


णज्रट २ | हु 
४२ ] प्रत्यक्षजीवनशार न 


जयपुर में रहे तव तक जवाहरलालजी सचमुच मेरे सुपुर्द रहे । “मेरे बिना, 
मेरी राय के बिना कुछ भी तय नहीं हुआ | मैं भी बॉडी गा की भांति उनके चिपका 
ही रहा | मैं दूसरी सव बातों की सुघबुध भूल गया । । 

हरिश्चन्द्रजी आदि पंडितजी से मिले । उत्होंने प्रजामंडल की शिकायत की । 
रुपयों की बाबत उनको कह दिया गया कि या तो सभा में दे दो या कल सुबह ८। वजे 
यहां आकर दे दो । सभा में जाने से उन्होंने इन्कार कर दिया। बाद में उन्होंने 
पंडितजी को कहलवा दिया कि हम लोग रुपया देना नहीं चाहते । 


जयपुर, २१-१०-४५ 

सभा स्थान को मैंने भी देख लिया | सारी व्यवस्था ठीक हो ग्रयी थी । 
पंडितजी को लेकर मैं सभा में पहुंचा | उपस्थिति बहुत अच्छी थी | जश्ञायद एक लाख 
तक होगी । बड़ी शान्ति थी। सारा दृश्य वड़ा मनमोहक था । जोशीजी सभापति बने । 
सैंने स्वागत भाषण दिया । ३१००० की थैली जोशीजी ने भेंट की । पंडितजी का लम्बा 
जशान्‍त भाषण हुआ । तालियां दो एक वार ही बजी होंगी । पंडितजी प्रजामंडल के 
पक्ष में बोले ) यह सब कुछ ठीक होयया | मुझे बड़ा संतोप और गये रहा । पंडितजी 
महाराजा की गाडन पार्टी में गये और फिर सर मिर्जा के यहां के डिनर में भी । भागी 
'रथजी शाम को आा पहुंचे हैं । 

पंडितजी ने रात की जाकर वनस्थली सोना मंजुर कर लिया | सरोजनीदेवी 
अस्वस्थ हो गयीं | पंडितजी ने कहा कि इन्हें ले जाने की जिम्मेदारी मत लो मैंने 
उनकी वात मानली । सोफिया वाडिया के लिए सरोजनी देवी ने पत्र लिख दिया। 
पंडितजी ने भी उनका पन्न लिखकर समर्थन किया | 

अटलजी के यहां भोजन के बाद पंडितजी को लेकर वनस्थली को । रात को 
चड़ी देर से पहुंचे। उसी समय बैण्ड के साथ स्वागत आदि हो गया । पंडितजी ने 
वनस्थली का आ्रावश्यक हाल जान लिया और फिर सो गये । शेख अब्दुला आदि भी 
आ पहुंचे । 


'वनस्थली से जयपुर, २२-१०-४५ 

विलूचिस्तान के तीन सज्जन आ पहुंचे | वनस्थली में पंडितजी का कार्यक्रम 
बड़ा सुन्दरता के साथ निभ गया । वे बहुत प्रभावित हुए । सभा में वे बोले कि मैं एक 
'छोटी सी लड़की होता तो वनस्थली में शिक्षा पाने का अवसर मुझे भी मिलता । भोजन 
करके १२ बजे वाद पंडित॒जी जयपुर के लिए रवाना हो गये । 

आजाद मोर्चा वाले वाजार में एक जगह पंडितजी को अपनी थैली देने वाले 
थे । परन्तु उन्होंने तरकीब से एक सभा जेंसी कर डाली, जिसकी वात नहीं थी । 
_ अंडितजी ने सुन्दर भाषण दिया जिसमें उन्होंने प्रजामंडल के पक्ष का प्ररा समथन कर 


मेरी डायरियों मैं से [ २४३ 


दिया । हरिइ्चच्द्रजी ने एक स्लिप पंडितजी को लिख दी कि थैली के साथ आजाद 
मोर्चा भी आपको भेंट है। इस पर पंडितजी बोले--मैं इस कहां ले जाऊ, मैं इसका 
क्या करू । पंडितजी ने हरिइचन्द्रजी का स्लिप मुझे दे दिया जिसे मैंने अपनी जेब में 
रख लिया । अन्त में मैंने भी दो बाकयों में अपना संतोष प्रकट कर दिया । इस प्रकार 
आजाद मोर्चा खत्म हो गया । 

पंडितजी मेरे घर पर झाये । वहां पर कु कुमादि से उनका स्वागत किया । 
उनसे साथियों का परिचय भी वहीं करा दिया । 


कलकत्ता, १४-११ २-४५ 


कलककत्ते में गांधीजी से तीन बार मिलना हुआ । पहिली वार तो ठक्कर बापा 
के साथ रतनजी का और मेरा जाता हुआ । कस्तूरबा कोष की प्रान्तीय भौर रियासती 
समितियां तोड़ दी गयी हैं। रतनजी को राजपूताना के लिए प्रतिनिधि (एजेन्ट) बनाया 
गया है-- गांधीजी से वात करके रतनजी ने यह काम स्वीकार कर लिया । स्वीकार ही 
करना भी था । दुवारा गांधीजी ने समय दिया कस्तूरवा कोष का कार्य समभाने के 
लिए । सो उन्होंने बड़ी देर तक सब कुछ कहा | फिर तिबारा मैंने कुछ वातें पूछने के 
लिए समय ले लिया था--सब कुछ अच्छा रहा । सुधाकर को तीनों वार साथ रखा 
धा--एक वार मोहन भी । सतीश वादबू के साथ थोड़ी देर वेठना पड़ा | पर उनसे 
विशेष परिचय करने का अवसर नहीं आया । गांधीजी के परिजनों में से और किसी से 
भी ज्यादा वात नहीं हुई--हालांकि राजकुमारी अम्ृृतकौर, डॉ० सुशीला, प्यारेलालजी 
की गांघीजी के यहां देखा देखी तो हुई । प्रभावती (श्रीमती जयप्रकाशनारायरण ) से थोड़ी 
सी वातें हो गयीं । गांधीजी से मिलकर सनन्‍्तोष काफी होता है । वनस्थली के बारे में वे 
बोले-मुझे वहां वुलाओगे तो कौमत भी चुकाझोगे ? मैंने कहा कि वहां एक बार झआजाइए 
कीमत का सब हिसाव वहीं हो जायेगा। . कंपलानीजी से मिलना हुआ । प्रजामंडल के 
अधिवेशन के उद्घाटन की हां उन्होंने करली । राघाकृष्णुजी वजाज भी साथ चले गये 
थे। प्रजामंडलों का कांग्र स से सम्बन्ध होने की बाबत उन्होंने मजबूती के साथ इनकारी 
का उत्तर दिया । 


कलकत्ता, १६-१२-४५ 

सरदार वलल्‍लभ भाई पटेल से बहुत देर तक वात हुई ) उन्होंने साफ बतलाया 
कि अभी प्रजामंडल का कांग्रेस से सम्बन्ध करने का समय नहीं आया है। और भी 
बहुत सी वातें उन्होंने सुनायी । सर मिर्जा के बारे में उनकी राय ठीक है, जैसी कि 
गांधीजी की भी है । सरदार की कांग्रेस प्रेसीडेण्ट होने की संभावना है। इसलिए उनसे 
उद्घाटन की विज्ञेप बात नहीं कही । बाकी वे जयपुर आना चाहते हैं और वनस्थली 
की वात तो उन्होंने अपने आप ही छेड़ी | मौलाना आज़ाद से भी देरतक बातें । वसनन्‍्त- 
लालजी और कमलनयन भी आये थे । कांग्रेस सम्बन्ध की, वीकानेर की, वनस्थली की 


है. 9.६ 
रे४ं४ड | प्रत्यक्षजीवनशास्त्र 


सभी वात हुईं | डॉ० पट्टामि से थोड़ा मिलना जुलना होता रहा--जरा सा मिलना 
पंडित गोविन्दवल्लभ पन्‍्त से भी हुआ । शंकररावदेव तो रामकुमा रजी के यहां ठहरे 
थे, जहां म॑ ठहरा था | उनसे बहुत सी वातें होती रहीं--कांग्रोस की, कार्यकर्ताओं के 
निर्वाह आदि की । जवाहरलालजी के तरीके ऐसे लोगों को ज्यादा पसन्द नहीं हैं । 
राजेन्द्र बाबू झ्ाये नहीं थे । 


उदयपुर, २७--१ २--४५ 

छैंत्तद्याया को सबसे पहले जयपुर प्रजामंडल ने ही उड़ाया है । दूसरे लोग 
अभी तक क्रिकरक रहे हैं। अपनी ओर से यह जल्दी हो गयी क्या ? आखिर तो यह्‌ 
अच्छा ही है । इस वात पर भूगड़ा होगा तो हो जाएगा । पब्लिक सोसाइटीज ऐक्ट को 
रद्द करवाने की कोशिश फिर होनी चाहिए ! 


जयपुर ७-१-४६ 

पाटरीजी इलाज के लिए बम्वई को। सर मिर्जा से मालुम हुआ कि डॉक्टर 
लोग पाटणीजी के कंसर समभते हैं | डॉ० प्रभुदयाल जी से बात हुई है | वे भी गम्भीर 
स्थिति बतलाते हैं । जान का पूरा खतरा जान पड़ता है। 


कोटा, २४-१-४६ 

पाटयीजी को बीमारी बम्बई में कुछ ठीक नहीं हुई। उनकी गांठ का 
विजली से इलाज किया है। उससे कुछ लाभ तो हुशभ्रा, परन्तु दूसरी पंचीदगियां हो 
गयीं । पेट की गड़बड़, मुत्राशय की गड़बड़, इत्यादि । इससे एक वार तो बम्बई बड़ा 
खतरा बढ गया था। मैं बम्बई जाना चाहता रहा, पर जा ही नहीं सका | आखिर 
१ जनवरी को वे खुद ही जयपुर आगये । कोटा स्टेशन पर मुझे मिल गये । सारा हाल 
चाल सुभद्रकुमार से जाना । डॉ० ताराचन्दजी से जाता प्रभुदयाल जी से भी बात की । 
उनके बचने की आशा बहुत कम बन्धी । जयपुर में उनकी हालत काफी गड़वड़ सी 
मालूम पड़ी । पर हे जनवरी से कुछ सुधार ज॑सा मालूम पड़ने लगा है। खतरे से 
बाहर तो श्रभी कहां ? पर कुछ कुछ आशा बंबने लगी है। मेरा उनके पास जाना 
बैठना कम ही हो पाया, हिसाव से तो ज्यादा होना चाहिए था, पर कंसे पार पड़े । रतन 
जी भी चाहती रही कि मैं पाटणी जी के लिए झ्ौर उनके साथ ज्यादा समय लगाऊ | मैं 
जाता हूं तब रतन जी के खयाल से उन्हें राहत मिलती है । वहरहाल पाटरशी जी की 
बीमारी का एक खास वोका मेरे चित्त पर रहता ही है । 


जयपुर ३-२-४६५ 
प्रग्नेजी शिष्टमंडल के कुछ सदस्यों के आने की खबर मुके कल सुबह १०॥ वजे 
लगी । रतन जी और मोहन के साथ मैं कार में जयपुर पहुंचा । नाटाणी के वाग गये । 


मेरी डायरियों में से | रथ 


मालूम हुआ कि सर भिर्जा सादि सव खासा कोठी में हैं । वहां चले गये । दे लोग 
भोजन करके बाहर आये तो सर भिर्जा ने मुझ से कहा कि आप इनसे बात करें। 
परिचय करा दिया । थोड़ी देर बातें हुई । लॉड मन्स्टर और ब्रिमेडियर लो थे । पहला तो 
यां ही सा लगा, दूसरा आदमी जरा होशियार मालूम हुआ । डेली ऐक्सप्रेस के प्रति- 
निधि से भी मिलना हुआ । वह तो एक बार फिर जयपुर आग्रेगा । और काफी ठहरेगा । 
५ ता० को भिसेस निकोल, मि० निकलसन, लार्ड चालें आये । मिसेज निकोल दो 
दिन ठहरने को थी पर ऐसा नहीं हुआ । इसलिए उनका वनस्थली जाने का सवाल 
नहीं रहा । और मैं उनसे मिला भी नहीं | ता० ६ को प्रो० रिचार्डस, सि० बाटमले 
ओर मि० सोरेन्सत आने वाले थे। लेकिन आये सिरे सि० सोरेन्सन ही । उनसे मैं 
मिल लिया । राजपूताना की रियासतों के विषय में उन्हें एक लिखित नोट भी 
दिया । रतन जी भी साथ गयी थीं और दोलतमल जी को भी ले गया था । 


जेल में पहुँचे। चार आदमी अलवर के भी साथ थे । साधारण बातें हुई । इन 


लोगों के मन में, बापना के प्रति रोप बहुत है | गिरफ्तारियां जागीरदारों के प्रभाव से हुई 
मालूम होती हैं। इन लोगों के विषय में कुछ शिकायतें थीं, गर्म बोलने की, हल्का बोलने की । 


प्राइममि निस्टर बापना सा०» के यहां उनके सेक़ टरी ने स्वागत किया । थोड़ी देर 
वाद उनसे मिलना हुआ । खुलकर वातें हुई । मैंने उन्हें यही वतलाया कि 
गिरफ्तारियां करके आपने भूल की है। वे लोग क्या चाहते हैं सो वात भी हुई । 
उनका रुख छोड़ने का मालूम पड़ा। वे हमसे सहयोग करें, यही वे कहते रहे 
"भोजन के वाद द्रबारा जेल में गया। बहां पर कई घण्टे ठहरा । बहुत बातें उन लोगों 
से की । आखिरकार यह तय हअ्मा कि राज ने ज॑से गिरफ्तार किया है, वसे छोड़ 
दें । आइन्दा दोनों ओर से नजदीक आने की अवश्य कोशिश की जाय । बापना सा० के 
यहो दुबारा । उनसे तय होगया कि कल ११ बजे के करीब सब लोग छोड़ दिये 
जायेंगे । आइन्दा के लिए मैं भी थोड़ा ध्यान रखूगा कि यहां की स्थिति बिगड़ने 
न पावे । 


उदयपुर, २०-२१ १-४६ 

व्यास जी लगन वाले और पब्श्रिमी आदमी है। मैं हरएक पंचायत्त में शामिल 
कर लिया जाता हूं। कोई भी कमेटी सब कमेटी बने । उसमें मैं ले लिया जाता 
हूं । एक कमेटी पदाशिकारियों की बनी उसमें भी मेरा नाम आ गया। कश्मीर वाले 
से पूछा कि कोई सभापति है, कोई मंत्री है, कोई कोपाध्यक्ष है, पर शास्त्रीजी क्‍या हैं ? 
व्यास जी बोले कि शास्त्री जी हमारे 8 एशाा८्य हैं। मुझ से जितना बनता है उतना 
योग में देता भी हूं । पर मेरे सामने फिर वही समय ओर थरक्ति वचाकर लगाने का 


२४६ | प्रत्यक्षजावनश्यास्त्र 


है। मैं तो सभी जगह बुरी तरह से फंसा हुआ हूं, तव कँसे किसी काम के साथ 
न्याय करू । 

मुझे इस बात का सन्‍्तोष है कि मेरी पहुंच सब जगह है। गांधी जी से मेरा 
अच्छा सम्वन्ध है । जवाहरलालजी के साथ भी अच्छा सम्पर्क हो गया है । वल्लभभाई 
ओर राजेन्द्र बाबू से भी ठीक है । कृपलानीजी से ठीक हुआ जा रहा है। मौलाना 
और राजग्रोपालाचारी से ठीक ठीक । राजाओं और उनके प्रधान मन्दन्रियों से मैं बराबरी 
के पेमाने पर बात करता हूं। पैसे वाले लोगों में भी पहुंच जाता हूं । भ्राम सभा में 
भाषण भी दे डालता हूं। मैं कोरा नेता बनने के लायक साथित नहीं हो रहा हू । 
कारण यह है कि मुझे दिखावा और आउड्पम्बर पसन्द नहीं । मैं भूठमूठ बहादुरी की 
बातें नहीं कर सकता । मैं ठोस तरीके से व्यावहारिक बात सोचकर चलना चाहता हूं । 
बड़े लोगों पर प्रभाव रखता हूं। कोई वात गांधी जी या जवाहरलालजी के पास 
पहुंचाने की होती है तो लोग मुझ से आशा करते हैं कि मैं पहुंचा दृ गा। वेधानिक 
सुधारों की बात चली तब कुछ लोगों ने कहा कि जयपुर में तो मामला ठीक ठीक बन 
रहा है, पर और जगह हाल ठीक नहीं है। इस पर किसी ने कहा कि और जगह 
हीरालाल श्ञास्त्री भी नहीं है । कोई बोले जयपुर भाग्यञ्याली है तो किसी ने कहा जयपुर 
के कार्यकर्ता भी भाग्यशाली हैं । ये बातें किसी हद तक जित्त को प्रसन्‍त करने वाली हैं 
पर इनमें खतरा भी है। मेरे बहुधंधी होने से काम में गड़वड़ रह सकती है। 
बलबन्तराय मेहता ने कहा कि सबसे ज्यादा व्यवस्थित काम राजपुताना रीजनल कौंसिल 
का है । यह॒ ठीक भी हो सकता है, परन्तु मैं सब कामों को इतने ज्यादा व्यवस्थित 
कैसे कर दू' ? मेरे पास आदमी चाहिए, हाथ पांव चाहिए । ऐसा हो तब तो मैं सबसे 
ज्यादा काम कर गुजर सकता हूं। आदमियों के बिना में किसी दिन बेठ सकता हूं । 
उम्र भी ५० के पास पहुंची जा रही है। मुझे चिन्ता ज्यादा करनी पड़ती है | शायद 
ही किसी दूसरे अकेले आदमी पर इतना भार होगा । रुपये पैसे का भार ही बहुत 
ज़्यादा है । फिर अ्रकेली वनस्थली ही क्या कम है । फिर जयपुर प्रजामंडल भी पूरी 
शक्ति की मांग कर सकता है। राजपूताना के लिए भी पूरी शक्ति चाहिए | अखिल- 
भारत में भी पूरी शक्ति लगाने से मैं कायम रह सकता हूं । इतनी पूरी शक्तियां कहां से 
ग्रावे ? फिर जीवनकुटीर है ही । लोकवाणी भी है, जिसके लिए पिछले महीनों में मुझे 
बैंक ही वन जाना पड़ा । कहीं से भी ला लू कर रुपया देना पड़ा । कस्तूरबा कोप, 
: हरिजन संघ जैसे भी है। प्रसंग से दूसरे काम भी आही जाते हैं। कपूरचन्द्व जी पाटशी 
का स्वर्गवास हो गया । मेरी भुजा ही हट गयी ।. उनके स्मारक के काम में मेरा 
बड़ा दिल है। परन्तु उसके लिए रुपया चाहिए। रुपया लाने के लिए मुझे खड़ा होना 
पड़े | सभा भवन की कल्पना मेरी थी। वसन्तलालजी मुरारका पचास हजार रुपया 
आगालों चाहते रहे हैं । यह काम भी अपने आपसे कम नहीं है। इन कार्मों के लिए मं 
शक्ति कहां से लाऊं ? प्रजामंडल के उद्घाटन के लिए कृपलानीजी को लाऊ । 


मेरी डायरियों में से ,[ २४७ 


# 


पा 


वनस्थली में शंकररावदेव को लाऊ । वनस्थली के उत्सव के लिए मौलाना और 
विजयलक्ष्मी को तय करू । इन कामों में भी शक्ति तो चाहिए न ? वह कहां से आबे । 


आगरा से धौलपुर बसई, २१-२-४७ द न+ 

ज्वालाप्रसाद जी के यहां । धौलपुर के पुलिस अ्रफतर आये । एक पत्न लाये, 
जिसमें लिखा था कि आपका इस समय आना वे मौके होगा । मैंने कह दिया कि मुझे 
तो जाना ही है, जाना ते हुआ । पुलिस की एक मोटर आगे, एक पीछे, बीच में दो 
मोटरे हमारी जिन पर तिरंगे लहरा रहे थे | अच्छा नजारा था । गोकुलभाई आगरा- 
फोर्ट पर मिल गये । प्रकाशनारायण जी शिरोमरिण, देवेन्द्रजी, सैनिक के प्रतिनिधि तथा 
चौलपुर के कूछ लोग भी साथ थे । 


घौलपुर पहुंचे | लोगों में बड़ी उत्सुकता थी । दंगे के डर से सारी दुकानें बन्द 
थीं। बदमाश लोगों को तो शायद इकट्ठा करवाया था | दपतर में कुछ नाइता किया । 
फिर वहां तो सभा जुड़ गयी । बहुत अच्छी सभा हुई । मुस्लिम भी आये । बाद में बसई 
पहुंचे । । 

सरदार अजमेरीसिह धौलपुर से आ गये | गुरदितर्सिह, तहसीलदार - दमशेर-आदि 
मिले | थानेदार अलीआजम, रामसिंह श्रादि मिले । का्यकर्त्ता भी शिल ग्रयेः। कुल 
पमिलाकर अच्छा रहा । गांव से मंगाकर रोटी खायी | देर से सोना हुआ । पुलिस गाड़ 
मौजूद था । 


खसई से आगरा-जयपुर, १--४-४७ 

सुबह कुछ जल्दी उठा । गांवों के लोगों के आने बते उम्मीद थी। पर लोग कुछ 
आ नहीं पाये । गांव में इधर-उधर घमे । हालचाल देखा । फिर जहां पर पुलिस वाले 
:ठहरे थे वहां पहुंचे । वहां जमघट हो गया | गुरदितसिहजी ने तहकीकात शुरू करवाकर 
खुद बयान से देने लग गये | अलीझाजम थानेदार ने बयान से दिये । एक हुक्मा गूजर ने 
उनकी शिकायत शुरू की । कहते कहते कह गया कि ये ग्रुण्डा पार्टी है । इस पर कुछ हथि- 
यारवन्द लोगों ने उस पर हमला करना चाहा | गुरदितर्सिह ने उसे बचाने के वहाने 
अन्दर ढकेल दिया, पुलिस वालों ने उसे कुछ पीटा | मैंने उसे वाहर निकाल लिया.। 
मामले की ठण्डा किया । गुरदितसिह गोकुलभाई से भिड़ने लग गया, मैंने उससे मांफी 
समंगवाई । ै 


बसई के रास्ते में कलेवा करते गये । १२ वजे पहुंचे | थोड़ा सा भोजन । लोगों 
में उत्साह था | विरोधी इकट्ठे हो रहे थे। क्लिेवन्दी में सभा हुयी। बन्दूकों वाले 
'पहरा लगा रहे थे । सव काम ठीक हो गया । शान्ति के साथ भोजन करके आगराफोर्ट 
पहुंचे । यह विचित्र दौरा आनन्द के साथ पूरा हुआ । 


र्ष्द ] 


| 


प्रत्यक्ष जीवनशास्त्र 


दिल्‍ली, १७--४-४७ 

स्थायी समिति का काम छुरू ही नहीं हुआ । शुरू हुआ तो कुछ जमा नहीं । बड़ी 
बेमतलव की बहस होती रही । मेरा जी उचटता रहा । आखिर पण्डितजी शआ्राये । उन्होंने 
फिर समभाना झुरू किया। प्रस्ताव की रूप रेखा भी बनायी । परन्तु फिर भी सारे 
नेमतलब को बहस करते रहे । जो मेम्बर नहीं हैं वे भी शञ्रा जाते हैं और मेम्बरों की 
अपेक्षा ज्यादा समय ले लेते हैं । आखिर कुछ भी किए बिना ही काम समाप्त हो 
गया । बहुत से लोग ग्वालियर के लिए रवाना । 


ग्वालियर, १६-४--४७ 

प्रो० प्र मनारायणजी सिद्धराज आदि आये । उन लोगों को मैंने अपनी मनोदशा 
वतायी । कहा कि में निर्णय नहीं कर पा रहा हूं कि मुझे क्या करना चाहिए ।. प्रधान 
कार्यालय का कार्यभार संभालू गा या नहीं ? उनकी राय में संमालना चाहिए । कमल- 
नयन तो जोर लगा ही रहा है । 

विषय निर्वाचेन समिति की वंठक होटल में ही हुई । पण्डितजी चार प्रस्तावों के 
मसवबिदे लिखकर ले आए । उनके आधार पर विचार वितिमय हुआ । स्थायी समिति 
की बंठक नहीं हो सकी और उसमें प्रस्तावों पर विचार नहीं हो सका । यह संगठन की 
कमजोरी का लक्षण हैं। यह बात मुझे बहुत अखरी । , 

दुवारा विषय निर्वाचन समिति पंडाल में हुई, जहां बड़ी गर्मी थी । मुख्य प्रस्ताव 


विधान परिषद्‌ सम्बन्धी था | उसी पर काफी गर्मा गर्मी रही। पंडितजी भी बोले । 
काइ्मी र वालों ने काफी गड़बड़ मचायी । खुले अधिवेशन में प्रस्ताव को रखने का भार 


मभ पर रखा गया ! 


ग्वालियर, २०-४-४७ 
पंडितजी से मिलने के लिए । वे रास्ते में ही मिल गये । वे होटल आये सो कमल 


और मैं भी होटल पहुंचे । पर वहां से वे अ्रचानक चल दिये । इसलिए हम दोनों हवाई 
अड्डे पर पहुंचे । मैंने पंडितजी से पूछा कि डॉ० पट्टामि मुझे कार्यालय को संभालने के 
लिए कहते हैं । मुझे क्या करना चाहिए | वे बोले कि झाप समय दे सको तो संभाल 
लो । चैंने कहा कि काचरू को नहीं दिया जा.रहा है, इसलिए यह मामला कुछ नाजुक 


हो गया और इसप्तीलिए मैं आपसे पूछ भी रहा हूं । 
दिल्‍ली, १४--५-४७ 
मैंने २२ मई को भ्र० भा० देशी राज लोक परिपद्‌ के प्रधान कार्यालय का कार्य- 


भार संभाला तब से बरावर नियमपूर्वक जा रहा हूं । काम को बनाने की कोशिश कर रहा 
हूं । कामकाज का हाल कुछ अच्छा नहीं है श्नौर तो क्या कैशवुक तक मुझे; नहीं दी गयी है, 


मेरी डायरियों में से [ र४६ 


कार्यवाही की किताव नहीं दीखी । पुरावा हिसाव किताब वंठ जाने की कोई आशा नहीं 
है | लेकिन नया काम तो मृझे अच्छी तरह चलाना है। वह्‌ काम करना पड़ेगा मुझे. 
अकेले को ही | व्यासजी सहायता ज्ञायद नहीं दे सकेंगे । डॉ० पट्टामि तो बहुत अव्यव- 
स्थित हैं | वैसे भी वे वड़े निराश हो रहे हैं और दूसरे लोगों की निन्‍दा स्तुति में काफी 
लगे रहते हैं । यह उनके लिए विलकुल अच्छा नहीं है । 


दिल्‍ली, १७--५-४७ 
गांधीजी दुःखी और निराश से मालूम पड़ते हैं अन्य लोग उनका कहना नहीं 
मानते । जवाहरभ्ाालजी से मिलना हुआ । उनके यहां की पार्टी में भी गया। राजेन्द्र 
बाबू के यहां हम लोग गये । बड़ा सुख मिला । उनसे विधान परिषद्‌ की कमेटियों से 
रियासती जनता के प्रतिनिधियों को लेने की वात भी हुई। सत्यनारायणजी सिन्हा से 
मिलना हुआ । कृपलानीजी और शंकररावजी के यहां गया । जयप्रकाशनारायणुजी से 
मिला । काफी वातें उनसे हुई । राजपूताना की रियासतों की स्थिति उन्हें वताकर मैंने 
उनसे पूछा कि क्या होना चाहिए । कोई खास वात नहीं बता सके । बोले व्यावहारिक 
आधार पर ही काम करना पड़ेगा । राजाओं से मेल रखकर उनकी मदद से जागीरदारों 
को दवाना चाहिए । वे मुभसे वात किये बिना राजपूताना में कुछ नहीं करेंगे । उनका 
खयाल पार्टी बनाने का नहीं है, वोले प्रजामण्डलों के अन्तर्गत काम करना चाहिए । 


जयपुर, जून, १६४७ । 

राजपृताना प्रान्तीय कार्य समिति की बैठक हुई | गोकुलभाई, व्यासजी झादि सभी 
थे । माशिक्यलालजी यहां नही आ सके थे | नई रीति नीति और कार्यक्रम का सवाल 
था । मैंने कुछ लिखकर देने का वादा किया है । प्रान्तीय कार्यालय के काम के लिए मैंने 
गोकुलभाई को दवाया है कि वे सिद्धराज की मदद करें तथा एक अच्छासा कार्यालय 
मंत्री तलाश किया जाय जो काम अच्छी तरह से चला सकता हो । पैसे का जिम्मा मुझ. 
पर ज्यादा आ जाता है। मैं उत्साह में आकर कुछ ज्यादा ही कर देता हूं । जयपुर 
प्रजरसण्डल की कार्यकारिणी हुई । जिनको मैं साथी मानता रहा उनसे मैं तो स्वंधा ही 
निराश हो गया हूं | ये तो किसी भी तरह मुझे भरोसे के लायक नहीं जान पड़े । मेरे 
पीछे से दूसरी वात करते हैं और मेरे सामने दूसरी वात करते हैं ।'““का भी मुझे कोई 
भरोसा नहीं होता है। मू के बड़ा दुःत्न है कि मैंने अपनी वेदता कई बार अच्छी तरह से 
प्रकट कर दी । कोई समभे या न समझे । इधर उधर की बातें खूब चल जाती हैं । 


टोंक-वनस्थलो, ४-१ २-४७ 
टोंक के लिए रवाना । रामेइवर ग्रादि भी साथ । १० बजे के करीव पहुंचा । 


कुछ लोग गांव के वाहर मिले । वाद में दूसरे लोग भी आगये । मंजूर आलम आदि भी 
थे । एक थे नवाव साहब के भाई जिनकी तनख्वाह रुकी हुई है । एक धर्मशाला में ले 


ह 
| प्रत्यक्षतीवनशास्त्र 


जाया गया | वहां लोगों से बातें हुई | जुलूस निकाला गया । नारे जोर शोर से लगे । 
सभा का ऐलान कर दिया गया । रामरतन के घर पर भोजन आदि । लोगों को ग्रन्देशा 
हो रहा था कि मुसलमान गड़बड़ करेंगे | प्राइम मिनिस्टर के यहां १। घंटे तक बातें हुई । 
चंसे आदमी कुछ बुरा नहीं लगा । लेकिन डरता हुआ सा जंचा । विविध वातें की । 
नवाब साहब के यहां प्राइम मिनिस्टर के साथ । थोड़ी प्रतीक्षा के वाद बुलाया गया । 
१। घंटे तक बातें हुई। कुछ देर प्राइम मिनिस्टर और प्राइवेट सेक्रेटरी के सामने । एक 
मिनिस्टर की जगह खाली है । जिस पर हिन्दू को ही लेंगे। दो लोकप्रिय मंत्रियों में 
से एक हिन्दू होगा। मेरी राय की कद्र॒करेंगे। पढ़े लिखे नहीं हैं, कुछ सीधे भी है 
डरते हैं । 

रामरतन को दूकान पर, फिर सभा मैं। लाउडस्पीकर के लिए विजली पाने में 
देर। फिर नमाज के कारण से देर की । भाषण शान्‍्त गम्भीर था । पांच सात हजार 
आदमी थे जिनमें मुसलमान भी काफी थे । 

सभा के बाद मैं लोट रहा था। भीड़ नारे लगा रहि थी | कुछ समय कुछ 
मुसलमान बदमाशों ने गड़वड़ की । पत्थर फंके, एक पत्थर रामइवर के लगा । भंडा ले 
गये बताये । बिदा होते होते मैं प्राइम मिनिस्टर से मिला । उनसे कहा आपसे राज नहीं 
चलेगा । बिदा होकर बनस्थली आये । 


चनस्थली, ५-१२-४७ 

देर से उठने वाला था । भ्रचानक आवाज़ आई | मालूम हुआ कि टोंक के नवाब 
साहब आये हैं | मैं वाहर निकल कर आया तो देखता हूं कि नवाब साहव, प्राइम मिनि- 
स्टर, आई० जी० पी०, डॉक्टर आदि मौजूद हैं । नवाब साहब ने कहा कि रात को मुझे 
खबर लगी तो मैं बेचेन होगया और मैंने जल्दी से जल्दी यहां पहुंचना चाहा। जिन 
बदमाझों ने गड़बड़ की है उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। आप मेरे साथ चलिए । 
मैं ग्राम जलसा करू गा उसमें झाप खुद उन्हें सजा दीजिए । मैंने जरा झ्रानाकानी की। 
आखिर यह तय हुआ कि मैं & दिसम्बर को इस काम के लिए टोंक पहुंचू । 


टोंक-बनस्थली, ६-९ २-४७ 

टोंक के नवाव साहव की मोटर आगयी । उसी में में टोंक पहुंचा । सड़क पर 
सिपाहियों की व्यवस्था करवा दी थी, घुड़सवारों की भी । सीधा -नवाव साहव के यहां 
पहुंचा । उन्हीं की कोठी में डेरा । कुछ लोगों से बात । कोठी में ही दीवान साहव श्रा 
बये | ४-१२ के बअ्रभियुक्तों को बुलवाया गया । मेरे अ्रतुरोध पर नवाब साहब ने उन्हें 
छोड़ दिया । दूसरी बातें । फिर बिदा । बाहर हजारों की भीड़ लगी हुई थी। जोरदार 
जुलूस बन गया । मालाओं का ढेर | स्त्रियां भी वहुत आयीं। घण्टाघर पर छोटा सा 
व्याख्यान । ६ वजे चल दिये । 


मेरी डायरियों में से ॥ 


मि। 
श्दछ 
 । 


जयपुर १४-१२--४७ 


तीन वजे से कुछ पहिले रेजीडेन्सी पहुंच गया । वहां पर मालूम हुआ कि रवानगी 
का समय ३.३० कर दिया है | कोठा वाले ठीक समय पर झा पहुंचे । वीकानेर ३.४० 
पर निकले तव रवाना हुए | एक गाड़ी में पिछुली सीट पर वीकानेर और मैं। दूसरी 
गाड़ी में कोटा और महाराजकुमार उदयपुर । बाकी दो गाड़ियों में दूसरे लोग । बीका- 
नेर झंडे की बात करते रहे | मैंने दूसरे सवाल उठाये जिनसे जनता का समाधान हो । 
बीकानेर सोच रहे हैं कि कल रामबाग में जयपुर, उदयपुर, वीकानेर और कोठा के साथ 
मेरी वातचीत हो । वनस्थली में समय की तंगी रही लेकिन फिर भी निभ गया । 


जयपुर से वदस्थली, १५-१२-४७ 


मालूम हुआ कि जाम साहव अभी वनस्थली नहीं श्रा सकेंगे । कारण कि स्वास्थ्य 
ठीक नहीं है । पीछे जायेंगे । दरभंगा से ठीक सम्पक नहीं हो सका । 

मैं रेजीडेन्सी पहुंचा | रावलजी से बातें हुई । खिताब बहुत लोगों को दिये गये 
हैं । मुझे यह वहुत ही अटपटा लगा | श्राखिर बीकानेर महाराजा वाहर ही आ गये। 
खास कर भण्डे के सवाल को लेकर उन्होंने एक नोट तैयार किया था । मैंने उसे पढ़ 
लिया । उस पर वहस हुई । मैंने कहा कि भण्डे की बात हो सकती है, पर उसके साथ 
ही कुछ दूसरी बातें भी होनी चाहिएं । वे दूसरी बातों को टालना चाहते थे । 

बीकानेर के साथ एक ही मोटर में रामवाग पहुंचे | वहां पर जयपुर और जीघ- 
पुर मिले | जयपुर के महाराजकुमार भी | कोटा अस्वस्थ होने के कारण नहीं झाये । 
बीकानेर के महाराजकुमार भी थे | पहले उन लोगों ने कुछ वात की । इस बीच में मैं 
जामसाहव से वात करता रहा । यह आदमी होशियार है। वनस्थली वाद में अवश्य 
आयेंगे । तीनों राजाओ्रों और दोनों महाराजकुमारों से मेरी बात । मैंने बहुत साफ-साफ़ 
बातें कहीं । रियासत का भंडा माना जा सकता है । पर कुछ दूसरी बातें भी साफ होनी 
चाहिएं । जोधपुर का वनस्थली आना तय करवा लिया । जामसाहव के द्वारा कूच- 
बिहार की राजमाता भी तेयार हो गयीं । जल्दी से भोजन करके खासा कोठी पहुंचा । 
जोधपुर समय पर तैयार थे | पर राजपूत बोडिग में जाना जरूरी हो गया। वह हृश्य 
मैंने देखा । रामबाग से कूचविहार राजमाता को लिया । रास्ते में वातें। वनस्थली को 
महाराज़ा ने एक प्लेन दिया । 


जयपुर, १७-१२-४७ 

रतनजी के साथ एरोड्रोम पहुंचा । प्लेन के आ्ञाने में देर मालूम पड़ी । भीड़ बहुत 
ज्यादा हो गयी । कृष्णमाचारी के साथ वातें चलती रहीं । जिधर हम दोनों गये उधर 
बहुत से लोग पीछे-पीछे चलते रहे । फ़ोटो उतारते रहे । 

प्लेन के पहुंचने पर भीड़ जरा वेकाव्‌ हो गयी । रतनजी फंस गयी । बड़ी मुश्किल 


२५२ |] प्रत्यक्षजी वनशास्त्र 


से सरदार को मोटर में वैठाया | मेनन ज्यादा फंसे । उन्होंने कुछ बुरा भी माना । मैंने 
जवाब में थोड़ा ही कहा । रेजीडेन्सी पहुंचे । बीकानेर, जयपुर, जोवपुर के राजाओं की 
वात कही । भण्डे के बारे में बोले कि अभी तुम कोई बात क्‍यों मानते हो । तुम तो 
हमारे लिए कह दो । उड़ीसा की बातों से खुश हो रहे थे | महाराजा के आने पर 
सायंस कालेज के उद्घाटन के लिए गये । भ्रोग्राम तय नहीं हो सका था इसलिए मैं आमेर 
भी गया । देखने में साथ रहा | बातें होती रहीं ॥ फिर दलाराम वाग में भी। वहां 
कार्यक्रम तय हुआ । फिर महाराजा की निगाह पड़ गयी । उन्होंने खाने-पीने की मनुहार 
को । काफी देर तक बातें होती रहीं | बाद में अ्मरसिंह जी ने आने नहीं दिया । खाने 
में हिस्सा लेना पड़ा । खड़े-खड़े भोजन हुआ । डॉ० मजे से जरासी बात, फिर रेजी- 
डेन्सी । वहां पर सरदार को यहां की मिनिस्ट्री का प्रा हाल बताया । खास जोर इसी 
चात पर दिया गया कि कृष्णमाचारी रहेंगे तो सही, पर चीफ मिनिस्टर यहां के आदमी 
को बनाया जाय । मुझे भीतर आना चाहिए, सरदार ने कहा । 


सभा की तैयारी देखने शौर करवाने को । फिर घर की तैथारी । घर पर सरदार 
का स्वागत दुव्ारा । सभा के स्थान पर गया । 


जयपुर से बनस्थली, १८- १२-४७ 

रेजीडेन्सी पहुंचा | सरदार घूमने के लिए जाने वाले नहीं थे । इसलिए 
'घनश्यामदासजी और मैं साथ गये । घनश्यामदासजी बहुत सी वातें बता रहे थे । 
जवाहरलालजी की, सरदार की, राजेन्द्र वायू की, मोलाना की, अपनी खुद की, 
गांधीजी के ठहरने न ठहरने की, वनस्थली की स्थिति भी उन्हें वतायी । 

सरदार और मरिवेन से मिलकर सर मिर्जा के पास गया। सर मिर्जा ने 
मुझसे कहा कि आपको भारत सरकार में होना चाहिए । आप जैसा आदमी रियासतों 
में नहीं है । मैसूर वाले आपको कहीं भी नहीं पहुंचते हैं। बड़ी प्रशंसा की | में सोच 
नहीं सका कि वे ऐसा ही मानते हैं या सिफ कहते हैं । और मानते ही हों तो ऐसा 
है क्‍या ? 

फिर रेजीडेन्सी | चांदकरणजी शारदा भी मिल गये । € बजे के कुछ पहले 
-बनस्थली को । घनश्यामदासजी सहित । रास्ते में बातें होती रहीं । देर कुछ ज्यादा हो 
गयी । सरदार को वापिस भी आना था। इसलिए घण्टे भर का कार्यक्रम ही रह 
सका | लेकिन उर्सा में सब ठीक हो गया । 


जयपुर, ३०-१-४८ 
आ्राज ह बजे के करीब जब मैं वनस्थली जाने की तवय्यारी कर रहा था--- 
अचानक खबर आयी कि ग्रांधीजी को किसी ने गोली से मार दिया । सुनते ही न जाने 
क्‍या हो गया । कुछ सोच नहीं सका । कुछ बोल नहीं सका | रह-रह कर उमाड़ झाता 


मेरी डायरियों में से [ २५३ 


रहा । सिसकता रहा । आंसू बहते रहे । पालीवालजी, सिद्धराज, पूर्णचन्द्रजी, जोशीजी 
आदि बीसों लोग आकर मेरे पास इकट॒ठे होते रहे । रेडियो से सब समाचार सुनते रहे । 
तुरन्त हड़ताल का ऐलान करवाया । कल का प्रोग्राम तय किया | बनस्थली नहीं गया | 


जयपुर से बनस्थली, ३१-१-४८ 


१॥ बजे चांदपोल दरवाजे पहुंचे"''वहां से २ वजे जुलूस शुरू हुआ । अमर- 

सिहजी व जोवनेर ठा० सा० भी, हरिश्चन्द्रजी आदि भी । “रघुपति राघव राजाराम' 

और गांधीजी को जय के साथ जुलूस चलता रहा । पूरे दो घण्टे में म्यूजियम के सामने 

पहुंचे । वहां पर--“वेष्ण्व जन” गाया गया । फिर मैंने छोटा सा भाषण दिया । दो 

तीन बार कमजोरी आयी । फिर गीता के दूसरे अध्याय का पाठ, संस्कृत और हिन्दी 

दोनों में--फिर रामघुन---फिर विसर्जित | वहां पर गीजगढ़, रावलजी आदि भी देखे 
गये । तीन दिन की छुट्टी राज से और दो हफ्ते का मातम भी । 


दिल्‍ली से जयपुर, १२-३-४८ 

गोकूल भाई ने उदयपुर का हाल बताया | ज्ञायद वहां पर जयपुर के आधार 
पर अच्तःकालीन सरकार बसे । उस हालत में सोचना है कि क्यों नहीं वर्माजी प्रधान 
मंत्री वनें । गोकुलभाई सहमत हैं । मत्स्य के हाल-चाल मालूम हुए। प्रधानमंत्री 
शोभारामजी को बनाना है । 


चनस्थली से जयपुर, २-६-४८ 

७। बजे सुधाकर के साथ जयपुर को । बरात के दूसरे लोग भी । गांव वाले 
भी इकटरे हुए थे । स्त्रियों ने खुशी के गीत गाये । मेरे हृदय पर एक विचित्र सा असर 
मालूम पड़ा । गांव वालों को भी विवाह दिखाने का विचार हुआ । 

ठीक ६ बजे जयपुर पहुंच गये । जनवासे में । सबका जमाव देखकर घर पर । 


महकमा खास जाने का ख्याल आने पर मैं वहां गया । थोड़ी देर ठहरा। 
देवीशंकरजी से हालचाल सुने | अमरसिहजी ने अपनी सफाई पेश की बतायी । कहने 
के और वादे के माफिक काम करने को तय्यार । महाराजा ने वी० टी० से कहा बताया 
कि अमरसिहजी को हटाया जा सकता है । परन्तु ऐसा लगता है कि एक बार वे मुझसे 
फिर कहेंगे कि काम चलाकर देखो । मेरा चलाने का विचार नहीं है । 

प्रो० प्रेमनारायनजी, गोकुलभाई, गोकुलजी भी आ गये। सुखदेव, रामवाग 
जाकर आया । कुसियों की व्यवस्था के लिए कह दिया | इसलिए जल्दी में यह सव कुछ 
करना पड़ा । मैं खुद भी खड़ा रहा । परन्तु काम हो गया । 


ठीक ६ बजे वरात जनवासे से रवाना हुई | सवा छः बजे कन्यापक्ष के यहां पहुंची । 
लोग बहुत इकट्ठ हो गये । बठाना मुश्किल हो गया । दक्शोक भी हजारों आ गये थे । 


कक प्रध्यक्षजीवनशास्त्र 


मैं रामबाग गया। महाराजा से वात करके ञ्रा गया । जयपुर महाराजा के अलावा 
जोधपुर व देवास के महाराजा भी आये । महाराज अजीतसिहजी आदि आये । महा- 
राजाओं ने वर वह्ू को बधाई दी । फेरों की व्यवस्था घर के बाहर की थी, जो जयपुर 
में एक नयी बात थी । 


जयपुर, १७-१२-४८ 

ग्रव तो एक कल का दिन सही सलामत निकल जाय तो ठीक हो जाय । 
आशा तो यही है कि बिना किसी विध्न वाधा के सबकुछ ठीक हो जाएगा । देखा 
जायेगा । अधिवेशन के आमद खच््चे में बहुत बड़ा घाटा रह जाता मालूम होता है । यदि 
रहेगा तो कहीं न कहीं से पूर्ति कर देनी होगी । 


जयपुर, १८-१२-४८ 

बहुत जल्दी उठा । रतनजी से वातें । फिर पंडितजी और सरदार को लेने के 
लिए गया । उन्हें वर्किंग कमेटी में पहुंचाया | फिर पंडाल आदि को देखने के लिए 
गया | प्रदर्शनी में भी । जाजुजी आदि से बात की । फिर पंडितजी व सरदार को विषय 
निर्वाचन समिति में । फिर प्रदर्शनी में | १॥।-१॥॥ घण्टे तक पंडितजी व सरदार बोलते 
रहे । फिर वहां से निकले तो भीड़ का सामना करना पड़ा | पंडितजी चिढ़ गये । मैं 
चुप रहा । विषय निर्वाचन समिति में । पंडितजी और सरदार को रामबाग पहुंचाया । 
आजकल सरदार बहुत दिल खोलकर बात करते हैं । 


वापिस आकर मैदान की व्यवस्था को देखा | सभापति का जुलूस किधर से 
निकालना ! सब कुछ नक्‍्की किया । जल्दी से भोजन करके पंडितजी, सरदार को लेने 
के लिए जा रहा था। रास्ते में देखा कि जिस गेट से उन्हें लाने की वात थी वहां पर 
बड़ी भीड़ हो रही थी । गोकुलभाई मिले तहीं । मैंने जुलूस का कार्यक्रम रद्द किया । 
पंडितजी सरदार को मैं ले आया । काम शुरू कर दिया तब गोकुलभाई आये | आदमी 
खूब आये । टिकट---पास की व्यवस्था टूट गयी । लोगों का चलना फिरना भी खूब रहा ! 
वाद में काम गश्रच्छा जम गया । कुल मिलाकर सकुशल दिन बीत गया । 

पंडितज़ी और सरदार को ले गया, अलग-अलग । पंडितजी बड़े- प्यार से मुझे 
भीतर ले गये । हाथ मुह धोने के लिए कहा । दूध पिलाया अपने हाथसे तय्यार करके । 
मेरा चित्त प्रसन्न हुआ । उनके कहने से मौलाना से मिलने को गया । वे खुशी प्रकट 


कर रहे थे । 


जयपुर, १६-१ २-४८ 
काफी जल्दी उठा । रामवाग पहुंचा । सरदार और पंडितजी को विपय 


निर्वाचन समिति में लाया । वहां पहुँचने के काफी देर बाद सुना कि खुला अविवेशन 


मेरी टायरियों में से ॥ छुपा 


९॥ वजे न होकर २ वजे होगा । इससे बड़ी गड़वड़ हुई । पंडितज़ी इससे बहुत चिढ़ 
गये और कहने लगे कि अधिवेशन ६॥ बजे ही होना चाहिए। जिसकी गलती हो 
उसको फांसी लगाना चाहिए । पंडितजी बहुत भल्‍लाये ओर गेरजिम्मेदारी का इल्जाम 
लगाने लगे । तब मैंने कहा आपका इस प्रकार कहना किस जिम्मेदारी में दाखिल है ? 
किसान मजदूरों की सभा में बोलने के लिये सरदार को छोड़कर पंडितजी को बिनोबाजी 
के पास ले गया । वहां से सभा का हाल देखने को आया ॥ दुबारा जाकर पंडितजी को 
जीप में बंठाया और पूछने पर बताया कि जिस सभा से भागकर आये हो उसी में ले 
चलू गा । वे तथा मैं गये | पंडितजी एक घण्टे तक बोले । उन्हें रामवाग छोड़ा । कैम्प 
में आया । पंडाल के हाल-चाल का पता लगवाया । फिर सरदार और पंडितजी को 
लाया । फिर जाम साहब और ध्रांगन्ना को लाया । अधिवेशन चलता रहा | अधिवेदान 
के अन्त में मैंने घन्यवाद दिया । पंडितजी ने प्रतिनिधियों की ओर से धन्यवाद दिया । 

सरोजनीदेवी से रामबाग में मिला | द्यामसुन्दरजी शर्मा वाली वात भी 
कह दी । ह 

महाराजा ने भी मोती ड्रगरी से अधिवेशन को देखा बताया । 
जयपुर, २०-१२-४८५ 

उठने में देर हुई । रामवाग पहुंचा । वहां से पंडितनजी और सरदार को साथ 
लेकर अपने खेजडे के रास्ते के मकान पर गया । मैंने कहा इसी जगह बंठकर मैं प्रजा- 
मंडल का काम करता रहा हूं । पंडितजी बोले--हां आप यहां सच पड़यंत्र रचते होंगे । 
फिर गांधीनगर गये । अपना कार्यालय दिखाया । फिर स्वयं सेवक कंम्प में सलामी 
दी गयी । फिर एरोड्रोम को | पडितजी ने प्लेन पर चढ़ने से पहले कहा कि कही सुनी 
को माफ करना । यह कहकर वे मुझसे चिपक गये | सरदार ने मेरा हाथ पकड़ कर 
अपने हाथ में मिला लिया । प्यार के वातावरण में दोनों बिदा । दूसरे लोग भी रवाना 
हुए । कृपलानीजी, सुचेता वहिन, जाम साहब, पन्तजी भआ्रादि भी । 

घर पर डॉ० पट्टामि भी आये । उनका स्वागत | दूसरे लोग भी--भागीरथजी 
सीतारामजी, ञंकररावजी, प्रफुल्ल बाबू, एस० के० पाटिल, गोकुलभाई, सिद्धराज, प्रो० 
सा० अनेक थे । सिर्फ ब्यासजी नहीं पहुंच पाये । उन्हें वुलाने की कोशिश बहुत की । 


जयपुर, २६-३-४६ 


एरोड्रोम । पहिले बी० टी० । फिर महाराजा आये । मेनन आा गये । बातें 
होती रहीं । सरदार के प्लेन को देर होती गयी | आखिर प्लेन आया ही नहीं । बहुत 
पता लगाया । दिल्‍ली से रवाना होने की खबर लगी । बाद का पता नहीं-घोर-चिन्ता । 
सरदार रात के १२ वजे के करीव रामवाग पहुंच गये । मुझे फोन करके दुलाया 
गले से मिले । पूछा-किशनगढ़ में वया हुआ ? मैंने कह | दया-मेरा शपथ लेना तय हो 
“गया। बोले-त होता तो क्या करते ? आप कहते सो करता ? सुनकर खुश हुए 
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जयपुर, ३०--३--४६ 

रतनजी के साथ सिटी पैलेस पहुंचा | मालुम हुआ कि वर्माजी आदि कई लोग 
अपने को अपमानित समझ कर चले गये हैं | उन्हें लिवाने के लिए पालीवालजी, दौलत- 
मलजी गये । फिर गोकुलभाई और सिद्धराज जी गये । लेकिन वे आये नहीं । कार्यक्रम 
शुरू होने में देर हुई । 

उद्घाटन समारोह । पहिले सरदार ने राजप्रमुख को शपथ दिलायी । फिर राज- 
प्रमुख ने उप-राजप्रमुख कोटा को और मुझे शपथ दिलायी । राजप्रमुख का भाषण । 
फिर सन्देश सुनाये । “जन गरा मन” भी हुआ । फिर सरदार का भाषण । 


दिल्‍ली, २८-१२-४५० 

आज पंडितजी से मेरी मुलाकात हुई ! प्रदेश कांग्रेस कमेटी में मेरा बहुमत हैया 
नहीं, यह बात चली । मैंने श्रपती स्थिति बतायी कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी में बहुमत होने 
न होने का कोई ताल्लुक मैं नहीं मानता हूं । पर मौजूदा हालात में मुख्यमन्त्री बने रहना 
मैं ग्रपने लिए ठीक नहीं मानता । मेरे जिम्मे राजस्थान के एकीकररा का जो काम किया 
गया था, वह मोटे तौर पर प्रायः पूरा हो गया है, मैं इसी क्षण त्याग्रपघत्र दे सकता हूं । 
प॒ण्डितजी ने ग्रोपालस्वामीजी से बात कर लेने के लिये कहा । 


दिल्‍ली से बनस्थली, २९-१२-५० 

गोपालस्वामीजी से मुके क्या वात करनी थी। वे मुझे कुछ दुःखित से लगे। 
मैं उनसे कह आया कि जयपुर जाकर मैं अपने साथियों से वात करके जल्दी ही अपने 
मन्त्रि-मंडल का त्याग-पत्र राज-प्रमुख को दे दूगा। गोपालस्वामीजी ने यह्‌ संकेत भी 
कियां कि उससे पहले व्यासजी आदि पर चल रहे मुकदमे आदि उठा दिये जायें तो 
श्रच्छा रहे। मैंने कुछ. कहा नहीं, क्योंकि मैं मुकदमों का सम्बन्ध स्टेट्स मिनिस्ट्री से 
मानता रहा हूं । 

पण्डितजी से दुबारा मुलाकात हुई तब वे मुभसे बोले कि मैं इ गलैण्ड हो आता 
हूं । मेरे आने पर आप मुभसे मिलना । तव हम लोग सोचेंगे कि राजस्थान में कंसे क्या 
किया जाय । मैंने साफ कह दिया कि इस काम के लिए आप मुझे याद न करें। पंडित 
जी बोले आपका संन्यास लेने का विचार है क्‍या ? मैंने कह दिया कि मेरा कुछ भी 
विचार हो, पर इस काम में हिस्सा लेने का मेरा इरादा नहीं है । मैं अपने दूसरे कामों के 
लिए भारत के प्रधान मन्त्री के पास जरूर आता रहूंगा । 
जयपुर से वनस्थली, ५-१-+१ 


आज मैंने अपने मंत्रि-मंडल का त्याग पत्र राज-प्रमुख को भेज दिया | मेरा बीच 
के समय में काम करने का विचार नहीं था । इसलिए मैं तुरन्त ही वनस्थली चला गया। 


प्रोफेसर साहब कुछ समय बाद तक आफिस में ही रहे । 


मेरी डायरियों में से [ २५७ 


धार से वनस्थली व जयपुर, ३--६-५२ 


नवलगढ़ ठा० सा० और विजयसिहजी आ पहुंचे । उनसे दो घण्टे वातचीत हुई। 
जरा सी भूमिका के बाद वे बोले कि हम एक तकलीफ लाये हैँ | वह यह कि आप मेंदाव 
में आयें ओर हमारा नेतृत्व करे । तभी काम ठीक होगा । हम लोग खास-खास आदमी 
बात कर चुके हैं । जसवन्तर्सिहजी ने तजबीज की है--यह बात उन्होंने कई बार दोह- 
राई । मैंने कल तक उत्तर देने को कहा । 
कांग्रेस के कुछ लोग मेरे पास आते ही रहे हैं। सवलोग कहते हैं तो मुझे 
थोड़ा वहुत विचार करना पड़ेगा । 


वनस्थली, २१--१०-५२ 


दिलीपसिंहजी ते थोड़ी-थोड़ी बात मेरे सामने शुरू की | मतलब यह था कि १७ 
को उन लोगों ने तय किया था कि कांग्रेस के साथ कुछ समभौता हो सके तो कर लेना 
चाहिए । परन्तु उन लोगों ने मुझे वाकिफ़ नहीं किया । 


वनस्थली, १६-४-५ ३ 


चारों ओर से देख लिया । ठीक हो गया | सभा की ठीक तैयारी हो गयी, 
लोग धीरे-धीरे आये | जो आये उन्हें कुटिया देखने के लिए भेज दिया | वहां उन्हें 
मिश्री चटक का प्रसाद सुझीला ने दिया | मेरी घडी के ६१५२ पर मैंने बोलना शुरू 
किया । जीवनकुटीर, शिक्षाकुटीर, प्रजामंडल, कांग्रेस की बात कह दी | कांग्रेस के 
बारे में विचार । 


अब कांग्रेस चलेगी नहीं । कोई अवतार हो तो काम चले । 


घनद्याद-भरियां, २४-९१ २-५४ 


मैं काफी जल्दी उठ बेठा । डा० सुशीला नय्यर और मदालसा के साथ ही मैं 
धनवाद पहुंचा । मदालसा सीधी पड़ाव पर गयी । वाकी लोग वेटिंग रूम में । वहां पर 
भरिया से सूरजप्रसादर्सिह आ गये । एक अमरीकन महिला भी आयी। 


धनबाद पड़ाव पर पहुंचे । मोटर अ्रजु नदासजी अग्रवाल की थी। सो परे 
दौरे पर अपने तैनात रह सकती है। लोगों की भीड़ लगी हुई थी । विनोवाजी के कमरे 
में । महादेवी वहित से यह वात की कि हम २।॥ बजे आ जाएगे। ऋरिया पहुंचे । ठहरने 
का अच्छा स्थान । अजु नवायू का अच्छा व्यवहार । वहीं प्र ॒ जानकीदेबी ठहरी हुईं हैं । 

अजु नवाबू आगये । उनके घर पर भोजन करने को । जानकीदेवी मिल 
गयीं । ये लोग लोयल चनाणा के रहने वाले हैं । धनवाद गये | विनोबाजी के कमरे में 
बातें सुतता रहा | फिर उनका सावंजनिक कार्यक्रम । विनोबाजी की वाणी लोगों पर 
असर तो करती है । वह स्थायी कितना होता होगा सो तो क्या कहा जाए । लोग खूब 
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आये थे । शान्ति से सुनते रहे थे । बाद में उनके कमरे में ञ्र। गया । पहले दूसरे लोगों 
से बात-फिर मुभसे । राजस्थान के हालचाल, हिन्दुस्तान की राजनीति पर भी राय । 
कल दस बजे का समय तय करके भरिया । 


वनस्थली, ३०-१०-५५ 

तमाम कार्यक्रम बहुत अच्छे निभ गये । पौने आठ बजे शाम की सम्पूर्ण । 
रतनजी ने राजेन्द्र बाबू को भोजन कराया। राजवंशीदेवी ने चौके में भोजन किया |. 
सीतारासजी व सेक्रेट्रियों आदि के साथ मैंने भोजन किया । सीतारामजी नन्‍दू जैसों को 
पुलिस की बात अच्छी नहीं लगी । ज्यादा भीड़ के कारण लोगों को कष्ट हुआ । राजेन्द्र 
बाबू को पहुंचाने स्टेशन तक पहुंचे, फिर वापस, सीतारामजी झ्रादि के साथ भोजन देर 
से । पाठ किया, फिर भटपट सो गया । सब कुछ अच्छा हो गया। राजेन्द्र वावू का 
भाषण बहुत अच्छा रहा । 


जयपुर, २७-५-५ ६ 
ब० ना० सोढाणी आये । उनके साथ हरमाड़ा । रास्ते में बातें । भारत सेवक 
समाज शिविर में एक घण्टे का भाषण । विनोद पूर्ण भाषण । और कुछ परिचित लोग 
मिले | समय पर वापसी । कई लोग मिलने वाले । जोबनेर ठाकुर साहब, रामप्रसाद, 
आननन्‍्दमोहन मिश्र व उनकी पत्नी, रासबललभ । काफी समय बातें होती रहीं । 


दिल्‍ली से जयपुर, २१-१--५७ 

लालबहादुरजी शास्त्री मेरे डेरे पर आये । मुझे देर तक समभाते रहे कि 
मुभको लोकसभा में आना चाहिए | बोले---आप मंजर नहीं करेंगे तो जवाहरलालजी 
बुरा मानेंगे। मैंने कह दिया--मेरी इच्छा बिल्कुल नहीं है। मैं लोकसभा में आा भी 
जाऊगा तो भी मैं काम तो करूंगा नहीं । मेरा कार्यक्षेत्र राजस्थान है । 

देवकीननन्‍्दनजी से देर तक बातें । ढेवर भाई कल तक मुझे फोन करेंगे । सीधा 


स्टेशन को । 


दिल्‍ली से वनस्थली, २-२- ४५८ . 
पण्डितजी के यहां। पी० ए० आदि से सामान्यसी बात की। इन्दिरा भी 

आयी । फिर पण्डितजी खुद श्राये । दोनों को ही ध्यान नहीं था कि मैं हवाई जहाज में 

साथ चलने वाला हूं । 

के कार में पण्डितजी ने एक-आध वात पूछी । पालम पर मदालसा साथ हो गयी । 

प्लेन में कोई खास वात नहीं हुई । पण्डितजी अपने कुछ काम में लगे रहे । प्लेन एक 

धण्टे से कम में वनस्थली पहुंचा । श्रच्छी तरह से उतर गया । हवाई मैदान में स्वागत । 


मेरी डायरियों में से ु [ २५६ 


हक. 


शिक्षाकुटीर के द्वार पर स्वागत। शिक्षाकुटीर, कलामन्दिर, प्रदर्शनी, लड़कियों के 
हाथ का भोजन, तरना, सभा | सव ठीक ठाक ढंग से हो गया । पच्चीस तीस हजार 
आदमी आये होंगे । 


बम्बई, ४-४-५६ 

चन्दूलाल शाह भी अच्छा सहयोग देंगे। और किसी को बुलाने की जरूरत 
नहीं लगती । कैलाश हाजिर था | पर उसे भी क्‍या वुलायेंगे | थकान सी तो रही, पर 
निभाव हो गया । अब सवाल आगे प्रोग्राम का है और वास्तव में कितना काम हो 
सकता है, उसका है। वड़ा सवाल मेरी मदद करने का है | सुधाकर को एक वार जयगुर 
जाना ही पड़ेगा । बहुत सी बातें सोचनी हैं । 


पांडीचेरी से रामेश्वरमु, १०-१-६० 


पांडिचेरी पहुंचा । हरिप्रसाद पोह्दार से मिलना हुआ । उसने चारों ओर से 
दिखाया । आश्रम नाम का भी मकान है, उसमें श्री अरविन्द रहे थे । वहीं पर उनकी 
समाधि है | वहीं पर मदर भी रहती हैं । प्रतिदिन प्रातःकाल बे दूर से दर्शन देती हैं । 
आओऔर साल भर में एक बार विशेष द्द्दन होते हैं । उस मकान के अलावा बहुत से मकात 
आश्रम के हैं और किराये के भी हैं। सव लोग मदर को न जानें क्या मानते हैं । और 
हर वात में उन्हीं का नाम लिया जाता है। सव जगह उनके चित्र मिलेंगे। ब्रह्मचर्य, 
राजनीति में भाग न लेने आदि का नियम बताया । वाकी आजादी मालूम होती है । 
इक होकर थोड़ा ध्यान-सा करते हैं । उसके अलावा कोई मार्गदर्शन नहीं है । कुछ 
खास लोग हैं, ज्यादातर साधारण । 

दिक्षा का काम है। स्वतंत्र है। ग्राण्ट भी नहीं ली जाती है। आश्रम का कोई 
हिसाव प्रकाशित नहीं होता । किस विभाग में क्‍या आय और क्या खर्च होता है सो 
मालूम नहीं होता । आध्यात्मिकता और सावना की बात ज्यादा है । 


चनस्थली, २८--७--६ १ 


सुबह भारत सरकार की कमेटी के तीनों मेम्बर आ पहुंचे । & बजे पहले वे 
निवृत्त हो गये । & बजे से उनका कार्यक्रम शुरू हो गया। पांव में तकलीफ होते हुए 
भी में उनके साथ चला । पहले वे प्रार्थना में गये । वहां से लौटकर नाइता किया । थोड़ी 
बहुत बातचीत हुई । वे लोग कुछ सवाल पूछते रहे | उन्हें मैं जवाब देता रहा । फिर 
शिक्षाकुटीर में रतनजी के साथ गये । 

प्रोफेसर साहव॒ भी आये थे । साथ नहीं चले | फिर वाल मन्दिर सरस्वती 
मन्दिर, शारदा मन्दिर, कला मन्दिर, मृहस्थ शिक्षा मन्दिर, उद्योग मन्दिर, शानन्‍्ता भवन 
शान्तायतत आदि देखे । आखिर में बनते हुए होस्टलों को देखा | फिर आकर उन 


२६० | प्रत्यक्षजी वनशास्त्र 


लोगों ने कागज के जरिये से कुछ वातें पूछीं। शुरू में मुझसे, फिर मानसिंह व प्रकाश 
चन्द्र से देर तक सवाल करते रहे । बीच में भोजन हो गया । 


मेहमानों का चाय का समय आगया। उन्होंने चाय ली। मानसिंह ने मुझे 
बताया कि मेहमानों से उनकी व॒प्रकाशचन्द्र की क्या वात हुई । फिर वाहर निकले, 
भण्डार, खादी मन्दिर, तेलघाणी, चक्की, फिर कार्यालय, स्टोर, तैरना, घुड़सवारी कच्चे 
'जवार्ट्स, डिस्पेन्सरी, श्रोषधालय, संगीत, गोशाला, खेल, वन्धे पर बोटिंग । डॉ० शुक्ल 
तीनों की ओर से बोले । कहा कि हमलोग अच्छी रिपोर्ट देंगे । फैसला गवर्नमेण्ट के हाथ 
है । रवानगी के समय फिर बोले-- हमारा आना वेकार नहीं जावेगा । हम श्रच्छी रिपोर्ट 
देंगे । 


लखनऊ, २१--१--६२ 


चन्द्रभानुजी गुप्ता के यहां समय पर पहुंचना हुआ । उनसे रतनजी की और 
मेरी मुलाकात हुई । होस्टल की ग्राण्ट कुछ न कुछ जरूर मिल जाएगी और बहुत करके 
रंकरिग ग्राण्ट भी कुछ न कुछ हो जाएगी । गुप्ताजी ने गिरिजायसाद पाण्डेय, शिक्षा 
सचिव को फोन कर दिया । दो बार में फोत हुआ । फिर मैंने भी पाण्डेयजी को फोन 
कर दिया । गुप्ताजी बोले, वे मौके आये श्राप लोग | उन जसा ही व्यवहार मैंने उनसे 
किया । हाथ पकड़कर उनकी आरामकुर्सी की एक भुजा पर जा बेठा और हाथ पकड़कर 
उन्हें हिला दिया कि वे रेकरिंग ग्राण्ट का फोन भी तत्काल कर दें। विद्या के स्थान 
पर पहुंचा । मालूम हुआ वह आयी ही नहीं । राजबहादुरसिंह फ्लाइंग क्लब वाले आये । 
जल्‍दी में क्लब देखी । वापिस स्टेशन । 


सम्पूर्रानन्‍दजी के घर गया । मामूली बातचीत की । शाम को भोजन के लिए 
बुलाया । 


जयपुर से जोधपुर व वापस, २१--३--६ ३ 

मोटर अच्छी चाल से चली । तीन वार दो-दो चार-चार मिनिट को रास्ते में 
ठहरे । पाली होकर गये । छः घण्टे से कम में ही पहुंच गये । साढ़े दस बजे पहले-पहले 
सीधे व्यासजी के घर पहुंचे । रतनजी भीतर चली गयीं । देवनारायण आदि वाहर 
बैठक में बैठे हुए थे | सुधाकर और मैं भी जा बैठे । मैं कुछ बोल नहीं सका । मेरा 
दिल भर-भर कर श्रा रहा था। मैं थोड़ी देर के लिए गौरजादेवी के पास भी गया । 
कुछ स्त्रियां श्ौर भी वटी थीं। वहां भी मैं कुछ बोल नहीं सका । 


चनस्थली, ५--१ १--५ रे | ह | ् 
' पण्डितजी नो बजे आते वाले थे । फिर ख़बर भ्रायी नी वीस पर आयेंगे । पर 


आ पहुंचे वे नौ बजे ही । इसलिए जल्दी-जल्दी में इन्तजाम करना पड़ा । पण्डितजी का 


मेरी डायरियों में से [ २६१ 


स्वागत एरोड्रोम पर किया । साथ में पदमजा व इब्दिरा के अलावा मथुरादास मायुर 
भी थे । कांग्रेस अध्यक्ष डी० संजीवेया अलग से आ गये थे । उनसे पहले निजलिग्रप्पाजी. 
हरिभाऊजी उपाध्याय, मिश्रीलालजी _ गंगवाल आदि आ चुके थे। दिल्ली से के० के० 
शाह व महाराजा बड़ोदा नहीं आंये । पण्डितजी ने परेड का निरीक्षण किया । मैं वरावर 
साथ रहा । जीप के पीछे भी खड़ा रहा । जीप में सीधे पण्डितजी को अन्तर्राष्ट्रीय भवन 
के शिलान्यास के लिए ले गये । उसी समय पदुमजा, संजीवैया व इन्दिरा को भी ले 
गये । ठीक समय पर कार्यवाही शुरू हो गयी । पण्डितजी का ठीक-ठाक भाषण हुआता । 
निजरलिंगप्पाजी श्रादि की दिखलाना शुरू किया | तरना, प्रदर्शनी, घुड़सवारी, ग्रहकायें 
आदि । कन्नममवारजी जल्दी चले गए, ट्रेंन पकड़नी थी । भोजन का प्रवन्ध बड़ा सुन्दर 
रहा । भिजलिंगप्पा का भाषण बहुत वढ़िया हुआ । 

बनस्थली, १२--१-६३ 


डॉक्टर जाकिर हुर्सीत समय पर पौने नो बजे आरा पहुंचे । उनका स्वागत हो 
गया । परेड का निरीक्षण | सव कुछ ठीक हो गया । लोग काफी थे, अतिथि निवास 
में थोड़ा समय लगाया । चाय आदि । शिक्षाकूटीर में, शान्ता भवन में, गृहस्थ शिक्षा 
मन्दिर में, प्रदर्शनी, वाल मन्दिर, कला मन्दिर खेल कूद-सव कुछ अच्छा रहा । मैं वराबर 
'साथ रहा । डॉक्टर साहव मौके पर “बहुत अच्छा” कहते जाते थे। अतिथि निवास में 
भोजन । आज जीमने में कुछ कम लोग ही थे । डॉक्टर साहब ने आराम किया । मैंने 
रत्तनजी के साथ रिपोर्ट का काम किया | डॉ० सा० को पहले घुड़सवारी दिखायी । व्यवस्था 
'वहुत अच्छी रही । चाय के समय डॉक्टर साहव से थोड़ी वहुत वात होती रही । उन्होंने 
प्रमाण-पत्रों पर हस्ताक्षर कर दिए । सभा स्थल पर पहुंचे । पहले संगीत व पाशलियामेण्ट 
दोनों काम अ्रच्छे हो गये । बाद में प्रोफेसर साहब का भापण । सक्‍सेवा साहब ने प्रमाण 
'पत्र दिलवाये । मेरा भाषण मामूली सा हुआ । डॉक्टर साहव का भाषण वहुत अच्छा 
रहा , उन्होंने वनस्थली के काम की बड़ी तारीफ की । विदा का गीत हुआ । 
दिल्ली, २७--५--६४ 

सवेरे तीन-चार बजे के बीच में मुझे एक स्वप्न झाया। मैं लेटा हुआ हूं । 
पण्डितजी भ्रवानक आये, बोले हीरालालजी उठो, चलो शादी में, मैंने चौंक कर कहा 
पण्डितजी आप ? इतने में पृण्डितजी बड़े जोर से मेरे लिपट गये । मैंने विवाह में जाने की 
ग्रनिच्छा प्रकट करते हुए कहा--पण्डितजी श्ञादी में आप ही जाइए । 

श्राज पण्डितजी चल बसे | मुझे बड़ा धक्का लगा हालांकि मैं जानता था कि 
ज्यादा समय तक बचे रहने वाले नहीं थे । में तो अपने कमरे से निकल ही नहीं सका । 
मैं तीनमृति भवन के एकदम पड़ोस में ५६, साउथ ऐवेन्यू में ही ठहरा हुआ था । 
काठसाण्ड्‌ (नेपाल), ११--७-६४ 

आज श्री ५ महाराजाधिराज से वात हुई । मैंने रोली का तिलक किया ! 


के प्रत्यक्षजीवनशास्त्र 


पुष्पमाला, नारियल, जनेऊ-जोड़ा दिया । महारानी के लिए कु कुम आदि दिये। अन्त- 
रष्ट्रीय भवन का उद्घाटन वे कर सकते हैं । भारत सरकार से कहलवाना चाहिए। 
ग्राण्ट की, लड़कियों की बात भी हो गयी । मेहरजी ने अ्रपनी बात भी कह दी । मैंने 
मेहरजी की बहुत प्रशंसा कर दी । 


नासिक रोड, २२--१०--६५ 

नासिक रोड के सप्त-झ् गा देवी के दर्शन के लिए सात वजे निकले | रास्ते 
में प्रसाद, पुष्पमाला आदि जयसिंहजी ठाकुर ने लिए | इसी काम में देर हो गयी । मैंने 
पाठ किया । आठ बजे नासिक से निकले । दस बजे से कुछ पहिले पहाड़ की तलहूटी 
में पहुँचे | पहाड़ के ऊपर दाल-बाटी बनवाने का थिचार हो गया । सबको पीछे छोड़कर 
मैंने दस बजे पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया । काफी लम्बा निकला । चढ़ाई कठिन है । 
खुर्र सा बना हुआ है। सांस चढ़ा तो थोड़ा ठहर सा गया, बैठा नहीं | जहां माताजी 
की सीढ़ियां शुरू होती हैं, वहां तक पहुंचने में मुझे पौने दो घंटे लगे । जूते वहीं खोले, 
पांव धोये, पानी पीया । पन्द्रह मिनिट में सीढियां चढ गया । पांव जल गये । जोर 
बहुत आया । ४७४५ सीढ़ियां निकली । ऊपर जाकर सुस्ताया ।! कुलला किया । थोड़ा 
पानी पीया । पाठ किया, जप किया, प्रार्थना भी करली माताजी के सामने बैठकर । 
बहुत ऊंचा पहाड़ सीधा-सपाट है जिसे काटकर छोटा सा मन्दिर वना हुआ है । वहां पर 
विशेष गुजाइश का स्थान भी नहीं है । पानी आदि भी नहीं है । पहाड़ पर दाल-बाटी 
बन गयी । दाल-बांटी का भोजन किया । मेरी पांव की उ गली में जूते ने काटा था । 
उसका जोर बहुत बढ़ गया | दो-चार कदम भी चलना मुश्किल हो गया । डेढ़ घंटे में 
उतर आये । कुछ समय तक पांव में बहुत ज्यादा पीड़ा होती रही । मैं फिर भी चलता 
रहा, क्षरभर को भी कहीं रुका नहीं | कार तक पहुंचते-पहुंचते तो गिर पड़ने की सी 


हालत हो गयी । 


जम्म्‌ (कश्मीर), ६-१ १-६६ 

सादिकजी से एक घधण्टा बात हुई । कर्यासिहजी के खानदान की बात | विद्या- 
थियों के उपद्रव की । मैंने वनस्थली के हालात बताये । फिर नोट आदि पढ़ने को दिया ! 
सो उन्होंने देख लिया । कर्णासिंहनी से जो बात हुई थी सो मैंने बता दी । सादिकजी 
ने पूरी कोशिश करने की हां की । सालाना ग्राण्ट तो मिल ही जाएगी। डवलप- 
भेण्ट ग्राण्ट भी कुछ दी जा सकती है । कर्णाँसिहजी ने २५ दिसम्बर को वनस्थली आना 


मंजर किया है सो सादिकजी को बता दिया । 
हिण्डौन, २--३२-५७ ेल्‍ 
करौली यात्रा अच्छी रही । तिवाड़ी कन्हैयालालजी का व्यवहार बहुत सुन्दर 


रहा । २५०१) दिये । बहुत बढ़िया गोठ की । अच्छी-अच्छी वातें कीं । मेरा चित्त असन्न 


मेरी डायरियों में से | २६३ 


हुआ । पैंने कुछ विशेष कहा नहीं | हंसी-मजाक की बातें भी होती रहीं । थोड़ा बहुत 
परिचय वनस्थली का कराया । रतनजी को संतोष हुआ । 

करौली महाराजा से मिलना हुआ । अच्छा रहा । पर उनसे रुपये की बात 
मैंने नहीं कही । करौली से और कोई आशा करने की गु जाइश नहीं है । 
द्विवेण्डस, ६-८-६८ 


रतनजी और मैं महाराजा ट्रावनकोर से उनके कोड़ियार पैलेस में मिले | उनकी 
माता भी उपस्थित रही 4 १। घंटे के करीब लगा होगा । मैंने दिल खोलकर बातें को । 
कर्मीर की स्थिति की बात निकल पड़ी | प्रिवी-पर्स की वात्त छिड़ी । वनस्थली के 
लिए महाराजा कुछ दूसरे लोगों से भी कहेंगे और मन्दिर के लिए खुद देंगे। एक पत्र 
मैं उनके लिए लिख दूृगा। थोड़ा रुपया मिलेगा, यह तो साफ व्खिता है। कितना 
थोड़ा, इसका अन्दाजा लगाना मुश्किल है। महाराजा अच्छे आदमी जरूर हैं । पर देने 
में कितने उदार हैं, इसका पता नहीं है । ज्यादा देने की स्थिति नहीं है सो भी ठीक है । 
देखा जायगा । 


मैसूर, ८--१२--६८ 

आखिर आज महाराजा मैसूर का समय हो गया । शाम को पांच बजे का । 
में लोग ४-५० पर ही पहुंच गये। ५-४० तक वात हुई | सीधे महाराज के पास 
पहुंचा दिए गए । नारायर स्वामी भी देव संयोग से मिल गया । 

मैंने जयपुर का सम्बन्ध बताया । वनस्थली विद्यापीठ को थोड़ी सी बात हुई । 
ब्रह्ममन्दिरम्‌ की ज्यादा हुई । मुझे उनकी तवियत वहुत खराब लगी । जलोदर हो रहा है । 
विराटनगर, (नेपाल) २८४-६-६६ 


इयाम का दूसरा तार मिला, जिससे मालूम हुआ कि लेपाल सरकार की ग्राण्ट 
के २६००) आये हैं । इससे सनन्‍्तोष हुआ । मैं ग्राज विमला मास्के को बहुत नाराज 
होकर कह रहा था कि तुम्हारे राजा का नाम काद्ूंगा, रुपया नहीं आया तो । ऐसी स्थिति 
में अचानक नेपाल का रुपया आने का समाचार मिलने से खुशी होना स्वाभाविक है। 


हैदराबाद, १२--२--७० 


तिम्मा रेड्डी के साथ विधान सभा भवन में स्पीकर के कमरे में पहुंचा । 
वहीं पर पहले विजय भास्कर रेड्डी (वित्त मंत्री) से बात हुई । फिर शिक्षा मंत्री 
पी० वी० नरसिहराव से हुई । फिर दोनों से हुई | दोनों का रुख बहुत अ्रनुकूल है। 
दोनों ने ही कहा कि आपका यह काम तो जरा सा है, प्रा होना चाहिए | विजय 
भास्कर ने कहा कि मैं मुख्य मंत्री से वात कर लू गा । 

खंडू भाई देसाई (गवनंर) से राज भवन में मिला । वनस्थली के प्रति बहुत 
अच्छा खयाल है उनका । वहां जाकर देखने की बहुत इच्छा है । वनस्थली की कई वातें 


२६४ ] प्रत्यक्षजीवनशास्त्र 


पूछीं । खुद ही बोले ब्रह्मानन्द रेड्डी से मैं बात कर लुगा और यह कहा कि विजय 
भास्कर काम करा देगा । पी० वी० नरसिहराव बहुत श्रच्छा श्रादमी है । 

विरधीचन्दजी चौधरी से पक्‍की सलाह । मेरे हैदराबाद में रहते २५ हजार 
तक जरूर ही और जल्‍दी ही हो जाएंगे । दिन में दो वार निकलना है। छोटी-छोटी 
मीटिंग करनी । वहीं जीमना भी | _ फिर वनस्थली के किसी प्रतिनिधि के घूमने से 
महीने बीस दिन में २५ हजार या इससे ज्यादा भी और हो सकते हैं। पन्नालालजी 
पित्ती को यह बता दिया । आसार बहुत अ्रच्छे हैं । 


वनस्थली से जयपुर, २१-७-७० 


आजकल मेरा सर्वोपरि ध्यान तो यह है कि देझ्य के काम के लिए मुझे अपने 
श्रापको नये सिरे से खपाने के लिए तय्यार हो जाना है | देश में ऊपर से नीचे तक 
स्वार्थवाद फैला हुआ है और देशभक्ति दुलेभ वस्तु हो रही है। साथ ही मिथ्याचार 
और दम्भ का बोलवाला है। जो वास्तव में अ्रच्छे लोग हैं वे दवे हुए हैं और कुछ 
कहने, करने को स्थिति में गहीं हैं। ऐसे हालात में मैंने जूकते हुए, जरूरत हो तो 
जानपर खेल जाने का फैसला किया है। इस बड़े भारी कार्य-क्रम में मुफे कम से कम 
साधनों से काम चलाना है और वे साधन आम जनता से श्राने चाहिएं, या थोड़े से उन 
लोगों से जिनको मेरा कार्यक्रम सचमुच प्यारा लगता हो। समान विचार वाले भाइयों 
को मुझे पूरा सहयोग देना है, उनसे पूरा सहयोग चाहना है। मुझे खुद को किसी पार्टी 
में शामिल नहीं होना है, न किसी चुनाव में खड़ा होता है, पर मेरा चुनाव से और किसी 
पार्टी या व्यक्ति से भी परहेज नहीं करना है । चुनाव में सज्जनों की यथाशक्य मदद मैं 
करू गा । जिसमें किसी का विरोध होगा तो हो जाएगा । 

. इसके साथ ही मैं यह जानता हूं कि वनस्थली से मेरा पूरा छूटकारा हो जाना 
आसान नहीं होगा । गांव-गांव घर-घर चन्दे के लिए भटक करके न सही, किन्‍्हीं दूसरे 
उपायों से मुझे वनस्थली की वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाना ही होगा । वनस्थली में 
दसरे साथी भी हैं जो संस्था के स्तम्भ हैं । वे भी मेरे इस कठिव काम में हाथ 
बंटाएंगे ! अखबार के काम को भी मैं छोड़ नहीं सकता । अपने अखबार को कई मुसीबतों 
का सामना करना पड़ा है, पर मुझे आज या कल और कैसे भी करके अखबार 
को भी जरूर चमकाना है। जोबनेर के मातृ मन्दिर विद्यालय का छोटा सा काम हैं, उसे 
भी अच्छी तरह से जारी रखना ही होगा । दूसरे सावेजनिक काम भी मेरे सिर पर झा 
सकते हैं, पर उनके लिए श्राथिक जिम्मा लेने का मेरा विचार नहीं है । 

मेरी पारिवारिक जिम्मेदारी भी थोड़ी बहुत तो बनी रह सकती है । मे 
उसमें उलभे हुए नहीं रहता है । परिवार और सस्थाओ्ा के प्रति अपना कतेंव्य मुर्क पूरा 
करना होगा, पर जहां तक हो सके मुझे मोहमुक्त हो जाना होगा । 


सामना सकाममभापम रमन गम आक गा 





(२) 


विविधपद्यावलि 


भूसिका 


विद्याथिकाल की, जीवनकुटीर के जमाने की, वनस्थली विद्यापीठ के सिलसिले 
की, सामयिक राजनीति तथा कुछ अन्य विषयों की, इस प्रकार थोड़ी सी चुनी हुई 
रचनाएं इस खण्ड में दीजा रही है। रचनाएं हिन्दी में, राजस्थानी में, संस्कृत में और 
अंग्रेजी में हैं। सहृदय पाठकों से मेरी प्रार्थना है कि वे किसी भी रचना में काव्यत्व की 
खोज न करें। 


सस्‍्वृतन्त्र रचना करने के साथ साथ मैं अपनी एक कुटेव के अनुसार कुछ 
अनधिकार चेष्टा भी कभी कभी करता रहा हूं, यथा किसी की भी हिन्दी या संस्कृत की 
रचना में कुछ न कुछ परिवर्तेन कर देना । किसी फुटकर रचना की तो शायद कोई खास 
बात नहीं । पर तुलसीकृत रामायण से और उससे भी बढ़कर श्रीमझ्मगवद्गीता तक से 
ऐसी छेड़छाड़ करना तो बड़ी बुरी अनधिकार चेष्टा मानी जानी चाहिए। पर आदमी 
अपनी आदत से लाचार होता है। मैंने विविध पद्मावलि के अन्त में ऐसे तीन नमूने 
“मेरी ग्रनघिकार चेष्टा” के नाम से दिये हैं जिनमें पाठक चाहें तो मजा लें या मेरा 
मजाक उड़ाएं या मेरी भत्सना करे । 


ह6)/२787७ श१स्थत्रों 


जल प्रत्यक्षजीवनशास्त्र 


(१9) 


स्नव्कत्टे क्य व्चछतल्डे 


(१६१६-१७ में किसी बड़े मेहमान की दी 
हुई-- 'नकटे न कटे” समस्था की पूरति) 


भट भीड़ घटा घनघोर घटा तंह विज्जुछटा सम खड़गछंटा । 
रणमारु बजा कड़का घन ज्यों कट मूक पड़े भट संग फटा ॥। 
रणशूर डटे फटके कपटे रखभीरु हठे सटके सिमटे । 
अस देस के हेतु समाज के काज असंख्य कटे, नकटे न कटे || 


विविधपद्चावलि २६७ 
स्प्छुल्ट रच्यलाए, 


(१६१७ से १६२० तक की अनेक संस्कृत 
रचनाओं में से छांटो हुई रचनाएं) 


(१) 
स्वस्थानादागतेनेव सिच्यमानोअध्श्रुवारिणा । 
अहो ! नेत्रवितीणेंन वर्धते प्रेमपादप: ॥। 


(२) 
रम्यापि सुक्ति हंदि दुर्जनस्य, 
शल्यायते सज्जनपण्डितस्य । 
पिकस्य वाणी न हि रोचते - सा, 
मनोहरा यद्यपि वायसाय।॥। 


(३ ) 
आनन्दयन्ती सुजनस्थ मानस, 
प्रवेशभाप्पोतिन दृषिते हृदि॥ 
सृक्तियेथा साधु तमोवृत्ते घटे, 
विकासयन्ती कुमुदं सुकौमुदी ।॥। 


(४ ) 
कफेचित्‌ सन्ति शरीर पोषणपरा व्यायामनष्ठा निरा: 
केचिच्च श्रमपाठदत्तमनसों वृद्धि गता मानसे ॥। 
एके वा परदु:खदु:खितहृद: सनन्‍्त्यप्युदारा जना 
आचारूयवहारनी तिनिपुणाश्चान्ये तथा सज्जनाः ॥ 


(४ ) 
अन्ये सन्ति विशुद्धकीत्तिप्रथिता देशानुरागे रता 
वक्तार: पठटवों भवन्ति विहिताभ्यासाश्चिरं चेतरे ॥। 
प्राशायामनिरुद्धचित्तनतय: केचित्‌ परे योगित्तो 
लोके चेव निरन्तरं कृतथियश्चान्येप्यनल्पश्चुता: ॥। 


हा प्रत्यक्षजीवनशास्त्र 


प्स्व्क प्नऊच्ञव्क 


(१९२० में रचे गये अधरे 'करुण्ाशतक' 
के पद्मों में से दिया हुआ एक पञ्चक) 


(१) 


कान्तावियोगविकला हि. समागमाशा, 

बन्धेन ये खलु पुरा दधति सम प्राणान्‌ ॥ 
तस्यामहष्टकृपया त्रिदियं गतायां 

चित्र श्वसन्ति कथमद्य नु ते निराशा: ।। 


(२) 


याता प्रिया विगत एव तदा सुखांश:ः 
प्राशाप्रिया विचलिता चलित: सुधांशः 
स्पर्शो गत: सुखकरो गतमीक्षणं च 
स्वादों गतः सकलमेव गतं प्रियं में ।। 


( हे) 


चित्त सुविह्चलमथो नयने5श्रुपूर्रो 
मालिन्ययोगि वदनं श्रवणें च शुन्ये॥ 
पादौ प्रयाणविमुखो शिथिलौ च बाहू 


प्राणप्रियाविरहितस्य कथं गतिः स्यातूं ॥। 
(४ ) 
मान: प्रिय; प्रियतमे च तथा प्रसाद: 
गम्भीरता प्रियततरा च तथा प्रह्मसः: । 


शलाघा प्रिया सुनयने च तथापवाद: 
योग: प्रिय: परमहों च तथा वियोगः ॥। 


(५ ) 
प्रवुद्धों विश्वास: कथमपरि विशुद्धः परिचय: 
ततो जाता प्रीतिविपयरसरीतिबेहुमता ।॥। 
तदानन्दे मग्नैह दयमपि तसयां सुनिहिंतम्‌ 
महहैचित्रय॑ यन्निहितहृदयं सा हृतवती ॥। 


विविधपद्यावलि [ 


ै 
>दगी 
7रि2 


( विद्याथिकाल में रची गयी अंग्रेजी की 
लम्वी रचना में से लिये गये कुछ पद ) 


(]) 
86४४४॥।॥॥४0 [088 #795 ४5 ॥0 ७५७, 
"50 ॥93/06 (0 668| ५४४ [87008 [॥87॥65 ; 


98॥॥ ॥7४०0५8 ॥५9 980स्‍७ ॥056 
597 ॥0706 | ॥9४8 [0 ०8708 ॥7१४ 50787765- 


(2) 


पां5 8 06 4906 | [07४606 50 0698॥, 
प्रक॥्8 5 क्‍]8 १687/6 गीधाँ ४ 0 ग8; 
वक्व्वां [0५४2५ 808 ॥॥/ ०॥४ ०॥७8७॥, 
वृ॥छ७ एॉधा। ० ७४५४७ ॥76 ४५४ 06|8९. 


(3) 


[४७ छा 808, ४6 पक्ष्वा70 ०५७७९, 
४९४४४ ॥॥076 [0 76 ॥8॥ | ०४॥ 58४ ; 
वनकश्ष8 ५४४5 व ॥॥7(, 9 (0 3 ॥6, 
बाण 70900 प्र5 ४2 ७७५ 02५ 09५: 


(4) 


[9#0680 एशा। कर 0ा ॥78 [070 
()] 70[005 0/४2४38, 70॥7708॥॥655 | 
70 05 [085580 2870 ॥06 8।000. 
उिप्वा (69४ | ॥0, 0तठुशाॉपि[855 ! 


(9) 


90 एविाए पाए ॥82 वात 50 छंएएशा8, 
वा ॥00॥79 ४४३४३ । 00 ॥0 ||! 
86 (000 0 9780; 0ठांत ॥0 ण०७छथा 

| 6[॥70 ॥॥., धा।त॑ तींत | 46॥. 


। वि 
२७० | । ह प्रत्यक्षजीवनशा सत्र 


( जोवनकुटीर वनस्थली के जमाने की दो 
मुख्य प्रार्थनाएं तथा कुछ- श्रन्य गीत ).. 


(१) 


गीता का उपदेश 


( श्रीमझगवदीता के इसरे भ्रध्याय के ४४-७२ इलेोकों का. भ्रनवाद ) 
जीवनंकूठीर की प्रात:कालीन प्रार्थना 
सुणाल्यों गीता को उपदेस कानजी भलो सुणायो छै 


ग्रजेन बोल्या-- 


थिर बुद्धी का समाधिवान की, काना ! कसी पिछार ? 
बोले चाले बेठ किण विध, करथयो पग्राज बखाणा ।। ५४ ॥| 
श्री भगवान बोल्या--- 


अपरा मन सू सभी वासना, अज॑न / दूरहटाय । 
खुद ही खुद सू तिरप्त रेवे, जब थिर बुद्धि कहाय ।॥। ५४ ॥| 


दुख में होवे नहीं उणमरणों, सुख की त्याग चाय । 
प्रीतव रोस डर बीत चुके जद, मुनि थिर बुद्धि कहाय ॥ ५६ ॥। 


राजी दोरो होय नहीं जो, भला बुरा न पाय । 
सब सू नेह हटायो राखे, जद बुद्धी ठहहराय. ॥ ४७ ॥। 


जियां काछवो भीतर खींचे, अंगां ने सुकड़ाय । ह 
सवी विसय सू इंद्रब्यां सिमटे, जद बुद्धी ठहराय ॥। ५८ ॥। 


भूख प्यास में विसय हटे परा, मिर्ट नहीं या चाय । 
प्रमेसर का दरसणा हो जद, भाग जाय छ॑ चाय ॥ ५६ ॥। 


कोसिस करता पिंडत की भी, जोरी सू दे तांण । 
. इन्द्रथां मथकर चित्त खींचले, कुन्तीसुत * तू जाए ।॥ ६० ॥॥ 
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इन्द्रयां वस कर जोग साधकर, करले म्हारो ध्यान । 
इन्द्रयां जीं की बस में होवे, थिर बुद्धी तुमान ॥ ६१ ॥ 


बिसयां को नर ध्यान घर जद, वांसें लागण होय । 
लागरण में सू वर्ण कामना, रोस काम सू होय ॥ ६२ ॥। 
रोस करयां सू मोह बरसों छे, मो सू्‌ सुरता जाय । 
सुरता विगड़चां बुद्धि बिसठ हो, पाछे नर विनसाय ।॥ ६३ || 


राग रोस ने छोड़ चुक्योड़ी, इन्द्रथां वसमें ल्याय। 
अंतस बस कर भोग करयां भी, चित परसन रे जाय ॥। ६४॥। 


चित प्रसन हो जाय जदयां तो,.दुख सारा मिट जाय। 
क्यों कर परसन चित की बुद्धी, जल्दी स्तो ठहराय ॥ ६५ ॥। 


जोग नहीं तो बुद्धि नहीं हो, नहीं भावना आय । 
भाव नहीं तो नहीं सान्ति हो, सुख असान्‍्त के नांय ॥ ६६ ॥॥ 
विसयां मांही चलती इच्द्रयां, के पाछे मन घाय । 
जल में भाल नाव ने जिए विध, वो वृध ने ले जाय ॥| ६७ ॥। 


जी कीं इन्द्रयां बस हो सारा, विसयां स्‌ हट जाय । 
महावाह अ्रजन ! जद ऊकी, वुद्धी थिर हो जाय ।॥। ६८ ॥। 


सव प्राण्यां के रात पड़े जद, ग्यानी रात जगाय। 
सारा प्राणी जाग रहा हो, रात जद्यां पड़ जाय ॥| ६६ ।। 


पाणी आता समदर नांई, ज्यो कोइ निसचल होय । 
भोग करयां भी सान्‍्तो पावे, कामी सान्‍्ती खोय ॥| ७० || 


छोड़ कामना और चायन्यां, ममता ने विसराय। 
छोड़ हैँकड़ी करें आचरण, वोही सान्‍्ती फाय ॥] ७१ ॥। 


असी ब्रह्म की हालत पायां, नांहीं मोह सताय | 
अन्त समे भी पारथ ! पावे, मोकस ही होजाय ॥ ७२ !। 


रछर | 
. प्रत्यक्षजीवनशञ्यास्त्र 


+ 


(२) 


ज्जोव्यस्क्कुलीर व्की स्तायसंव्कात्कील प््नार्शक्ष्ता 


रागरहित हो जनसेवा की, 
शुभ अभिलाषा नमो नमो । 
निर्भवतायुत सत्यशान्तिमय, 
कमंचिकीर्षा नमो नमो ॥ १॥। 


ञ्क 


व्यक्तीगत भझ्रु पारिवारिकी, 
स्थिति से ऊपर उठी हुई। 
वीरहदय को जो सुख देती, 
राष्ट्रनिनीषा नमो नमो ॥ २ ॥। 


ग्रंधकार के बादल नभ में, 

मंडराते जब घुठे हुए । 
मृत्युतृत्य के बीच भटों की, 

जीवनभ्राशा नमो नमी ॥।| रे ।। 


बाड़ बेल को जब खाती हो, 
ग्राशा का आधार कहां | 


ऐसी स्थिति में धर्मस्थापन, 
की आशंसा नमो नमी ।। ४ ।। 


सत्ता का मद, धन की रचना, 
" सांप्रदाथिकी खींचातान । 


निर्बलजन--अवहेलन करना, 
अनयजुगुप्सा नमो नमो !। ५॥ 
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निजदुर्बलता, घर को दुविधा, 

जनता का अज्ञान महा। 
कार्यकठिनता, साधनलघुता, 

कठिनपरीक्षा नमी नमो ॥ ६ ॥ 


भूख प्यास अरु सर्दी गर्मी, 

वर्षा आंधी सभी सहें । 
और सहें नित भ्रमण जागरण, 

कृष्टपिपासा नमो नमो ॥। ७ ।। 


वंभव सुख की चाह नहीं हो, 

मान वड़ाई चहें नहीं । 
जीवन की परवाह नहीं हो, 

प्रबलमनीषा नमो नमो || ८ ।॥॥ 


मौसम के जिन चिह्नों को भी, 
हीना था अनुकूल जहां । 
नेया की गति रोक रहे वे, 
जलघधितितीर्षा नमो नमो ।। ६॥। 


तथाकथित सब प्रवल शक्तियां, 

हों विपक्ष में जुटी हुईं। 
जगदीश्वर की दया मया से, 

जगतजिगीषा नमो नमो || १० ॥। 


निर्धनता अज्ञान भीति ने, 
जोवन का रस छीन लिया । 
मरणानन्तरजीवनदायक, द 
प्रलयप्रतीक्षा नमो नमो ।। ११ ॥। 


प्रत्यक्षजीवनशास्त्र 


(३ ) 


“स्केछयाा?? ब्की जेलसाजञणी 


एका रे एका प्यारा सांचा दिल सू झ्राव, 
प्यारा सांचा दिल सू आव रे! 
सांच्यां ही आया सु म्हां की जीत छे । १ ॥ 


धन्धा रै धन्धा भाया प्यारो म्हांने लाग, 
भाया प्यारा म्हांने लाग रे। 
ठालां की दुनियां में भाया पे नहीं ॥। २ ।। 


घाटा रे घाटा बरी पल्‍लो म्हांको छोड, 
बेरी पल्‍लो म्हांको छोड़ र । 
ठर॒यो तो बिगड़ेलो थारी आबरू ॥। ३ || 


पीसा रे पीसा प्यारा पलल्‍ले स्हांक ठेर, 
प्यारा पल्‍ले म्हांके ठर र। 
चाय की बेल्यां क्यों भारयो ह्व रह्यो ॥ ४ ॥। 


ताता रै ताता बेरी सीलो होकर वोल 
बरी सीलो होकर बोल र। 
थारी रे टणाकांई के दिन चालसी !। ५ ॥। 
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सूृता रे सूता प्यारा अब तो जल्दी जाग 
प्यारा अब तो जल्दी जाग र। 


सोयां सू भाईडा म्हारान सर ॥ ६॥। 


सैरी रे सैरी प्यारा पांव जिमीं पर टेक, 
प्यारा पांव जिमी पर टेक र। 
ऊचो रै भांक्यां सूं ठोकर खायलो ।। ७ ।। 


वामण रे बामणा भाया धरम करम ने पाल, 
. भाया धरम करम ने पाल रे। 
जदां तो दुनियां भी लेरां लागसी || ८५॥। 


ठाकर रे ठाकर प्यारा नुंवो जमानो देख 
प्यारा नुबी जमानों देख रे. 
दुनियां के सागे तू प्यारा चाल रे ॥॥ ६ ।। 


बाण्यां र वाण्यां भाया पूरे कांटे तोल, 
ह भाया पूरे कांट तोल रे । 
नांतर तो होवेली भाया सांतरी ॥॥ १० ।। 


करसा रे करसा प्यारा अ्रव तो तू भी चेत 
प्यारा अब तो तू भी चेत रे । 
थार र चेत्यां सु बेडो पार छे ।। ११ ॥ 


२ प्रत्य 
२७६ | त्यक्षजीवनयास्त्र 


(&) 


व्जोल्ठ ब्यात्क्ा छठे 


ऊरमा अर हौसला का वोल बाला छे। 
भादरी मरदानगी का बोल बाला छे || १ ।। 


अराबोल्या को खाखलो भी, बिना बिक्यो रे जाय छे । 
बोल जीं का बुमलां का, बोल बाला छी।॥ २ ॥। 


बिन लखणां का यूसलचंन्दा त्या त्या त्या करता फिरे । 
अकलबन्द हुश्यार का तो, बोल बाला छीे ।। ३ ॥। 


न रोब जीं टाबर ने तो, मां भी बोबो दे नहीं । 
रूसबाला टावरां का, बोल बाला छे।। ४ )। 


गद॒धा उपर बोभो लादे, पाछां सू दे कामड़ी । 
टांडवाला सांड का तो, बोल बाला छे ॥। ५ ॥। 


निमला की तो पूछ कोने, निमलो बरा रेणो नहीं । 
जबदेस्त बलवान का ही, बोल बाला छे ।॥॥ ६ ॥। 
जीव बचाकर भागे जीं का, जीबा में घरकार छे ! 
ऋभवाला सूरमा का, बोल बाला छे ।| ७ ॥। 
नर नारी दोन्‍्यू को जोड़ो, कोई भी कमजोर क्योीं। 
सिंघ का भ्रर सिंघणी का, वोल वाला छें ॥। 5 ॥। 
नीत जसी हो बरकत हो छे, नीत चोखी राखणी । 
भलापणा ईमान का ही, बोल वाला छे॥। ६ ।। 


खाता जाय विगोता जावे, यो नुगरां को काम छ | 
छेवट में नुगराई का ही, बोल वाला छें।॥ १० ॥॥ 


सांच ने तो आंच कोने, सांच को परताप छे। 
सांच का ईखान कां ही, वोल वाला छ !। ११ ॥! 
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( न्‍्ट ) 


व्क्रांछ्डे नहा व्फा व्द्ित्क स्पें 


कंवा सू कांई हो छे कांई म्हांका दिल में ? 
काना सुण लीनी वोली सारी वातां, 
वताई नहि जावे कांई म्हांका दिल में ॥॥ १॥। 
आंख्यां सु भी देखी म्हे घणाी रचना । 
दिखाई नहिं जावे कांई रहांका दिल में ॥। २ ॥। 
निवला रंवा सू कांई कांई बीती । 
सुणाई नहिं जावे कांई म्हांका दिल में ॥ ३ ॥। 


घरणा तो सतावे कोई म्हांने चावे । 
पण म्हे ही म्हां की जाणां कांई म्हांका दिल में ।॥४॥। 


भेलता ही आया, फेल ही रह्मा छां। 
केवाने कुण ने जावां कांई म्हांका दिल में ॥॥ ५॥। 


स्वारथ साध. वतावे परमारथ । 
भूठा परपंच की चोट म्हांका दिल में ॥| ६॥। 


च्यारच कांनी देखो वाड़ बेल खा । 
अनरथ अन्याय को सदमो म्हांका दिल में ।। ७ |। 
दुरा मौजां मांखो भला दुःख पावे | 
ग्रसी घोर अंबेर को घाव म्हांका दिल में |। ८ ॥। 


करवा की होसी सो करर वतास्यां । 
क्यों कर खाली खोवां कांइ म्हांका दिल में ॥। ६ ॥। 


दिल का दुखड़ा सू दिलड़ो भरयो छे । 
मूडा सू कांई कंवां कांई म्हांका दिल सें ॥॥१०॥। 


जद समे आसी घराी ही वतास्यां 
म्हे आज कांई कंवां कांई म्हांका दिल में ।। ११ ॥ 


रछ७छ८ 
प्रत्यक्षजीवनश्ञ सत्र 


( ल्ह ) 
प्क्कव्कज्ड़ स्वाव्य 


जागे जागे फकक्‍्कड़ भाव, अजी श्रव जाग्यां सरसी जी ।। 


बिन स्वारथ सेवा के तांई, धारे फककड़ भेक | 
ममता! मो सारा ही छोड़े, लगन लगे बस एक ।। १॥। 


सुख छोड़े भल घर भी छोड़े, छोड़े घर का कार । 
मान बड़ाई बिन छोड़यां सू फवकड़पन बेकार ॥। २ |॥। 


सेवा के तांई तो फक्कड़, भाग्यो दौडद्यो जाय । 
बाकी जीं ने काम होय सो, फक्कड़ सू बतलाय ।३। 


दुनियां को मासली बातां, फ़क्कड़ जावे लोप । 
सत सू' धूणी तपे सनातन, जमे चीमटो रोप ॥ ४॥। 


धक धक करती भल फूटे जद, चित्त होय बेचेन । 
नसो अणतो छायो रेवे, मस्त होय दिन रैन ।। ५ ॥। 


काम करे सो करे लगन सं, भिड जावे खम ठोक । 
धुन को पक्‍को फकक्‍्कड़ होवे, देव तन मन कोंक ॥| ६ || 


फकक्‍्कड़ हो सो डरप कोन, सदा होय निर्भीक । 
दूजा ने डरपाव कोने, फवकड़ पूरो ठीक ॥| ७॥। 


मुसकल आयां करे सामनो, होय घरणायो मजबूत । 
दर्ब नहीं घबराव नाहीं, फक्कड़ हो ग्रवधृत ।॥॥ 5 ॥। 


कोई ने राजी करबाने, करे न बेजा काम । 
खद क तांई कुछ नहिं चावे, दाम होय वा नाम ॥६।। 


टच्चीपुच्ची बातां छोड़ , सर करें आकास । 
दिल समदर सो हो जावे जद, .फक्कड़ ने सावास-।।१०॥। 


लाग लंपेट जरा नहीं राखे, चाले सूदो सट्ट । 
सांचों-फत्रकड़ बणवा सूःहीं;:वेसक होव॑ ठट्ट ॥११॥। 


विविधपद्यावलि [ २७६ 
(39) 
ज़िल्लणाक्ष्दी व्को क्‍्करणो 


 जिनगानी को भरणो हरदम, रर भर बहतो जावे छे । 
समभे ज्यांने बात स्थान की, गुपचुप कहतो जावे छे ॥।१॥ 
बालपरो नानो . सो करणो, कल-कल करतो जावे छे। 
फेर जुबानी छावे जद वो, जोबन मद में मांचे छे ॥२॥। 


चलता चलता मरणा में तो, करणा मिलता जावे छे । 
दीखत की जिनगान्‍्यां न्‍्यारी, स्थामल होती जावे छे ॥।३॥। 


पार करें छे करणो ऊबवड़, खाबड़ समतल धरती ने। 
डंगर जंगल खेतों भरणो, मस्त चाल सू जावे छे ॥४॥ 


साधारण बहतो यो भरणो, धीरो धीमों दीखे छे। 
आवे वाढ़ जणां तो करणो, कोतक घरणा रचावे छे ॥५॥। 


मंजल पूरी होतां होतां, फरणा फट भी जावे छे। 
न्यारा न्‍्यारा हो जाबा सू, ताकत भी घट जावे छे ॥॥६।। 


ढले जुबानी जद भरणा में, नरमी को गुण आव छे। 

बिन था का समदर में आ्राखर, भरणो जार समाव छे ।७।। 
समदर में स पाणी पाछो, खिच खिच ऊपर जावे छे । 
ड्गर पर मे बरसे फैरयू', भरणा वणता जावे छे ॥5।। 


एक ठौड़ सृ निकसे भरणो, दूजी ठौड़ बिलावे छे। 
आद अन्त को ठेवो अपरों, जद भी नहीं जणावे छे ।।६॥। 


जिनगानी का ई खेला में, कुण को कांई गिणती छे । 
भरता वहता भरणा माफक, सारा चक्कर खावें छे ॥१०।। 


गंगाजल सो निरमल झरणो, ज्यो कोई वण जाव छे। 
सुरसरिता सी जिनगानी को,सारो जग जस गाव छे ॥११॥ 


रा प्रत्यक्षजीवनशास्त्र 


जयपुर राज्य प्रजामण्डल के प्रारंभिक काल की दो रचनाओं के अ्रंश 


(१) 


प्नज़ा स्‍्तर०ज्डत्छ छ्तारा छे । 


प्रजामण्डल प्रजा का यह, प्रजामण्डल हमारा है। 
प्रजामण्डल के हैं हम तो, प्रजामण्डल हमारा है ।॥।१।। 


हमें विश्वास मण्डल का,करें हम प्यार मण्डल को । 
प्रजामण्डल की जय बोलें, प्रजामण्डल हमारा है ।। 


(2) 


व्कुगायां व्की स्तन्‍्ना 


लुगायां की सभा होसी, सभा में सब जणी आज्यो । 
घरां में वलता चुला भी, भलां ही छोड़ थे झ्राज्यो ।! 


| 


विविधपद्यावलि [ २१८१ 


( च्टे) 


स्व्वागत्ा गीलस 


' (अगस्त १६३६ में जयपुर राज्य प्रजा मण्डल की वर्किंग कमेटी के कुछ 
सदस्यों के जेल से छठकर आने के श्रवसर पर गाया गया स्वागत गीत) 


स्वागत करें हम आपका, स्वागत पधारिये । 
श्रीकृष्णमन्दिर के पथिक, स्वागत पधारिये ॥॥१५१॥। 


वाट मेह की सी सभी हम, जोवते ञ्रव तक रहे । 
सी ग्राज आखिर झा गये, स्वागत पधारिये ॥२॥। 


सेठजी हैं जेल में ग्ररु, स्वास्थ्य भी अ्रच्छा नहीं । 
दूसे हुये दिल से कहें, स्वागत पधारिये ॥३॥! 


आपके पीछे से सुनिये, काम जोरों से हुमा । 
वृत्तान्त सारा जानिए, स्वागत पधारिये ॥४॥ 


जोर की वह बाढ़ थी पर, रोक कंसे लग गयी | 
बापू से जाकर पछिए, स्वागत पधारिये ॥५॥। 


ऐसी स्थिती में “द्रदर्शी” राजने क्या क्या किया। 
जान सब कुछ लीजिए, स्वागत पधारिये ॥६॥। 


आप आये जेल से, पर जेल में हम भी तो थे । 
छोटे बड़े का फर्क था, स्वागत पधारिये ॥७॥। 


तोड़ना फाटक हमें है, इस पुराने जेल का । 
इसीलिए बेताव हैं, स्वागत पधारिये ॥८॥ 


संधि चर्चा से अगर हो, काम बनता दोखता | 
पहले वही कर देखिए, स्वागत प्ुधारिये ॥६॥ 


न बना तो कहना होगा, आप नाहक आ गये । 
चलिए सब के सब चलें, वापस पधारिये ॥१०॥। 


आपके कहने के माफिक, हमतो सव तय्यार है । 
क्या करें बतलाइए, स्वागत पघारिये ॥११॥ 


रबर | प्रत्यक्षज्जीवनशास्त्र 
(&) 


ज्वाव्यल्ता प्न्णाल्लि 


(वनस्थली विद्यापीठ की पंज्चमुखी शिक्षा के प्रमुख 
श्रद्ध “नेतिक शिक्षा” से संबन्धित “भावना प्रणति”) 


भारतीय संस्कृति में सच्ची, जीवित श्रद्धा नमो नमो | 
असंकुचित निज राष्ट्र प्रेम को, प्रबल भावना नमो नमो |।१॥ 


सव धर्मों का करें समादर, खण्डन मण्डन नहीं करें । 
नहीं बनें धर्मान्ध कभो हम, धर्मसमन्वय नमो नमो ॥॥२॥। 


अन्धमार्ग से बचे रहें हम, कपटभाव से अलग रहें । 
तक करें पर गुरु बचनों में, निर्मेल श्रास्था नमो नमो ।॥॥३॥। 


न्याययुक्त हो दृष्टि हमारी, वर. किसी से नहीं करें । 
प्रारितमात्र को प्यार करें हम, मार्ग प्रेमका नमो नमो ।॥।४॥। 


सावधान निज मर्यादा के, पालन में हम रहा कर । 
शुद्ध भावना, दृष्टि, वचन हो, शुद्ध आचरण नमो नमो ॥॥५॥। 


कभी किसी को नहीं डरावें, क्रोध कभी भी नहीं करें । 
स्वयं कभी भी नहीं डरे हम, निर्भेय जीवन नमो नमो ।।६।॥। 


मनसा वाचा और कर्पणा, सत्य आचरण किया करें | 
बाहर भीतर रूप एक सा, सरल सचाई नमो नमो ॥७॥। 


अपनी लधुता हम पहिचानें, और ग॑ से दूर रहें । 
औरों के गुरा ग्रहरणा करें हम, सहज नम्नरता नमो नमो ॥८॥ 


सम्पद्‌ हो या विपद्‌ पड़ी हो, हर हालत में मस्त रहें । 
सदा आत्मसम्मानपुरःसर, जीवनयात्रा नमो नमो ॥६॥। 


विविधपय्यावरलि [ रष्दे 


आत्मभाव हम सकसे रक्‍खें, उन्नति सबकी चहा करें । 
डाह किसी से नहीं करें हम, विमल हृदयता नमो नमो ।।१०॥ 


सादा जीवन हम अपनावें,चटक-मटक से नफरत हो । 
भोजनादि विषयों में संयम, अह नियमितता नमो नमो ॥११॥ 


निज की आवश्यकताओञों पर, खूब हमारा कावू हो । 
लोलुपता में नहीं फंसें हम, लोभरहितता नमो नमो ।॥१२॥ 


परघधन पर मन नहीं चलावें, अनुचित लाभ कभी न चहें । 
चोरवृत्ति से मुक्त रहें हम, अस्तेयत्रत नमो नमो ॥१३॥ 


थोथी शान जरा नहिं रक्‍्खें, उपयोगी सब काम करें। . 
स्वाश्रय का अभ्यास करे हम, श्रम की महिमा नमो नमो !॥१४॥ 


जाति और धन्घे को लेकर, ऊच नीच हम नहीं गिने । 
त्याग करें अस्पृश्यमाव का, सानवसमता नमो नमो ॥। १५॥ 


हम खुद चाहें कष्ट उठावें, औरों को आराम मिले । 
स्वार्थरहित सौजन्य स्नेहयुत, सेवावृत्ती नमो नमो ॥१६॥। 


किसी संघ में शामिल होकर, मनमानी हम नहीं करें । 
अनुशासनपालन करने की, कठिन साधना नमो नमो ॥|१७।॥। 


अगीकृत जो काम हमारा, उसमें पोल कभी न रहे । 
जिम्मेदारी खूब निभाने, का हृढ़ आग्रह नमो नमो ॥१८॥ 


ग्रगर कभी मतभेद खड़ा हो, अथवा अनवन हो जावे । 
आपस का व्यवहार भला हो, सहनशीलता नमो नमो ॥१९॥। 


मुश्किल से मुश्किल भी उलमझन,शभ्रावे तो हल सोच सकें । 
घवराने का काम नहीं कुछ, तत्परवुद्धी नमो नमो ॥॥२०॥ 


ग्रहण करें सिद्धान्त मार्ग, पर याद रहे व्यवहार हमें । 
सिद्ध करें सत्कायं लगन से, कार्यकुशलता नमो नमो ॥॥२१।॥ 


| प्रत्यक्षजीवनज्ञास्त्र 


व्वस्तस्थल्की ससव्ाष्पटव्कस्त 


वनस्थली हन्त हृ॒तैकशान्ता | 

वनस्थली  काममनेकशान्ता । 
वनस्थली वीतशुचा प्रसन्ना 

वनस्थली में हृदये सदास्तु ॥१॥। 
वनस्थली काष्ठचिताप्रसूता 

वनस्थली संकटसंप्रवृद्धा । 
वनस्थली भूरि विवधंमाना 

वनस्थली में हृदये सदास्तु ॥२॥ 
वनस्थली धामिकतत्वयुक्ता 

वनस्थली संस्कृतिनीतियुक्ता । 
वनतस्थली  शुश्रचरित्रयुक्ता 

० वनस्थली में हृदये सदास्तु ॥३!। 

वनस्थली. क्रीडनखेलयुक्ता 

वनस्थली स्वास्थ्यकरी प्रहृष्टा । 
पैँन्‍स्थली  स्फुत्तिबतप्रदात्री 

वनस्थली मे हृदये सदास्तु ।॥।४॥। 
जनस्थली गीतसुवाचयुक्ता 

वनस्थली  नृत्यकलाग्रवृत्ता । 
वन्तस्थली . चित्रकलाप्रवीणा 

वनस्थली में हृदये सदास्तु ॥५॥! 
वनस्थली . सद्गृहकायेयुक्ता 

वबनस्थली हस्तकलाप्रशस्ता । 
वनस्थली स्वाश्रयतानुरक्ता ह 

वनस्थली में हृदये सदास्तु ॥६९॥। 
वनस्थली ज्ञानविचारदात्री 

वनस्थली . बुद्धिविशुद्धिकर्त्री । 
बनस्थली. भाषरलेखदक्षा 

वनस्थली में हृदये सदास्तु ॥७॥। 


वनस्थली साधु सदा स्वतंत्रा 
' वनस्थली साथु विमुक्तिमंत्रा । 
वनस्थली साधु विशिष्टतंत्रा 
वनस्थली में हृदये सदास्तु ॥5।! 


विविधपद्यावलि 


(१) 


स्नर्व्याक्ती स्वाचटी व्करी प्तछोच्ला 


( श्रनुभानतः १६५५-६५ के समय को कुछ स्फुट रचनाएं ) 


जिमावे माता सी 
रति सम रमावे सुरमणी | 


सखा सी दे सका 
खिदमत करे सेवक बणी ॥। 


सुशीला मर्दाणी 
सुपथ पर राखे मरद ने) 


महा मायारूपा 
समसत  चलावे_ जगत ने ।। 


२८६ ] प्रत्यक्षजीवनश/स्त्र 


(2) 
स्पेच्री प्नरीछ्ला 


ग्रति कठिन मेरी परीक्षा, 
अग्नि की मेरी परीक्षा ॥?१॥ 


भक्ति की मेरी परीक्षा, 
भाव की मेरी परीक्षा ॥२॥।। 


ज्ञान की मेरी परीक्षा, 
बुद्धि की मेरी परीक्षा ॥३॥ 


कर्म की मेरी परीक्षा, 
शक्ति की मेरी परीक्षा ॥॥४॥ 


वचन की मेरी परीक्षा, 
सत्य की मेरी परीक्षा ।॥५॥। 


सुकृत की मेरी परीक्षा, 
: चरित की मेरी परीक्षा ॥६।। 


लगन की मेरी परीक्षा, 
सतत की मेरी परीक्षा ॥७॥ 


सहन को मेरी परीक्षा, 
+ धैर्य की मेरी परीक्षा ॥5॥। 

ममत की मेरी परीक्षा, | 
मोह की मेरी परीक्षा ॥६॥। 


शर्म की मेरी परीक्षा, 
लाज की मेरी परीक्षा ॥१०॥। 


बहुविधा मेरी परीक्षा, 
सफल हो मेरी परीक्षा ॥११॥। 


विविघपद्यावलि [ रे८७ 


(बट) 


मुश्किलों की क्या कहें हर रोज वे आती रहें । 
सामना उन्तका करें, हर रोज वे जाती रहें ॥॥ 


टक्कर हमारी हो रही है, जोरकी चट्टान से । 
चढान चकनाचूर होगी, कह दिया भगवान से ।। 


हां, कह दिया भगवान से 
फिर कह रहे भगवान से 
हां, कह रहे भगवान से ॥। 


श्फ८ण ] प्रत्यक्षजीवनशास्त्र 


स्कान्नएछा 


(विवाह के अभ्रवसर पर वर के स्वायत के समय गाये जाने वाले प्रसिद्ध 
“कासरण” गरेत का स्वरचित रूपान्तर, वर-वध्‌ के संवाद के रूप में:) 


बना हो जाज्यो हुश्यार, कामएणा आज करूंली ।। 
थां पर जादू करूली र 
थां पर टोणो करूंली र 

बना हो जाज्यो हुश्यार, कामण आज करूंली ।१॥। 


बनो हो गया छां हुश्यार, कामण बार करोजी ॥ 
माँ पर जादू करोजी र 
म्हीां पर टोशो करोजी र 

बनी हो गया छां हुश्यार, कामण बार करोजी ॥२॥।। 


बना हो जाज्यो हुश्यार, कामरां आज करूंली ।। 
थांनें बस में करूंली र 
थांन॑ ताबे करूंली र 

बना योज्यो खब्बरदार, कामण आज करूंली ॥।३।। 


बनी हो गया छां हुश्यार, कामण वार करोजी ।। 
जाण बस में करोला क 
. जाणो बस में होश्रोला क 

बनी समभो सोच विचोंयहतए बार करोजी ।।४। 


विविधपद्यांवलि: : [र६९६ 


बना हो जाज्यो हुश्यार, कामण आज करूंली ।। 
चाहे सारां नें रुसार 
चाहे दुनिया ने विसार 

रेस्यो म्हारी ही थे लार, कामण आज करूँली ॥॥५॥। 


वनी हो गया छां हुश्यार, कामण वार करोजी।। 
बनी सारा ने हरखार 
बनी दुनिया ने अपरार 
करस्यां दोन्‍न्यू मिल व्योवार, कामण बार करोजी ॥॥६॥ 


बना हो जाज्यो हुश्यार, कामण ग्राज करूंली ॥। 
 वशस्यों चाकर थे सिरिदार 
पास्यों चाकरी में प्यार 
म्हारा जोड़ी रा भरतार, कामण आ्राज करूंली ।॥७॥। 


बनी हो गया छां हुश्यार, कामण वार करोजी ।। 
चाकर दासी रा तय्यार 
दासी चाकर री तथ्यार 
यो तो आपसरी रो कार, कामण वार करोजी ।।८॥। 


बना हो जाज्यो हुश्यार, कासमणश आज कहूंली ।। 
भल हो न्यारा नन्‍्यारा रूप 
या में आतम एक अनूप 
वना सोवरशों सरूप, कामणा आज करूंली ।॥॥६॥। 


वनी हाजर छां दरबार, कामण और करोजी ।॥॥। 
एक जीव अर एक शरीर 
न्यारो कुछ नहिं सव कुछ सीर 
अरधानारीसरतसवीर, कामरणा और करोजी |॥१०॥। 


२६० ] प्त्यक्षती वनतास्त्र 
च्ब्ल्दी 


( विवाह के श्रवसर पर बनी (नव-बथू ) की बिदा का गीत ) 


म्हारी प्यारी वनी ने आज 

बनो ले चाल्यों । 
म्हारा कालजारों दूक, 

वनो ले चाल्यो ॥?१।। 


पाली र पोसी र भणाई ग्रुणाई, 
म्हारी ग्रुणी बनी ने आज, 
बनो ले चाल्यो ॥२॥। 


बनी सीलवती र सनेह॒वतती छें, 
म्हारी भली बनती ने आज, 
बनो ले चाल्यो ।।३॥। 


सदा प्राणासमान बनी ने राख , 
ऐसी देर भरोसो आज, 
बनो ले चाल्यो ।॥।४।॥। 


बनी गोरी समान अटल अहिबाती, 
पाई सारा जणां की असीस, 
बनो ले चाल्यो ॥॥५।॥। 


चरपच्त्ट स्‍्नरल्ड्रसस्तिह्ठजी ज्तोव्वस्तेर व्के लिप्नय रस्ने 


नरेन्द्रसी ने अपने पिताकी, 
कीर्ती बढाई बढिया निभाई । 
कॉलेज ऊंचा कृषि का बनाया, 
सदेव होगी उनकी बड़ाई॥। 


सेरी ग्रनधिकार चेंष्दा 


( देखिए विविधपय्ावलि की भूमिका ) 


(१) 


श्री दामोदर मिश्र कृत वाणी भूषण के “दुमसिला” छनन्‍्द के उदाहरण 
का मुल रूप:-- 
कति सच्ति न गोपकुले ललिता: स्मरतापहतश्च विहायच ता 
रतिकेलिकलारसलालसमानसमागतमुज्कितमानरसम्‌ । 
वनमसालिनमालि नमस्य नमस्थ नमस्य मुदस्य चिरस्य वृथा 
भविना परितापवती भवती युवतीजनसंसदि हासकथा ॥। 


इस श्लोक में पदलालित्य के अलाव। कोई खास ख़बी नहीं लगती । 
उस पद लालित्य को भी दूसरो पंक्ति के अन्त में कटका सा लगता है । इसलिए 
मैंने उक्त पंक्ति को इस प्रकार वदल डाला:-- 


रतिके लिकलारसलालसमानसमागतमाशुसमीपगत्ता । 


२६२] प्रत्यक्षजीवनशास्त्र 


(२) 


श्री तुलसीकृत रामचरितमानस (बालकाण्ड) के एक छन्द का 
मूल रूप:-- 


हिमवंत जिमि गिरिजा महेसहि हरिहि श्री सागर दई। 
तिमि जनक सित्र रामहि समरपी विस्व कल कीरति नई।। 
क्यों करे बिनय बिदेहु कियो विदेहु म्रति सांवरी । 
करि होमु विधिवत गांठि जोरी होन लागी भांवरीं।॥। 


दूसरी पंक्ति में “बिस्वकल कीरति नई”, तीसरी पंक्ति में “क्यों” तथा 
“कियो” और चौथी पंक्ति में “होन” मेरे कम जंचे । इसलिए मैंने विस्वकल 
कीरति नई की जगह “उभय कल कौरति भई और क्यों की जगह 'किमि', 
कियो की जगह कियउ और होन की जगह “परन' कर दिया । 


(२) 


श्रीमझभगवद्टीता के १८ वें अध्याय के ६७ वें श्लोक का मुलरूप:- 


इद॑ ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन । 
न चाशुश्रूषवे वाच्यं नच मां योथ्म्यसुयति ।। 


पहले तीन चरणों में चतुर्थी विभक्ति आयी है जिसे देखते हुए चौथे 
चरण की रचना मेरे खटकी इसलिए मैं (वही चतुर्थी विभक्ति में बोल 
गया--नाम्यसूयाकृते च मे । 


स्वयं भगवान के प्रति अभ्यसूया की कल्पना मुझे अ्रच्छी नहीं लगी 
तो मैंने चौथा चरण इस प्रकार कह दिया “न चाजिज्ञासवें तथा” | यह 
दूसरा परिवर्तन मेरे बहुत जंचता 


पत्रव्यवहार 


भूसिका 


कुल मिलाकर मैंने सार्वजनिक पत्र व्यवहार कम ही किया है | फिर भी इतने 
लम्बे समय में काफी पत्र व्यवहार हुआ है, पर फिलहाल उस पत्र व्यवहार का बहुत कम 
हिस्सा मैंने छपने के लिए छांटा है | गांधीजी से सम्बन्धित श्रसल काग्रजात मेरे पास से 
खो गये, ऐसी हालत में उनसे हुई वातचीत के सार को ही मैंने लेख रूप में इस भाग में 
दिया है। वैसे ही विनोवाजी से हुई मेरी वातचीत के आधार पर लिखे गये लेखों में से 
एक विशेष लेख को मैंने पत्र व्यवहार के भाग में प्रकाशित करने के लिए चुना है। वाकी 
जो पत्र जिस रूप में आये या गये, ठीक उसी रूप में प्रकाशित हो रहे हैं, हिन्दी के हिन्दी 
में, तथा अंग्रेजी के अंग्रे जी में और उद्द का उद्द में । 


हीरालाल शास्त्री .. 


(१) 


गांधीजी के साथ के बीस साल के सम्पर्क का संक्षिप्त 
विवरण तथा विनोबाजी से हुई लम्बी बातचीत. के आधार 
पर लेख-ये दोनों यहां प्रस्तुत किये गये हैं। 


है] 


गांधीजी के साथ हुए पत्र व्यवहार और वार्तालाप दोनों 
के स्थान में केवल यहं लेख ही प्रस्तुत कियाजाता है :--- 


गांधीजी के साथ सम्पर्क 
की २० साल 


गांधीजी का नाम मैंने अपने बचपन में ही सुन॒ लिया था श्र बाद में 
महात्मा' का दूर-दूर से मुझ पर बहुत प्रभाव होता गया । गांधीजी का काठियावाड़ी 
पहनावा मुझे अ्रच्छा लगा था और उनकी “हिन्द स्वराज नाम की पुस्तिका भी मुझे 
बहुत पसन्द आयी थी । लगभग १८ साल की उम्र में मेरा एक दिन यह अ्रवानक विचार 
बन गया कि मैं किसी गांव में जाकर बसु गा और ग्रामवासियों की सेवा करूंगा । 
आश्चर्य है कि मेरे इस विचार के साथ गांधीजी का या किसी श्रन्य का कोई सम्बन्ध 


पत्र व्यवहार [ रृह५ 


नहीं था । श्रर्थात्‌ उक्त विचार मेरा अपना था, और बाद में मुझे कुछ भी याद नहीं रहा 
कि मेरा ऐसा विचार क्यों और कैसे बन गया होगा ? बुराई के साथ असहयोग करने की 
गांधीजी की कल्पना मुझे बहुत जंची थी और मैंने वी० ए० के वाद पढ़ाई जारी नहों 
रखी उसका एक बड़ा कारण गांबीजी का उन दिनों का असहषोग आन्दोलन भी था। 
गांधीजी के कुछ नामी और प्रभावशाली साथियों ने स्वराज पार्टी बनायी, सो मुझे कभी 
अच्छा नहीं लगा और तिरथ्थक खण्डन-मण्डन करने की आदत न होते हुए भी मुभे याद 
है मैं स्‍्व॒राज पार्टी की हमेशा काट करता था । 


मेरे विचार कई प्रकार से सख्त थे। फिर भी विधि के विधान ने मुभे; कुछ 
समय तक जयपुर राज्य की नौकरी में फंसाये रखा | समय आने पर जब मैंने राज्य की 
नौकरी छोड़ दी तो मैं अपने लड़कपन में किये गये विचार के अनुसार काम करने को 
तैयारी में लगा । जमनालालजी (बजाज) और हरिभाऊजी (उपाध्याय) की प्रेरणा से मैं 
घनश्यामदासजी (बिड़ला) के पास पिलानी पहुंच गया । १€२८ के शुरू में मैं पिलानी 
से ही हरिभाऊजी के साथ सावरमती आश्रम (भ्रहमदाबाद) गया, गांधीजी को देखने के 
लिए । आश्चम में मैंने बहुत कुछ देखा, गांघीजी को भी देखा । पर गांधीजी ग्रुजरात 
विद्यापीठ के किसी समारोह में गेहोश हो गये और मैं उन दिन्तों उनसे मिलकर बातचीत 
करने से वंचित रहा । बाद में गांधीजी से मेरा मिलना उनके वर्घा पहुंच जाने पर 
हुआ । फिर तो मैं गांघीजी के पास वार-बार जाता रहा | पर मैंने उनसे कोई विशेष 
पत्र-व्यवहार नहीं किया ॥ फिर भी मेरे पास गांधीजी के हाथ से लिखी हुई बहुत सी 
सामग्री इकट्ठी हो गयी थी | पर वह सामग्री, जब मैं एक दिन जवाहरलालजी को 
जयपुर लाने के लिए दिल्‍ली गया, तांगे में रह गयी और मुझे कभी नहीं मिली । मेरी 
जिन्दगी का सबसे बड़ा नुकसान मैंने उस अमूल्य सामग्री के खोये जाने को माना और 
आज भी उस नुकसान की याद से मैं तड़प उठता हुं । 


१२ मई, १६२६ से वनस्थ॒लीं में जीवनकुटीर नाम की जरासी संस्था के 
द्वारा मुख्यतः: बस्त्र-स्वावलम्बन का काम झुरू हुआ | जीवनकुटीर करे कार्यक्रम के लिए 
मुझे गांधीजी का आशीर्वाद मिल गया था। वर्धा में जमनालालजी ने मुझसे कहा--- 
“इस प्रकार अकेले गांव में जाकर बसोगे तो तुम “दुख पाओ्रोगे ।” मैंने जमनालालजी 
से कह दिया--“जव मैं दुख पाऊगा तो आपके पास आ जाऊंगा, वाकी भविष्य में मेरे 
दुःख पाने की कल्पना से आप अभी से क्‍यों दुःख पा रहे हो ।” उसी दित उसी समय 
वहीं पर घनइ्यामदासजी ने कहा--मैं तुम्हें इस काम के लिए रुपया नहीं 
दूं गा। मैंसे उनसे भी कह दिया कि मैं आपके पास रुपया मांगने आऊ तभी तो आपके 
रुपया देने न देने की वात झा सकती है, मैं इस काम के लिए रुपया लेने के लिए आपके 
पास आऊ गा ही नहीं । इससे पहले घनह्यामदासजी से मुझे काफी सहारा मिल चुका 
था। जो हो, मैंने इस प्रकार दो बड़े सहायकों से छुट्टी पा ली। मेरे पास अपने खुद के 
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आग्रह और आत्म-विश्वास के अलावा गांधीजी के आश्ीर्वांद का बल था और जमना- 
लालजी-घनश्यामदासजी से इतनी वात हो जाने के बाद मेरी सलाह उसी दिन सीता- 
रामजी (सेकसरिया) से हुई जिनसे मुझे काम-चलाऊ सहायता का आश्वासन मिल गया 
और तब से सीतारामजी वनस्थली के मित्र वन गये | वाद में जमनालालजी-घनश्याम- 
दासजी भी वनस्थली के काम में बहुत दिलचस्पी लेने लगे । 


जीवनकुटीर (बनस्थली) के जमाने में मेरा ग्रांधीजी से काफी सम्पर्क रहा | 
साल में एक बार, दो बार मैं वर्धा पहुंच. जाता था, और अ्रपने काम की रिपोर्ट उन्हें 
दे देता था और अपनी शंकाओञ्रों का समाधान भी कर लेता था । गांधीजी की समय 
की पावन्दी कमाल की थी । एक बार उन्होंने मुझे मिलने को बुलाया, प्रार्थना के बाद 
घूमना शुरू करने के समय वोले इतने बजकर इतने मिनट पर मुझे अमुक जगह खड़े 
मिलता । मैं गांधीजी की परीक्षा में पास हो गया। गांधीजी को दूसरों के आराम. 
तकलीफ का बहुत ध्यान रहता था । एक दिन उन्होंने मुझे अपने साथ भोजन करने को 
बुला लिया और अपने पास ही बिठाया । वार-बार पुछते रहे, मुझे क्या चाहिए आदि 
श्रौर मैं दूसरों की तरह अपनी थाली उठाने लगा तो गांधीजी ने मुझे नहीं उठाने दी, बोले. 
तुम इस समय मेहमान हो । गांधीजी की निगाह बहुत पैनी थी और वे बहुत पक्के थे ।. 
एक बार मैं अपने गांव में बता “हुआ एक बड़ा सा चाकू गांधीजी को देने के लिए बड़े 
घमण्ड के साथ ले गया । उन्होंने मेरे सामने ही चाकू को चलाकर देखा तो वह कच्चा 
मिकला । गांधीजी ने मेरी ओर देखकर मुस्करा दिया। उस दिन मुझे, जो शर्म आयी: 
उसका मैं क्या बयान करू ? गांधीजी का ध्यान एकदम वेज्ञानिक था। पांच श्राने में 
बने हुए मामूली चर्खोे से जीवनकुटीर के एक साथी प्रताप ने एक घण्टे में १००० गज' 
सूत कात दिया । गांधीजी को यह बात अच्छी लगी । पर चर्खा उन्हें पसन्द नहीं आया, 
इसलिए कि उसकी नाप आदि कुछ, ऊट-पठांग सी थी | आगे का एक मौका मुभे गौर 
याद झाता है जब मैं गांधीजी के सामने बेबकूफ बन गया था। सोहनलालजी (दूगड़) 
के यहां लड़की का आदशं विवाह होने वाला था। लादूरामजी (जोशी) के कहने 
से मैंने गांधीजी को लिखकर उनका श्रागीर्वाद मंगवा लिया | बाद में गांधीजी की 
मालूम पड़ा कि लड़का-लड़की दोनों की उम्र कम है | मैं वर-वधू की उम्र पूछना भूल 
ही गया था। मुझे तुरन्त अपनी गलती का माफीनामा लिखकर भेजना पड़ा । गांधीजी 
ने अपनी कलम से मुझे लिखा--“/इतना परिताप अनावश्यक है । हम सावधान रहें । 
भूल तो सबसे होती है । सोहनलालजी अच्छे तो हैं ही ।” 

गांधीजी से इतना अधिक सीधा सम्पर्क और जमनालालजी की बेहद पीछा 
करने की आदत । पर मुझे गांधी-सेवा-संघ का सदस्य बनना स्वीकार नहीं हुआ । मुभे 
आश्रम नाम ठीक नहीं लगता था, आश्चम के अ्मुक-अम्रुक नियम मुझे अ्रटपटे और ने 
निभने लायक लगते थे । मैं अपने निर्वाह के लिए किसी व्यक्ति या संस्था से भी बंच जाना 
नहीं चाहता था । अहिसा का सूक्ष्म सिद्धान्त व्यक्तियों के लिए अच्छा हो सकता था, 
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प्र जन-समूह के लिए मुझे अहिंसा के बजाय शान्ति शब्द ही अच्छा लगता था । यों ही 
ऊपर-ऊपर से किसी प्रतिज्ञा-पत्र पर मैं हस्ताक्षर नहीं कर सकता था । जीवन कुटीर का 
काम अच्छा और सफल माना गया और संस्था को चर्खा संघ की ओर से आ्थिक 
सहायता देने की बात चली | मैंने चर्खा संघ की कौंसिल में सरदार वल्लभभाई 
पटेल से कह दिया कि आप अहमदाबाद में वैठकर जीवनकुटीर का काम नहीं देख 
सकते । तब फिर बिना किसी शर्त के जीवनकुटीर के लिए चर्खा संघ की सहायता 
मंजूर हुई | मैं यह कह रहा हूं कि गांधीजी को बहुत मानना, हर बात के लिए उनके 
पास पहुंचना, पर उनके या उनकी किसी संस्था के बन्धन में नहीं आना, यह मेरा कौल 
था और गांवीजी को सभी कारयकर्तता उनकी सब कमी वेशी के साथ मंजूर थे | अपने 
आश्रमवासियों के मामलों में गांधीजी भले ही उपवास किया करें, पर स्वतंत्र कार्य- 
कर्त्ताओं को वे अपने खास बंधन में लिए बिना आशीर्वाद दे सकते थे। 


वनस्थली में लड़कियों की शिक्षा का काम शुरू करने को वात आयी तो 
गांधीजी ने कहा--जितनी लड़कियों को रतन (मेरी पत्नी) सम्भाल सकती है उतनी ही 
लड़कियां यानी दसेक रखो | यही वात विनोबाजी ने कही | पर इस आधार पर संस्था 
नहीं खड़ी हो सकती थी । प्रजामण्डल का जमाना आया । गांधीजी, वल्‍लभभाई और 
जमनालालजी के प्रत्यक्ष-परोक्ष असर से मैंने जयपुर प्रजामण्डल के काम में पड़ना 
मंजूर कर लिया । जयपुर सत्याग्रह से कुछ पहले हम लोग गांधीजी से मिलने वारडोली 
पहुंचे, मुझे दूर से ही देखकर गांधीजी बोले---यह आ गया लडवेया ! प्रजामण्डल की 
झोर से जमनालालजी ने जयपुर राज्य को जो “अल्टीमेटम जैसा दिया उसका एक-एक 
अक्षर स्वयं गांघीजी का लिखा हुआ था । हम लोग न जाने कितनी-कितनी बातें सोचकर 
गये थे । प्र गांधीजी ने सन कुछ “नागरिक स्वतन्त्रता” तक सीमित कर दिया । बाद 
में मैं समझा कि भांघीजी का सोचना कितना सही था | जब जयपुर सत्याग्रह प्रायः 
शिखर पर था, ठीक उसी समय गांधीजी ने झ्ान्दोलल को स्थग्रित करने का हुक्म दे 
दिया । रतनजी से किसी बड़े आदमी ते कहा--गांधीजी कहां सत्याग्रह बन्द करवाना 
चाहते हैं? तुम लोगों से चल नहीं रहा है। उस दिन गांधीजी का मौन था, पर राघा- 
कृप्णजी (बजाज) व रतनजी अड़ गये और गांधीजी की कलम से सत्याग्रह स्थगित करने 
का हुक्म लिखवा कर उक्त बड़े आदमी को दिखा दिया ! गांधीजी का सत्याग्रह का तौर 
तरीका घिलक्षरत था । 


१६४२ का जमाना आया | या तो अग्रेजों से लड़ो या राज्य हमें सम्मला 
दो---इस आशय का एक अल्टीमेटम सा राज्यों के लिए मसविदे के रूप में किसी ने 
तैयार किया । पर उस मसवबिदे पर कोई विचार होता उससे पहले ही गांधीजी आदि 
पकड़े गए और देशी राज्यों के कार्यकर्त्ता एक प्रकार से अधर भूल में घरे रह गए । 
फिर जिसे जो सूका सो ही उसने किया | मेरी समफत में नहीं आया कि मैं किस तरह 
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से राजा को ऐसा अल्टीमेटम दे सकता हूं और मैंने अल्टीमेटम नहीं दिया । यह एक भिन्न 
गाज थी जिसके अपनाने के लिए ख़ास तरह की हिम्मत व बहादुरी की जरूरत थी | 
खेर वह सव कुछ तो हो गया, पर गांधीजी के बाहर आने पर मैंने २०-१--४५ को 
अपने समाधान के लिए उतसे वात की । अगस्त, १६४२ से लेकर. बाद तक जो कुछ 
हुआ सो सव गांधीजी को सुना कर मैंने पूछा---“जयपुर प्रजामण्डल- ने जो कुछ किया 
उसमें क्या कुछ अनुचित था ?” गांधीजी ने लिखकर दिया--“सेरा अ्रव कुछ कहना व्यर्थ 
है। फिर भी कह सकता हूं कि जो कुछ आपने किया उसमें मैं कुछ अनुचित नहीं 
पाता ।7 इतने पर से मेरा पुरा समाधान नहीं हुआ । इसलिए २९-१-४५ को दूसरी 
मुलाकात में मैंने उप्ती प्रश्न को फिर छेड़ा | नीचे लिखे सवाल जवाब हुए--- 


प्रश्न---आपने परसों यह तो बतला दिया था कि अगस्त आन्दोलन के सिल- 
सिले में जयपुर प्रजामण्डल ने जो कुछ किया उसमें कुछ अनुचित नहीं था । पर आपने वम्बई 
में यह भी तो कहा था कि कहीं का प्रजामण्डल रियासत से न लड़ने का निश्चय करे 
तो उस हालत में वहां के कोई लोग आन्दोलन में भाग लेना चाहें तो उन्हें रियासत से 
बाहर जाकर भाग लेना चाहिए और प्रजामण्डल को परेशानी में नहीं डालना चाहिए ? 


उत्तर--जरूर कहा था । 


प्रशन--तब तो मेरे जिन साथियों ने प्रजामण्डल से बगावत करके भगड़ा 
फैलाया उन्होंने ठीक नहीं किया ? 

उत्तर--इसमें क्या शक है ? उन्होंने ठीक नहीं किया ओर बातचीत के द्वारा 
राज्य से जितना तुमने पा लिया वह तो काफी था । इससे ज्यादा तुम करने वाले भी 
त्र्या थे ? 


एक दित गांधीजी बोले--“मैंने बहुत सुना है तुम्हारी संस्था के बारे में। मैं 
जानता हूं कि तुम्हारी शक्ति का अ्पव्यय होता है ।” मैंने कहा-- “यह तो बड़ी सख्त राय 
आपने जाहिर की है | आपने वनस्थली आने का वादा कर रखा है, मुझे कह रखा है 
जहां कैलाश [याना चनस्थली) होगा वहीं शंकर (यानी गांधीजी) पहुँच जाएंगे । आप 
एक बार वनस्थली चलो और अपने हाथ से उसका जेसा चाहो कायापलट कर दो ॥7 
गरखिर गांधीजी के उक्त शब्द मेरे चुम गये थे, इसलिए दुबारा वात छेड़ी तब गांधीजी 


चोले-- 


“मैँने वनस्थली के बारे में अच्छा ही सुना है और मेरा अभिप्राय भी अ्रच्छा 
ही है । फिर भी मैं तुम्हारी तरफ से जो अपेक्षा रखता हूं वह यह नहीं है कि इस प्रकार 
की संस्था का संचालन तुम करो । घनश्यामदास (बिड़ला) ऐसी कोई संस्था चलाएं तो 
मैं आपत्ति न करूगा क्योंकि तुम जेसे कार्यकर्ताओं में उनका शुमार नहीं । उनके पास 
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धन है, उसमें से कुछ वे ऐसे कामों के पीछे लगाते हैं । परन्तु तुम्हारे बारे में तो तुमको 
कई बार देखने से और जमनालाल ने शुरू में तुम्हारे लिए मुभसे जो कुछ कहा था 
(सब मुझको वरावर याद है) उस पर से मुझ पर ओर ही प्रभाव पड़ा है। जमनालाल 
दिव्य पुरुष था । उसने मुभसे कहा था--हीरालाल श्ञास्त्री जेसा सच्चा वहादुर और 
कुशल कार्यकर्ता मैंने दूसरा नहीं देखा ।* 


मैं बोला--मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप इतनी बड़ी अपेक्षा मुझसे रखते 
हैं। मैं सचमुच इस बोभफ से अपने आपको दवा हुआ पाता हूं । 


गांधीजी ने उत्तर दिया--“मैं तुमसे अपेक्षा तो रखता हूं ।” गांधीजी ने एक वार 
हमें लिखा था--“वनस्थली मेरे दिल में बसी है ? जो हो शंकर का कंलाश जाना हो 
जाता तो पता नहीं वनस्थली का क्या होता । और गांवीजी जल्दी न चले जाते तो मुझे 
विश्वास है कि वे मुझे मुख्यमंत्री बनने की भूल से भी वचा लेते । 


एक मौके पर मैंने गांधीजी से पुछा--हमारे यहां राजस्थानी भाषा के लिए 
कुछ आन्दोलन उठा हुआ है । इसमें आपका क्‍या खयाल है। गांधीजी बोले--यह 
निकम्मी बात है । कल को कच्छ वाले कहने लगेंगे कि उनके यहां कच्छी भाषा अलग 
होनी चाहिए । 


सवसे अश्रधिक मामिक वात गांधीजी से मेरी १५ जनवरी, १६४८ के आसपास 
हुई थी । अहिसा आदि की वात करते-करते गांधीजी ने कहा--हीरालाल, बलल्‍लभ भाई 
ञ्औौर जवाहरलाल मेरी बात नहीं सुनते हैं । अ्रव मैं दूसरा,वल्लभभाई और दूसरा जवाहर- 
लॉल कहां से लाऊ ? इन दव्दों के साथ गांधीजी की आंखों में आंसू छलक आये । वही 
मेरा गांधीजी का अन्तिम दर्शन था । 


विनोवाजी से मेरा कोई खास पत्र-व्यवहार नहीं हुआ । अतः विहार-बंगाल 
की पद यात्रा में कई दिनों तक उनसे मेरी जो बातचीत हुई उसके प्राधार पर 
लिखा गया यह लेख प्रस्तुत किया जाता है । 


बविनोबाजी से बातचीत 


बिहार और बंगाल में विनोवाजी के साथ कई दिनों तक रहकर ओर उनसे 
कई घंटों तक कई विषयों पर वातचीत करके मैं हाल ही में लौढा हूं। मुझे पहले से 
मालूम था कि विनोवाजी की बुद्धि सूक्ष्म हे और वे एक पारहश्वा तत्वज्ञानी हैं । 
विनोवाजी अ्राध्यात्मिक साधना के रूप में बड़ी कमाई कर चुके हैं । वे भक्तिभाव से 
ओ्रौतप्रोत रहते हैं और उस भाव से वह समय-समय पर विद्वल से होते रहते हैं । उनके 
 पड़ौस में प्राथना का और श्रास्तिकता का वातावरण वना हुत्ना रहता है | विनोवाजी स्वयं 
पद-पद पर भगवत्स्मरण करते रहते हैं और भारत के शास्त्र और तत्वज्ञान का 
हवाला देते रहते हैं । बिनोबाजी की वाणी में पांडित्य होता है और उनके बोलने के 
तरीके में आचार्यत्व का अ्रधिकार देखने को मिलता है। जो कुछ देखने सुनने से मेरी 
समझ में आया उस पर से मुझे कहना चाहिए कि विनोवाजी की रीति कम भावा- 
त्मक (इमोशनल) और अधिक विज्ञानात्मक (साइन्टीफिक) मालूम होती है । विनीवाजी 
अपने दिमाग को ग्राहक (रिसिप्टिव) अर्थात दूसरों के सद्ग्रुणों को देखने वाला बताते 
हैं। विनोबाजी की श्रद्धा अ्रद्धितीयः है जिसके आधार पर वे मानते हैं कि कालपुरुष 
उनके कार्यक्रम के अनुकूल है और इसलिए वह श्रवश्य सफल होने वाला हैं | विनोबाजी 
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का घेर्य और उनका सातत्य (निरन्तर काम में जुटा रहना) अदभुत है । दिनोवाजी 
का कहना है कि जब भगवान सूर्यनारायण कभी छूट्टी नहीं लेते तो हम कैसे एक दिन 
की भी छूट्टी मना सकते हैं ! विनोवाजी “एटम वर्मा के मुकाबले में अपने पास “आतम 
चम” बताते हैं ओर इसमें शक नहीं कि हमारा यह आत्मरूप भारतीय अस्त्र अमोघ 
तथा अजेय है । विनोवाजी की विचारधारा में परिपुर्णाता और स्पष्टता है, उससे सहमत 
होना और उसकी सफलता के वारे मैं विश्वास रखना था न रखना बात दूसरी है। 


विनोवाजी सर्वोदय सिद्धान्त को मानने वाले हैं। सर्वोदिय दृष्टि की प्रथम 

'विद्येपता यह है कि उसके अनुसार मन या बुद्धि के स्तर से ऊचा उठकर विज्ञानकोंप 
या छुद्ध ब्रह्मविचार के स्तर पर सोचा जाता है, जिसका अर्थ यह हैं कि मन की क़िया- 
प्रतिक्रिया अर्थात्‌ मन के विकारों से अलग रहते हुए सोचकर समाज को रचना करने 
'की कल्पना की जाती है | सर्वोदिय को दूसरी हृष्टि यह है कि आम जनता का शिक्षण 
होना चाहिए और उसे योग्य बनाना चाहिए और इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति में कारवार 
संभमालते की क्षमता थ्रानी चाहिए और किन्‍्हीं की एवज में किनन्‍्हीं दूसरों को कारबार 
संभालने का ठेका नहीं लेना चाहिए | विनोबाजी के मतानुसार सर्वोदिय के लिए तीन 
तत्व-- सत्य, अहिसा और अपरिग्रह--वुनियादी हैं। श्राध्यात्मिक विकास का आधार 
सत्य, सामाजिक व्यवस्था का आघार अहिसा और अथरचना का आधार अपरि ग्रह 
होना चाहिए । एकमात्र पाप असत्य है । वाकी हिसा, व्यभिचार, चोरी आदि सामाजिक 
दोप हैं । परन्तु आजकल असंत्य के मुकावले में इन दोपों का महत्व वढ़ा हुआ है । 

जरूरत है सत्य का सही मूल्यांकन कर के उसकी प्रतिष्ठा कायम करने की । अहिसा एक 

सामाजिक सदगुण है और उसके द्वारा निर्भभता का वातावरण बनता है, जिससे सत्य 
'की रक्षा होती है । जो वस्तु सबके हिस्से में न आए उसे लेने से इनकार करना अपरिय्रह 
होता है | परिग्रह से संग्रह होता है और संग्रह से अभाव होता है। अपरिय्रह-ल्ृत्ति 

'संन्यासी और गृहस्थ सवमें होनी चाहिए । विनोवाजी के भारतीय सर्वोदिध जीवनचित्र 
में सवका सम्बन्ध खेती से होना चाहिए, अर्थात्‌ सवको अपने धन्धे या पेशे के अलावा 

कुछ समय खेती में लगाना चाहिए। किसान का घंवा खेती है, इसलिए किसान का 
ज्यादा समय खेती में लगेगा। खेती और अपने घंथे के अलावा प्रत्येक मनुष्य को स्त्री 

और पुरुष दोनों को--कुछ समय ग्ृहकार्य में लगाना होगा । जो काम घर में हो सकें 

उन्हें भांव में नहीं ले जाना चाहिए । और जो गांव में हो सके उन्हें राद्टर में न ले जाया 
जाय । अन्न-वस्त्र जैसी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूति घर में ही हो जानी चाहिए । 

व्यक्तिगत उत्पादन के साधनों के अलावा वाकी साथनों का स्वामित्व गांव का होना 
चाहिए या राष्ट्र का । गांव की आमदनी का छठा हिस्सा गांव की व्यवस्था के लिए 
कर के रूप में लिया जाए और उस छठे हिस्से का वीसवां हिस्सा राष्ट्र को दिया जाय । 

प्रत्येक घर में से दो वालिग सदस्य लेकर बड़ी ग्रामपंचायत वना दी जाए और वह 
'पंचायत सर्वसम्मति से पांच, सात या अधिक सदस्यों की एक प्रव॑स्बसमिति का चुनाव 
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करले । आगे के चुनाव बहुमत से किए जा सकते हैं, पर वे होंगे परोक्ष । गांव की न्याय 
पंचायत अलग से चुनी जाएगी जिसे बड़े से बड़े मामलों का अन्तिम फैसला करने का 
अधिकार होगा । शिक्षा प्रत्येक की होगी। १५ साल के नीचे के लड़कों और लड़कियों की 
वर्ग के रूप में प्रात:काल और उससे वड़ी उम्र वालों की श्रवण मनन के द्वारा सायंकाल ॥ 


इस प्रकार ऐसे समाज की स्थापना करना सर्वोदय का उद्देश्य है जो ज्ञासन 
मुक्त या कम में कम शासवनिरपेक्ष हो जो अहिसक भअ्र्थात्‌ दण्डनिरपेक्ष और फलत: 
भयवर्जित हो, जिसकी रचना के मूल में स्वशासन और स्वावलम्बन हो । ऐसे समाज 
में व्यक्ति के लिए विकास का पूरा और निर्वाघ अवसर होगा । आजकल सारी सत्ता 
समाज या राशड्ट के पास मानी जाती है शोर उसकी ओर से क्रमशः जो सत्ता बचती 
जाती है वह नीचे की तरफ दी जाती है। इसके वजाए यह होना चाहिए कि व्यक्ति या 
परिवार के पास से बची हुई सत्ता गांव में और गांव के पास से बची हुई राष्ट्र या 
समाज में जाए । उस समाज में स्त्रियों का स्थान बराबरी का होगा, परन्तु यह वरावरी 
स्त्रियों को पुरुषां के नीचे स्तर पर लाकर नहीं बल्कि पुरुषों को स्त्रियों के ऊचे स्तर 
पर उठाकर लाने से प्राप्त होगी । देश की वतंमान स्थिति यह है कि जनतंत्र नाम की 
एक पाशचात्य वस्तु स्वीकार की हुईं है जिसमें एक सत्तापक्ष है और दूसरा जनतंत्र को 
जीवित रखने के लिए विरोधी पक्ष । इन दोनों पक्षों से अलग एक निष्पक्ष समाज होना 
चाहिए जो पक्ष भावना से परे और ऊपर उठा हुआ हो । निष्पक्ष समाज सत्तापक्ष भ्रौर 
विरोधी पक्ष दोनों के अच्छे कामों को अच्छा और बुरे कामों को बुरा बताएगा । निष्पक्ष 
समाज खुद वतंमान जनतंत्र के अन्तर्गत सत्ता ग्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करेगा, क्योंकि: 
उसका लक्ष्य शासनमुक्त समाज की रचना करना है और उसकी दृष्टि से चालदु शासन 
का क्रमशः छास होते जाना आवश्यक है। शासन का ह्वास होना सत्तापक्ष और विरोधी 
पक्ष के लिए भी हितकर होगा । गांधीजी के डायनेमिक व्यक्तित्व के वारे में पक्के तोर 
पर नहीं कहा जा सकता कि वह किस समय क्या करते, पर जहां तक मालूम है उनकी 
कल्पना कांग्रेस को इसी तरह के निष्पक्ष समाज का रूप देने की थी। उस हालत में . 
कांग्रेस के लोग चुनाव में हिस्सा नहीं लेते और जिन कांग्रेस वालों को चुनाव के मैदान में 
जाना होता उन्हें कांग्रंस को छोड़कर ही जाना पड़ता । ॒ 


विनोबाजी ने साम्यवाद के बदले साम्ययोग शब्द को प्रचलित किया है । 
उनका कहना है कि साम्यवाद एक वाद है, एक पक्ष है, उसमें दो वर्गों में से एक वर्ग 
को मिटाकर दूसरे वर्ग को प्रतिष्ठापित करने की भावना है। साम्ययोग में वादत्व 
या पक्षत्व नहीं है, उसमें पूर्णंत्व है, उसमें दो में से एक को मिटाने की अपेक्षा दोनों का 
समन्वय करने की कल्पना है । साम्यवाद का भी अपना दर्शन अ्रवश्य है । पर वह दर्शन 
वस्त॒ुवादी है। उसके अनुसार एक प्रकृति (मैटर) का ही अस्तित्व है और उसी में से 
श्ेतन की सृष्टि हो जाती है । इस प्रकार मार्क्स दर्शन  जड़ाईत दशेन है । पर लेनित 
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ने आगे बढ़कर इतना कहा है कि चेतन है या नहीं इसका ठीक पता नहीं है और यह 
वैज्ञानिकों के सामने अ्न्वेषण करने का विषय है। साक्‍से दर्शन के विपरीत अपने दर्शत 
में स्यूल शरीर बाह्य रिद्रयां, भ्र्त:करण (मन, बुद्धि), आत्मा (पिण्ड का चैतन्य) और 
परमात्मा (ब्रह्माण्ड का चतन्य) यह सव कुछ है । इस मूलभूत दाशेनिक अन्तर के 
अलावा साम्यवाद में व्यक्ति की प्रतिष्ठा नहीं है, उसे समाज के हितार्थ कुर्बान होना 
होता हैँ । साम्ययोग के अनुसार विकसित व्यक्तियों के पुजीमाव से चिकसित समाज की 
रचना होती है और साम्यवाद के अतुसार व्यक्ति सर्वशक्तिसम्पन्न समाज का एक 
पुर्जामात्र है। तीसरा अन्तर साधनों से सम्वन्व रखता है। सास्यवाद में साधनों के 
'हिंसात्मक अहिंसात्मक होने की कोई चिन्ता नहीं है, पर साम्ययोग में अहिसक साधनों 
का पूरा आग्रह रखा गया है। चौथा अन्तर यह है कि साम्यवाद में केन्द्रित उत्पादन 
और समान वित्तरणु चाहा जाता है और साम्ययोग में मुख्यतया विकेन्द्रित उत्पादन और 
फिर जितनी जरूरत रह जाय उसके अनुसार समान वितरण माना गया है। पांचवें, 
साम्यवाद के अनुसार राज्य (स्टेट) अन्ततोगत्वा “विदर” कर जाएगा यानी क्रमश: क्षीर् 
हो जाएगा परन्तु आज तो राज्य या शासन को बहुत मजबूत रखने की जरूरत है । 
इसके खिलाफ साम्ययोगियों के लिए इस घड़ी से ही शासन का कोई महत्व नहीं है, 
'उन्हें तो अभी से शासननिरपेक्ष रहते हुए राज्यहीन समाज की रचना के लिए अग्रसर 


'होना है । 


इस पृष्ठभूमि में बिनोबाजी के भूदान यज्ञ के कार्यक्रम की देखने की आव- 
उयकता है। भूदान एकमात्र भृूंमि समस्या के हल के लिए नहीं है बल्कि वह सवदिय 
समाज रचना के लिए अदधण्यम्भावी क्रान्ति का साधन और प्रतीक है। भारत कृषि 
प्रधान देश है, उसमें सबको खेती के काम में हिस्सा लेना चाहिए और इसी लिए सबके 
'पास खेती के काम के लिए जमीन होनी चाहिए । पर इस समय किन्‍्हीं लोगों के पोस 
आवद्यकता से अधिक भूमि है, कई लोग हल को नहीं छूते, पर वे भूमि को पकड़े बैंडे 
हैं, और बहुतों के पास न भूमि है और न खेती करने के साधन | इसलिए सबसे पहले 
भूमि का समान वितरण होता अनिवाय है। यह वितरण हृदयपरिव्तेन से, यानी 
अहिंसा से, यानी प्रेम से, यानी समझा वुभाकर, जनता में अपने पड़ोसी के प्रति समभा- 
वना पैदा करके होना चाहिए । भारत में खेती से सम्बन्धित ३५४ करोड़ श्रावादी और 
३० करोड़ एकड़ खेती होने वाली जमीन है। एकवार वह ३० करोड़ एकड़ जमीन 
३५ करोड़ जनता में वरावरी के हिसाव से वंट जानी चाहिए। गांवनगांव में जनता 
चैतन्ययुक्त होकर खुद ही उस जमीन का पुनरविभाजन कर डाले । विनोवाजी 
प्रत्येक गांव में वहां की जमीन का छठा हिस्सा और गांव के प्रत्येक भुभिवाले से दानपत्र 
चाहते हैं और फिर वह चाहते हैं किसी भी गांव में कोई एक भी परिवार बिना 
जमीन के न रहे । इसलिए ग्रामवासियों के लिए विनोवाजी का नारा है--हमारे गांव 
में बिना जमीन कोई न रहेगा, कोई न रहेगा ।” जब इस तारे को उच्च स्वर में गाया 
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और दोहराया जाता है तब श्राकाशमंडल से जनता के संकल्प की उद्घोपणा वी 
प्रतिध्वनि होती है । विनोबाजी की प्रेरणा से वंगाल वाले घोषित करते हैं--"आमादेर 
ग्रमे भूमिहीन केऊ थाकबे ना, थाकबे ना ।” कानून के द्वारा जमीन का वबंटवारा चाहने 
वाले लोगों से विनोबाजी कहते हैं--मैं कब कानून बनाने वालों को रोकता हूं ? आपके 
वोट से बनी सरकार से आप कहिए कि वह कानून वना दे और मेरे इस घृमने के 
परिश्रम को वचादे | पर याद रखिए मैं प्रेम से जमीन का छठा हिस्सा चाहता हृ 
ओर सरकार की जैसा कानून बनाने को श्राज ताकत है उस कानून से कहीं पच्चीसवां 
पचासवां, या सौवां ही हिस्सा मिल सकेगा। विनोवबाजी को कहीं-कहीं पूरे गांव के 
गांव ही मिल गये हैं । वहां पर गांव की तमाम जमीन का ग्रामीकरण यानी वरावरी 
के हिसाव से बंटवारा आसानी से हो जाएगा और सर्वोदय के सिद्धान्त के आधार पर 
उन गांवों की पुनरंचचा का अवसर भी मिल जाएगा । विनोवाजी का आग्रह है कि 
अपने देश में यदि श्रभाव या दारिद्रय है तो एकवार उसी का बंटवारा हो जाए और 
गरीब लोग अपनी व्यक्तिगत मिल्कियत के मोहजाल से मुक्त हो जाएं, फिर पूजी का 
बंटवारा अपने आप हो जाएगा और उत्पादन के बड़े-बड़े साधन भी राष्ट्र के हो जाएगे । 
जमीन की कमी को टूर करने के लिए नई जमीन तोड़नी होगी, खेती की पैदावार की 
कमी की पूर्ति के लिए ग्रामोद्योगों का विस्तार करना होगा | अहिसक क्रांति के लिए 
भूमिदान के इस काम को विनोवाजी सर्वोपरि और सर्वप्रथम करने योग्य मानते हैं। 
उनकी राय में समाजसेवी काय॑कर्त्ताओं को अपने दूसरे सव काम छोड़कर इस एक ही 
काम में एकसाथ एक दो तीन के हलल्‍्ले के साथ जुट जाना चाहिए | भूदान कार्यकर्तात्रों 
के लिए गांधीनिधि का उपयोग करने में विनोवाजी को आपत्ति नहीं है, पर पक्के पाए 
पर समाजसेवा करने वालों के जीवननिर्वाह के विषय में उनकी स्वतंत्र कल्पना है । 
भूमिदानयज्ञ के साथ-साथ देशभर में व्यापक और गहरे लोकशिक्षरा के द्वारा जन 
मानस को अहिसक क्रान्ति और सर्वोदिय समाजरचना के लिए तैयार करना ही चाहिए। 
भूमिदान मूलक ग्रामोद्योग-प्रधान श्रहिसक क़ान्ति के लिए जीवनदान करने का जो मन्त्र 
चलाया गया है उसका अभिप्राय अपना सर्वस्व ककोंकर काम करने से है । जीवनदानियों 
में क्रान्ति की भावना मुख्य होनी चाहिए और उन्हें अपनी शक्तियों को राहुत आदि के 
मामूली कामों में बिखर जाने से बचाना चाहिए 


इस छोटे से लेख में विनोवाजी की विचारधारा और उसके कार्यक्रम वा 
संकेतमात्र ही हो सकता था और वही करने का प्रयत्न मैंने कम से कम शब्दों के द्वारा 
किया है। अलग-अलग विषयों की विशद व्याख्या अलग अलग लेखों में को जा सकता हू ! 
झ्न्त में मेरी कुछ मामलों में विनोवाजी की दिलचस्प रायों को थोड़े में बता देंगे 
४७छा है | उनकी राय में भारत का आजकल का तमाम संविधान रद्द करच लादत 
है । समाज की वर्तमान स्थिति में जनता से पाइ्चात्य पद्धति के अनुस्तार प्रतिनिधियों 


लिए 
8 
है 


की चुनाव करने के लिए कहना वैसा ही है जैसा भेड़ों को कपना गड़रिया चुनने के कि 
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कहना । श्राज का कांग्रेसवाद डांवाडोलवाद है--कांग्रेस के किस्हीं लोगों का दिल 
कदाचित सर्वोदिय की तरफ हो सकता है पर ज्यादातर कांग्रे सजनों के सिर पर पाश्चात्य 
विचारघारा का वरदहस्त है । विनोवाजी ने पंचवर्षीय योजना की कड़ी से कड़ी आलो- 
चना की है । विनोबाजी पुलिस स्टेट के अलावा वेलफेयर स्टेट की भी काट करते हैं । 
मुद्रा (करेंसी) सोने चांदी की न होकर केवल कागज जेसी चीज की होनी चाहिए 
जिसकी अपनी निज को कीमत कुछ न हो और राष्ट्रीय मुद्रा को गांवों में करीव-करीब 
नहीं जाने देना चाहिए । सर्वोदिय समाज में यंत्रों का उपयोग वर्जित नहीं होगा, 
विनोवाजी वैज्ञानिक साघनों की वृद्धि पर हप॑ प्रकट करते हैं। व्वापारिक खादी को 
झौर खासकर खादी हुंडी बेचने जैसी प्रवृत्तियों को विनोवाजी खादी की मुलभावना से 
हंटा हुआ मानते हैं। सत्याग्रह केवल निषेधक अस्त्र नहीं है, वह विधेयक वस्तु भी है; 
भूदान यज्ञ भी एक प्रकार का सत्याग्रह है । अहिसक समाज में बहुत थोड़ी सी सेना से 
काम चल जाएगा, उसे वाहर के हिसक आआक़मणा से डरने की जरूरत नहीं होगी । 
पुलिस वालों की योग्यता के लिए विनोबाजी सत पुरूष होने की कड़ी कसौटी रखना 
चाहते हैं, आज तो पुलिस बाला और अपराधी दोनों एक ही कोटि के होते हैं। भारत 
को अपने सव मसले शान्ति से हल करने होंगे । भारत ने हिसक उपायों को अपनाया 
तो वह अपनी स्वाधीनता को खो बेठेगा | हमें साम्यवाद का भय नहीं मानना है, 
क्योंकि वहु आए तो वह भी एक चीज तो है। हमें डरना है उस स्थिति से जो न आज 
की सी हो, न सर्वोदिय की हो, न साम्यवाद की हों और किसी चौथे ही प्रकार की अरा- 
जकता की हो जाए : 


आखिर में एक मजेदार वात वताकर मैं इस लेख को समाप्त करूगा। 
घिनोबाजी अलग-म्लग हितों के लिए अनेक अलग अलग संघ बनाने की टीका करते 
हुए बोले “अब तो अखिल भारत वाप संघ तथा “अखिल भारत बेटा संघ” का बनना 
और बाकी है जिससे तमाम वापों और तमाम बेटों के हितों की रक्षा हो जाए । 


(२) 


पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल से हुए पत्र व्यवहार का एक 
हिस्सा शगे के पृष्ठों में दिया जाता है । 


सरदार से मेरा निकट का संपर्क चारेक साल से ज्यादा नहीं रहा । उनसे पत्र 
व्यवहार भी बहुत कम हुआ । जितना सा हुआ उसका एक अंश यहां प्रस्तुत किया गया है । 


पंडित जी से मेरा निकट सम्पर्क प्रायः बीसों साल का माना जा सकता है पत्र 
व्यवहार भी काफी हुआ । उसमें से श्रावश्यक अंश छांटकर यहां दिया गया है। 
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जुलाई, १६४७ ' के । 

आपके १४--७-४७ के खत के मिलने के बाद मैं समय समय पर स्थायी समिति के 
कई एक सदस्यों से सलाह मशविरा करता रहा । डा० पट्टाभि सीतारामंय्या से भी बातें 
की । हम लोग जानते हैं कि श्रापके पास काम बहुत है और समय की कमी रहती है । 
तथापि हम यह नहीं सोच सकते कि आप स्थायी समित्ति के सदस्य न रहें । इस सम्बन्ध 
में मैं आ्रापसे दो तीन वार वात कर चुका हूँ। अब मैं आपको ज्यादा लिखना गैर जरूरी 
समभता हूँ । सिर्फे यही अर्जे करना है कि आप स्थायी समिति के सदस्य बने रहकर सदा 
की भांति रास्ता दिखाते रहें | डा० पटद्टामि की तथा स्थायी समिति के दूसरे सदस्यों की 
यही भावना और इच्छा है । आशा है आप हमारी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे | 


(3) 


5-7-49 


| हत्रा ॥ 858 ४४७७ 8 [/0७० [ञ५॥69७8 ० ॥भा8 40 ॥8५6 ॥856॥ए80 ४0पा 
4४४० €शका5 ४०. 7. पं, 37 0एएण| जछा6 6 006 ०0.79... 38 छत 3७७७ ., ] 466| 
॥ 80000 8४७४ 96७॥ ए05$80|6 [000 038 ६0 7६&509000 ६0 ॥858 |छ(७४७ ॥00/ 
88767 (9॥ 40099. 


2. | 0 ीद्या /0ए0 शाहि5 886 ॥0एछातरावएह 0 89 दाए७ प५ १00 0०५ 
83 0(एएण ॥6085587५9 वररणिणगव्रपणा 9ध[ 350 गए८॥ 4000 40 77009#770. ]॥6 
शल्यांश3, | पीछा एप, गाता 96 ध्शांगाव 990९ (0 ५0छ धाधाश ।&(25 
दांरांगव छांडाफा85 एणी 6 आऑपांणा5$ 0वाशाध ॥ ॥श0ा 90श0685.. | एए०/त७४- 


३०८ | प्रत्यक्षजीवनदञास्त्र 


॥ 4 60 986 09०8,98 /07 ४०ए/ णीं०७ 70 ॥8/ 78 9५७ ००9०5 0ए[ ६ (४४४ 
क्‍४/908॥ |शह5 ॥6808५60 9५ ए0एए ॥07 ॥#86 ?०6जणशाएंहं रिक्ञापांशा5, 


3. 0.5 ४09७ 8/6 9५४४8 शंध्रा]887 ऊ5्वां85 रण रियु०0प०१9 ॥०४५४० 080॥ [णाहएवत॑ं 
70श#68 0०0 98 आआधपाश पारी एशींएणी, प्शी। थ) 99३ ० 79३|५ ,30,000 
5प098 ॥69, ॥85 7080078 7५ ि [6 िद्च७४ [20॥॥09॥ हां ॥ 76 ४/१08 
् शाठी, 80०४९ ० 60)रापांए8४0०75 8 8 99809 छिशापा8 ॥ ॥80५ 85 
रण 08 8५४/ 596, .008। एथ॑ंाएणांशा फशांणाी छांए85 ॥6 [28009 ६ [2609 
व्रवा]/0५४-र8607855 8 शाणीश छाए, ॥श8 ५४७8 5०|२४४/७ 9]865, 
शत शिााए85 कात॑ एग्रञॉबॉ5, भाव भशाा। शिंतराआा985, 580809795, 02.8/- 
7875 70 (00#8 2) ए शा ०५2. वाह एशाकील एण ग/ल्क्ावांजा पणी। 
(8 गीछ्ा वा8 0 606, एप ॥8 गा़ाधश्ता96 शी०टा ० 8 70.॥709 
40प6॥#8 607 ॥ाद्या५ [08598 ॥ाराफवादब '०09859760ा 85 080, 0]57 
885 चादक्षा [0 28, 8 ॥055 ० 507शोी7ए)भथ ५शंध एशांणा ॥9४ ०2000 ॥ण ॥97९ 
(28/760 ५शं४7096 9 [20॥0. 


थ्‌, ५ 0५9श शांाप्र 8 वार्/ ए४/७ ]9४6 78 शााए5/७पएं धणं।) 9 05 
तव07पफा ]०9 प्रा) एण 000ए॥ए9ा0ा5 ज्वा 8 05 तीवएतपा। ए8. ४४४ ॥99४8 ॥#90 
70 086॥ 0 ॥6 ४४५ 76779. शीत97865 ए 4॥68 ५70५9 पा8 90 
7॥0 80 85 गणा॥ एवााएपोक्‍ा' हंधा6., उिप्र ४४४ ॥0॥97#7 ४४५७ 570980 70 
खाडाफाए #68 गाक्ष वा।ह्ा धुशाशआ5 एा 8 ए।5 ि 8 ॥78 07शात्.. ॥98- 
[076 8 56एछांव्राह$, 20898/7का35 जाप॑ (0प5 एएशाछ 3|079७त (0 फिाएा।एण 
छा306/ 76५9४/४ 80/00/7780 &वाग्रंधांशाध्वया 053 ४४0 ४४शछ तांश्शा ए070ए0४/05 ९श१॥०४९०० 
99५ ॥709५ं90७8। श।ं90स्‍88 एा ॥6 णिा[0' "5. 


मे 89708 वीक्ा | ॥76 ४५४७ ]9५6 ॥308 ॥9[70 [20६/855 ॥] ॥॥8 [70065$5$ 
् ॥(6ठाधां०., (४४ ॥9५8 वरशंवत (8 70795 एण फिशुंग्शीशा, 005 
वाएंडांणा5 धशंती ॥980 0९७ व जउठ्याएपा, |0०ताएपा, एतवशां00, िश्षालश गाए 
(तथा, ४४४ पाछ प्रधरा05 वरॉएए[५9 ४४४७ #9५8७ 7687 306 40 (शावाएच७ 24 
तांडाएछ बात एछाए 300ण7॥५ए ५४७ 39॥ ॥3 प2 ॥69  5प77-तएंशंणा$ ४70 (४५५ 
॥ 8०2७४ ठांडजाएं,. 6 फिल्युं7डावा 5866छव्वांवा 5 |0086वत था उध)वया एशीणी 
| [028॥8ए७ ४एश। 96 80686 #8 08[आ0०9४).. ४४७ 2०6 पागरत0 ण॑ 008॥7 #8 
नाता 02०एणा वा उ0०काएएण,. 8 00एवीणा ण [6 ५0095 गर्भुण' ९७२8॥]शा।$ 
॥85 96७॥ 986०9७० ४एशंहा 8 शै॑०७४ ० 8५त॒ंताप्र ०शशठा0१ताघ भ॑ ॥6 ७०2० 
धात दांशा।ठु 50॥9 ए 6 ॥7ण/क्षा) णा85 शो ४७७ $98. 


6, 66८६४०४॥७४ ॥0 00४87 97६ क्षा् 890$ ए 0७090079775 9५8 78था 
97णं7र80.,._ ]॥8 ७४४७०॥8 राग ए [8 वीधी ए०पा, ॥768 70970 52५०९ 
(१७0775807 8॥0 8 उिए७एशाए8 3090 ७णं॥ 08 ००7रए४6( 500. (0॥॥7 
59005 0ा क्‍9 जिणिडाणा5 घाव 087५५ 0 ०ाण्ाओ$४०72$ 870 5छक0॥78॥- 
त७॥३ ण ?0॥06 0 (6. तांशालांड क्षा० 7शाप्र 98/808प. | 028 [95 ४४०६ 


पत्र व्यवहार [ ३०६ 


४७०॥ 96 ॥5॥606 ५शांग्री]9 ॥70773: #छा 4]68 088980 ॥776ध9#07 ए ॥8 
तं6७[08ाक्षा(5 ५७४॥ ९8 ६ ७४४ 0॥000#5 06. 


हक वा ॥6ता2ी0णा  एाॉगिक्षाए65 धाएत॑9४५४5 5 3850 972"006 ४[९०7॥(6९० 40. 
] 070 0४ 8 शा णाशा ४शाव्ाा ४४9०५ ॥8 ॥78/ ९0७७6 ०] 0एा' 
वए१085 ४शं। 98; 7 | ॥8५४6 6४७४५ ॥88507 (0 छिछ्ल तीता 0पा 7650फ0085 ५शं। 
96 छा।लछ]४ ॥546प्रप'्चा७४ 88 एणाउचाश्व भी) 59 ॥९8पृणाशा३ए।॥5 70/ ॥8 
(678(097स्‍87 ण ॥86 ५४४७ 790 ९फ्वघ्ात 3655 रण रिधुं8घशाीशा, ऐप गीडा 0808- 
599 5 ४एव्वाझ् | ॥80 ५४४७ एच 007४8: 970 0. 78978 ०एा ०७0०777"708- 
078. ०॥६ 07|9 #00७0५४ धात गांग्राव् 07५0 80 ध््राएपरॉपा8 - ७४७५७ 
85 0० 08 तठुांश्शा 85छा डछाॉहस्‍., 8 प्र्भी्गीशा रण ॥8४०5, 8900804[ 
76५४छा06 [8५४४७, एशा। .9850#ए व ॥प7रागश एण वरीएफ/।85 एशांएणी एशंी 49५6७ 40 08 
4(0५४8750०॥08- 


58. ॥ब॥७ गाए धंतीएता 97007 ६इथछां।ए 5000007 ॥ रिक्यं3979॥ 5 4॥6 
ब्रध्ातवा। 8५४७7. 0एएं०प७५४ एए8 एथ्यां दै्मा( ग शााऊ एण 68 ता ववा8 
तदर्षांपधा0णा एण 86 59867, 700 ४४७७ 8४8 70 ॥7906 8 66७॥॥४॥6 ॥0५8 ॥ शी 
'त600॥07.. 4 98५४8 ॥6ंदव च5 धशंपी ॥शअ85शागा५85 रण पी [98#095. । 
808 0[98080 06७06 एक) [8 00॥0५श709 ५४8 00॥॥5 :--+ 


()... /छ866 00 50५6५ धाप उश्कॉावहाशा। 0ए08ा07स्‍5 2॥00 ७0-09०6७906 ५४णा। 
(९0फएथा।पाशा। ए पा8 895 ए् जिए 78859806 885 एुा उचछ्चज्ञी ।शा[ 
9| 0५७ |॥8 54868. 


(2). शश्ावादत ए०णातएंशाणा एण धिात उशाकिाशा 3988 00 क्‍॥6 खिध्वा07 
लाए ॥ तिी।एं छा ए397 णा 38 700 989५5 भाव दाँ०8 ए[ए थी णााधा 225585. 


(3) #दा88 00 परणिण शाद्याए।४ 8५४४७ 30 धीधवा [80875 ॥ |99॥7 3835 799५ 
08 90।8 [0 १३०५ ॥8 5च॥8 ॥05 35 गा गणा [9 धाछच्च5. 


(4). #प680क्‍08 भ्शीवरा०ण्ठ ए 2ी 90५9४85 एशांजी ४0५ ॥9५8 ग्रितिशाा0 
&6१॥]09080. 


(5). #0ा686 00 द्वाव8त० 9>9ा0०7 00 ४0०पा ॥0008 50 धार ५0० धणाो दल धा 
0097007परत9५ ए ०007 9छ॥69 ५४0५ 58/8 0 +8 ४४४॥-०९७॥॥७ ए ॥8 
70080][3[6€. 


वाशा8 खा विर्वाएच्यांणाड$ [0 छ0५७ एातव पीछ [वंद्ापंता5 228 #0॥760 [0 8088 
40 ॥॥8 300४8 90०॥75.. ठिणा॥ एजी। ॥0 786 ध 8959 उर्ि' 8 था. 0॥0७॥85 
36 एएणाते 40 था58 38 ४४७ ठ॒श् 0 का? श्णांत तश्चभा5, ॥॥6 तार००छा 
तीएप।[ज पराव) 58 ए765९8७7608 9५ णाल 09णा। शैंट, कशाशीश ०७९०० त॑ 


३१० | प्रत्यक्षजीवन शास्त्र - 


शा। 9५ 8 [वछ्ञॉपंबाड 8 8 90एछ 0 9 ख6॥7 300 * ण्शाशाक (श5 00५6 0 
वध गाए 08 भशंकाएणा, 70 शावा ४श/।॥979५०४०४] (88 िछदव8/5 ॥93५9 ॥0 
घठा९6, | ध।) 980. 


9. विध्ंवशीक्षा। विब5 का. छयॉछ998 92002. एगी एकीतंगवशा ॥0 00099 
वएपधहा।5 88 8 ए0०79ाव्ा। [07 07 000 जझंंत०.,.. काका 5800॥79५ 3[50 5 9 
छत 07/070|शा, ॥6 एा85श7 ए0ज्ञांणा की एठु0व [0 ५७४ बरा।व 0660 ठ69त्ा0॑ 
098 ॥ल्युवापएत 85 0, एप॥ [5क्‍0॥ ० 0088798 तशाप्०/5.  ॥॥8 [00॥06 
0पर्ाइ407 8 6/0/878।५ ५४७३८ ज्ञात थ 8 वाल एा ००|280॥8 0#005 ५४७ 
86 028008558५ 000. (४७४ 38 ठतणाद् 0५ 8५७७। 968 0 .2स्‍806 [8 ७॥४8 
00॥08 0एणातुव्रांधगाणा 0॥ 3 50परातव ०णावर,. 0एएजणं0प्ड/५॥. ५णोी। 498 ॥6- 
॥6६7५४/॥॥6 ५४७ 509॥ ॥9४8 [0 ॥3९6 ॥8 965 एा8 >ठव ज्ञॉपधाणा, | ॥9५४8 
9 8 उत्वार्शवलीजा वि 8 0॥08 495 70209 980शा 998 [0 तु 00 ० 
50778 0] (8 0900/8 ध7प (8/९6७ 0॥87 ॥799880/85 40 [08५शभ[ऑ ७॥॥78. 


0.. 07 ॥॥9 00व0व/ $प8 | ध0ा0ं ।ां॥ शात्वां ॥9 0070ज/0ा 40 50घ४७॥- 
हा। 9५ ॥0-0097855  एशाशाए[5ड एच्ाा 855पा8 क्रा५ 5४0छ5 [70700/0स्‍0॥5-. 
वाष्ा8 78 8 6४५४  207रशफएाशि5 800 850 8 ॥709779' ० [09076 ४४१0 ०8# 
(97758॥085 $00ंकौं॥5,.._ ॥#6 +.5.5., 099ा9क्ाांणा 5३श॥5 [0 ७0४वंशं 0 8 
गघ्जी छाविशा 5039. उठद्याववा5ड बाएं [20 - [वद्ञापवा छॉंशााशा5 886 850 
(जात [0 0997958 87758।५/65. 686 त्वाए ताए तांजदाएणा।86प9 [2800/8 ५४/॥0 
५७॥॥ ॥00 ॥98५86 8 ४४00 40 59५ [07 8 (८07987855 ४॥9॥9५. 


4. वक्रोछ ॥075 ॥70एणाव्षा। 80768, ॥09/8४8/, 8॥]8 ४५३४५ 5076 ०ए[ 0७॥ 
००१०/४५३ िश्ातंड दा8 ठुणापव, |#89५8 इछचाएाण्व छत 588/णए689-/9 ५शाी॥700[ 
500085$9, ॥7 0॥6 8 50!ध॥0॥ 07 ॥858 008. ॥#976 5 ॥0 06000प्रा०४/ 
ताॉशिका०8 क्षाप 70 त9/०१०७ 7 7999/0 70 0॥0५ 07 709/97778.. ॥॥08 
७एठपांत 49०8 928 ॥70. वृष््माशं या | 90 ॥४०5९७९ 40 800०७. (76 रण र्ण 
7/67स्‍/४३॥ाए0 9308 [0 ॥8 0५ शा वाप उच्वातंता' रिै॑ं४ई] 08४08-. ?8॥॥9|2$ 
(606 ४४०७|७ १89ए86 968॥7 #70 ॥0076, 9 85 50 500 ध्वीॉछ/ ॥8 णिव।वाीएणा 
ण (08 जिगरांड0५ | | ॥909 967980 0 98/(8 8 7080७४ 9878075 ॥ र6 0८४/7॥6 
5[/8 एणा 79५ [ता0४श४०७७ ॥वा 6 ीतेशंत॑॥98 एठा6छ॥]०0 ५४९९७ ॥6 ग0शं 
छा08झं/80)॥8.,. ४0५४४ ॥॥॥)95 ७ एशीवं 89 386, | 99॥ 70 20078/ ४07 
एशा। ठ&गड का ! रथ 57५ ०४ ॥9$ 7707 ॥9 . 30778 ०ए[ ॥7/ 788 [407095 
१8५ए6७ 92607 >सीव्शाप 35 7५9 ४४0ा४ शाक्ा7ं855, ?९४078/9 | 27 9 #88 
09009/-#9प [॥6 0[000आ07 तकाएएॉण्व ब्रप॒र्धा।् 8 9 00705/#07 0 (॥9 
(007ता655 8० बात वा का विधुंवशाीश) भशाशाल 8 एणाध्वा859 95 0 #890$ 


॥) 970ए74ध॥08. ह 
42. /ीत0फ99॥ 08 ॥95- ए0शा 5078 तवरी[एफएॉ५ ॥ 8078 [20१8 र्णा 
एशुंघ४0भा, 6 [000- आऑफपलाणा णा (॥8 ४शा09, 8 ॥06 940. ४४6 ॥8५8 


पत्र व्यवहार [ ३११ 


50008€५80७ ॥ [/00प्रयातव 0ए७ 20 [होता प्रहफ््रा0त5 ण 008 हाथा5 90 3 (6४0 
[8005 ॥7008 ४४७ 3879॥# 98 3006 0 छा00ण6.  ॥ पाए छुठ9 एण । ० जाए96७ 40 
$96 #]00॥9, ५४४७ ॥89५8 ४४४7४ ॥009 ए तश्ंगगाप् णएा ४९). ४४७ 98 0|077रा0 
40 ठां५४8७ 0फा 965 वरशा।ता [0 गाएा835670 90000 07 एाी 009. 5 5७घ५०९४५- 
[60 2५ ५0७, ४४७ 88 |गाशश्तांध्वाए५४ १एएणाप्राप व छीछए॥४७ णीएछा 35 0पा' 
5007 (05908 ४शीए० एएणं॥ 586 घांघध्शा 3॥ [9 6०७5७52५७ 00५0७॥5. 


43. ब6 00श07 ०एा 80586 शाव्रजापीएणा 85 350 शात्रवरागत 0पा 
इछा005 धाॉलह्ा।णा, ४७४ 49५6 ढावा6४0 83 5४80896 ी॥79579५ 07 [8 ५0058 
870 ॥9५8 850 890[0॥7क्‍028प ६ डिरशवघ०७ 0 0०ाााइशांणाए, उ6हंपि85 पथीछ र्शाप- 
5885, ४४8७ 8५8 3080 शा8& ४७०४ ॥ /४एघव्घ 70 उाक्ावएणा,.. 27070 [॥8 9985 
ई७४० ए०8७७।९5 । 68| ४४७ 9४8 छं0एा]6 0एा एछाए 0265 [0 ॥शावओआ।शिंड (86 ९०५ 
चाप ५४७ शा ॥॥8 76085589 शिशाएंवी ॥69.,. 0पप ०७००७४॥|शा०७ ५शंत 
छतत888 ॥395 728७7॥ शीश 8०00079 40 ए७ ४४४ ४7]9५ 9५४86 00786 097 769, 
ऊपा ६0 तीशा | ४०705 रीवा ५४७ ॥8४8 (0॥6 70776. |]0 5घा6 गा6५ 09 
(6 0097० ७४४५४४४॥६४७, ॥॥ ७॥५४ ०358, ॥78 ॥€ई७08685 8/6 8 00७07# [09- 
गचाएं9॥५9, 800707रा०वा५, 00॥प968॥५ ध00 गाएणा9५. 3५9 78 ४४०४५, ४४७ १9५४ 
08556 6 जा। 0पशाशाए8 (एशांदा 9४०७5 न... (8 रिशृणावापाती5 35580) ० 
+6 85 ० 8 ए७(।३| 000799708 ॥8चद्याएं0756. 6४३०७९४७ [07070087क्‍[9, 95 70- 
060 गा एगाव वाधएणा 43 0 ५४0णा शांहा ण जए५७ . 


44: [५9 86 ॥॥8 5४765 ७३०४७55७० 0५ ४0७ ॥ एी6 90पा[- 
॥986 छएगवग्दा997 ए ५ए0पा |शांहा ण 390४ 4. निछा8 जा एंड 508 ७ 58070॥ ० 
जा8 नाता शा655 (88980 वए7४ ॥ -०व५॥एछफा धापव ए७०व४॥४०फ५) ॥95 ७8४६४४४०३ए 
#$शा 40 था पांग्राठ्षा770॥89 6ॉाशा, बिार ॥पा) ॥70 0650870५ & एा 870५ 
॥56 ६0 पीछा), छे6$0985 #8 2855, [9878 5 का ॥#एछा888॥73 शाएवं४॥०५ 0 
958९0॥906 ॥8 शिक्षण) 9॥850. 280006 ४शव०0 9650॥708 ॥॥86758[४89 धा0७&॥ 
'भ800995 गद्या॥95 0]408 व ॥7॥0 णा 89 7090|898 300. 8४8० 9 6७४४ [09558॥5 
कफ बात 5 08४  2॥8 एफऑओए प्रशांत एशी॥घा8८ 78५9 ७58 धा8 76882 
[ाठ्ण३0986 द्ाव 08 ॥ 3॥ 505 ण 30058 एप शाॉीएवाणा शशगा0पा 8५ 
प8पधापएं छा फपाग णा ७०७१४, | था ीश व७शंशाध 5078 78905 70 (83| 
शांत उपढ्ा 9800॥8, एशाषा) प6५9 बाछ ]0फप09ी9०5 0ण (68085. 


45. 0णापर[आंए) ॥$ ३50 3 शंध्र 70)क्षा), ॥ थीं5 ०णा॥60स्‍00ा | १8५४७ 
3]7५४39५8 &॥ एव पां5 4$ ॥8 ॥865पा छ ४१8 शाएाव 068ा9309॥0ा छा 0५ 5000५ 
85 8 फ्णी08.,. णिववत ए॑ थधछ 5इ९७एं८छ85 80087 ०085 ॥077. ॥76॥ एा ॥॥8 
'दुशाशवा 9909॥0 प््रा0 ॥ ॥05 ०8885 999५ पीशा धरशावाए भाव ७७॥0०६३७०॥५ जा 
0 णाशंएशशाएणा एणी 5078 ७वएांगरा०४8७  छवा,. ६णाणांए एणावीए।णा5ड ५।ए।॥ 
[8४8 ए8५380 0ा (8 [885 पं08 छा झा ए९४8 व 8 0फ्रात् ॥8 ४५४३४ धाएं 
शीश 8५४७ 8॥080 ॥75 €शे। [0 ॥#089589 शातं 5प्ाउचव 9689णापं वधांगा0ा- 


३१२ | प्रत्यक्षजीवनशञास्त्र 


46. ॥॥8 ॥0फप/॥ प9श॥08 ॥॥४9 शत, 0४08ए७, 5 ॥8 9॥ ४४0७6 
49५8 960॥ ४४९॥, | ॥056 ५४४॥०0 69 ॥0 98 778 $0॥00ए08/5 ० 0थावा॥ं॥ 
धात॑ ॥087708/8 .ए॥॥98 घा6ग॑ र्ंवा पिवाणाितव। 0णाता०55 ॥80 96७॥ 7076 
ग07 ॥895 ७[गंपश्ञाांर ण ७0/फ0॥0. (५ ॥687 (807॥75 40 शागव( ए्शाशा | 586 
॥0 'शञीत्वां 00४४/ ॥6४७। ४४७ ॥8५6 09560।/85 065०श॥08९0.,  ?8॥698, (80005, 
छा0005, एींपए85-५शाव्वा 0069 8| 5 गराछठा ? ॥॥#8 68॥68० 407 [70५9/8, [॥6 
जशीगाएप|। तछआा6 [0 888 0ए 8 000४0//08/५ ठ/9५8७, 8 ॥७0870५४ (0 ००५७ 
0प्ा56॥४/९5 ॥#0 8 ॥९५५ ८20णा97855 ९६508 $0 ॥॥6 €४०।पशांणा ए थीं 500० प$४पा 
शा की ॥॥6 गव्या0ता,-ध्वातं 3 95 ॥ [8 ॥878 0 00 007 (॥9 58|९6 ० ॥॥७6 
एणाध्वा855 एणाप््॒धांइदाणा | 839 ााद | रण 800 ॥99. ॥#96 5॥0 
[पशाह्याणा 0एणा 068047. ४४४ ॥3५४8 3[४४७४७ ॥0 ॥#ए७॥ ॥0998 ए्शांजी 
5[आए0७53॥589 [॥08 घ्वद्वाती, 


26-7-49 (4) 


पशी॥ ॥९6९४7068 [00 क्‍88 ०07५ ०ए ४०५७४ |€&० एण 3७५ 6 40 5॥॥; 
जाधाओं ४७४३5 ५0प ४४॥ 08679705 0 [8 ७॥7000580 एपा॥ाआधत ॥ाछशिठचांग4. 
(७85 ५0छ एढ/५ ४४९॥ ((0५४ 6 जा व0र 8 गठणों एण गर्वातात ०0795 970 
50 | 49५४8 ॥0 68686 40 0ाहि' क्षाॉ॥ 007.07875 0] [8 ००76875 ए[ ॥॥86 880 
एपातिध्र:. 89७| ढद्या0॥0 ॥8[0 59970 सी3/ | ॥9५४8 एणीशा ४४ एषा५ गञएठ 
#िपा 0४ शंड 507 एा गां50॥86५0ए05 छा008997व498, [70५४५ ४शीशा ॥ $ 
9॥62ट/एत 0४ए४त65 ए0फ 07 उचक्वातक्का खिला एशौ0 86 076 ॥9/<8॥/8 ए ॥#085 
0868777५. 


[( 888७5 40 ॥6 धाीधा 0 ४४०0पात उक७छ७ 8 प्रशांत 0५[0058 7 ४0पा 
बाप का 6596 70 8 7626#/77 3९00४ॉ४685 0० ४५०ञञ)ों 00फ909 06 ॥908 ॥078 
एशंप&७५ (0५श 40 46 90707#0, १60फ ५शं॥ 726 5560 0 8एशा 8॥709/64 
[0 897 वीवा छींशा #8 (४णांताव 00699 79850[व॥0 ॥ ४४७5५ 0809760' 
99 50776 0ए7५ गरशिा065 ० ४५४०७8४४$ एशथशाए वीशाँ ॥68 ॥6500त0ा ५४४98 ॥ 
0०76-9 966 6606७, व्ापएा। 35 ५०७० ४४४४४ ॥0 [९5६7४ ॥ [6 ४४०/0॥9 
(८0788 ॥6७॥75 णा 39५ 8. व#ा$ [ए#895 [व #॥ ४0फप वी गए 
छ&6छ87 8४४४५ [00 [परढांताए७४ ५४0०फप ४४०7७ ॥7 93५8 3॥0५४४४४ $प07. 8 ॥8500ए॥07 
70 26 [29558 0५ [[8 ४४/0770॥709 (०॥ग॥रा॥#//88- 


[ 7 ४७7५ 5079 0 59ए॥ व हवा | 996 390 800५8 9प 676 #$ 
8 कीआऑ 0 €शशश॥ं9, ७५शा 7099|58 [2079389937प9 ० 8 नि/687 ॥78- 


2. &, 
(विश ध्शागगिव क5| #9५ए8७ 00768 80058 8 ०एााध्र ]0णा 800"0/श 
98700"  ५शांणी 8 ए9फ्आश।860 #0ा] (/03620.. 4 989१06 3 ॥76 ॥79//९80 
9000॥$ ० ॥76 ८णाताव शो दांघ8 ४0५७ भा 089 ० ॥6 [0[299977092 779[ ॥$ 


पत्र व्यवहार [ ३१३ 


9ल्लागव 58780 ०. ४शावा | ॥9५6 ४9॥60 300५8 9 एप ८0700090०0 02५ (6 
०णा6763 ० 4793$ ॥6५४४808700 /|क्षा)., |[5 06800855 ३१० 58५ 8 ॥४५ ०॥५ 
0७058 5 ६0 छां५8 ५४0७ ॥8 8085587५ रणिात्वाण॥ एएा 73५ 6885( 
५0७ ज्णात 7छछिआ0७ 40 ५0छा [806 0 ४५४५, ॥ ५0ए 566 ७०0 00०४०, 8 
900०॥6 छाहा।एशीणा कज्ं। 0०26७ दर्णांह8 एाग्श थाप॑ एपडछपि बाते ए्गी 70 00फा 
56५४6 [॥6 ॥१(8/89[ एा डि्"यु8507व थाएं [॥6 (.0॥9/865$ 6/6. 


म्ाटली5$ : 4. 0॥6 एाॉयाए "ल्याप्रॉट5 0 गाह्टां गा 38 (णाशिशाएट ? 
किणा रिक्षुएपरॉशा३ओ विदा॥त6 06 उठपाएपा वंध्वारप 0-7-49, 


2. 006 ०एणां॥३8 “यह खुदकज्ी क्‍यों ?” प०॥ “१५ अगस्त” (उदयपुर) 
(8९0 24,7,.49. 
34-8-49 (5 ) 
| 57090 ॥93५९७ भ्रशंंतिशा 40 ४0७ ॥७७॥ 88॥87 487) 40-09५ ४५॥।१ 
/88708 [0 ४0०णा [65 5. ४05. 40 0 44, 0४6६ ६86 45 »१॥0 4509/ 
5पत्ुणा, 00 शधीर्ठा ४४७5 70 00576 0५गंगव्व 0 ॥४ भ"व्यात्ञा॥त॒5 ॥ 58५६४। 
(9745 ० २9]38797. 


2. ॥6 76वा6व छांधा6 ए पिध्ुंगधाीक्षा 83 09४ [000॥6 58808. ॥6 
(0ए्गरा5छ0णाह5 एा छिभ्रंजणा5५ ॥00९ एाधाए8& ० एधह्णणशा 45. ॥%986 #॥ंधा। 
(0फणा एा रिवु१शावा ४४७5 ॥50ठफण्रव्वाढ्त ॥ 3007फ%9फणएा 0५  4.+. शा 
दिशुएागाएंतता 0 5फ00फएठा 29. ॥॥6 ?७०॥० 56५0७ एणाशएगारां5श०॥१ 5 808909५ 
पछा600गशणंठ्ु रात ॥6 रि6एशाए8 उिठद्लात एशी। 500॥ 9869॥ 40 छा ००7. ॥॥७6 
6ता3॥0ा एज 9०४०७ 8 90088त765 बाप [6 [ए0एॉपा8 ए गॉछतधा90806 787068 
पं! 96 ॥]५9 ए0०0॥68४8 2५9 ॥6 €|एं णा ॥8 ॥6% गाणाएत, ॥#86 5९|छ७८ॉ0०॥7 ० 
(0॥8९05 870 5छ98॥#670873 एा 70॥08 800 0087 5000त988 ०65 
5 959 72998. ॥॥8 वहछतावाणा एण शी6 श्वा0प55 00080॥7875 ५एणंं। 090 
970०880 एणा। घालछ्यथांडा 50880. ॥#6 600/065 ए (8 56ए02 वात 0० 00 प्रा5 
खा6 ०शाए्र 00067 608 +०9]9जआीध्वा 56ए6ाव्वांवि 9 जा90॥.. / ॥॥5 ४४०९ 
5 तप 3॥0 ०ठा7॥693899, 790 ४४४ 36 00705 ॥ 85 9689 88 ४४७ ०४7. 
वृ॥8 द्ाछठ/695 तीएपाए 8 800पा 8 व९धाँ।०४०ं॥५ एा 5ध४७०।७ 08750॥8|, 
870 एंं5 तॉएए/५, ॥3(085 ॥8 88| ॥089४0059 ॥ ५9 ४४७४८ 707075.  उठेछा 
व5 छी06ठणाव 00 08 च्वरषा [0 गा6वद्या शीववां | 80९ ए॥8 ॥808558/५ धा]09॥7 0 
586[-८0708॥0७8. 


3. 00छा + 000 02छ8एवाहशा( ॥85 उा्या(80 5 ४ए0८ ५४९८॥ ; 9पा व (१७ 
परणाकाई एश्8 कार एशजए ग्रपलीा २एठाहव ब90फ0 ां। धशांएा तां530/88/80 
50त08॥9 20त॑ 435 70 ५छ गा0७ (5 ३०ए8७क्वध08 उप), सिशीपा6 एजीचा। 
845 [एाएएएा७ ४गी गाह्भा तीडव9हा गा दिवुवेश्ञाधा, 590| 00 ॥008 [वा 


३९४ 
१४ ] प्र त्यक्षजीवनश्ञास्त्र 


॥धा। ५शी 80 08४08 5 00 [88., |॥6 ?िह्ञा५४४४ ४४॥87४] ॥95 8॥890 
50076 [6५४ 03५5 एभा। प्5. +७6 ५शं। 26 घ॒णाप्र 70 300॥7फएा ४९७५ 5007 का 
। 0 ॥0 ॥॥॥  ॥/ घ४शो। 08 /05540।8 ई0। | 0 950 640 8 6५भाष्ाा 0 है मन व 
एशठएा86 कांड शाप 70 ऐ6॥। ० ७ 209 56[ध770९.. 6 ५४ १४ए 
॥79/87076, 70 6छा8 39व9ा। 70 १9]98087., . । 70[08 ४४७ ४श॥ 98 30|6 [0 हक 
व 82शाशशञल्ा।ह। हित थ फछ्गां ॥ 79 [छा 8 700 ।48| 0070. 


ु ु 6. 6 ॥क्षाव/)ा[एएशिणा एज तंज०08०७१ 98075 ए0णाग्रंगप85 (0 56 ७ ठप 
बछशाओआ 0ए एा0ठतटाक्ाा॥आओ8., उ&69468 8 5फफ ए 35. 80 |४०६४ ५णांणा ॥95 
986॥ 30एव॥080 [0 09885 इशाॉतग्रिव्ध णा धवाठत, 7॥णा0४ 507 ० 5. 25 
[9805 #85 0768 इल्यालांणा809 0 0975 07 ॥08 370 00589 0००९०0७[2४6075. 
४४ 48५86 [86 8 ॥प्ाफए/श णि ॥0प्र्शात्ष 5008765 ॥ #व0 5078 ० ए॥ं०ा 
43५6 ॥93066 घुए00 झ्ञा0एघ्ा855,.. गिवधरजावबदशभ कातव 8#998 000॥765 ॥ 
(/त60फ0, 6॥ व79 भरा उच्यात्ुआछ8/ 000789 ॥] _४ए9फा, धापं प्रा 
50[0णा७685 ॥ 3ा(वाहशा धापं ॥((098॥#॥ ॥9५ 78 शाह०0080.,. ॥# 78 00 ४०9५9 
(गंगा 75,840 605 ॥9४86 7968 3॥06वे हाएं॑ 385ठग्माश 72,000 0#ंत79॥५ 
€शाा50560 ॥ 050/ध80॥ का्थ 8४58५४/888. 


5. ५ 8॥#९5 ५णा। [वप्रंव5 ५४88 ॥9 ताप 5धाड्2ेविए0०५ [09055 870 
४785 व्षा(8 ॥070४०ए। 8070पां ॥8 ॥650॥#5.  30छा ॥8 60ए५७॥0787 एा [|708 
898 ॥0५00 39707/80 8 (०0777789370 ठु9 ॥0॥॥8 [वग्याप वए३ाणा ॥ 
जिउंछावा काएं मिंवव093 59, | 68| 5छा6 [9 (75 (८00077॥66 ५५॥| ७8 
॥ 8 00900907 0 58008 087 7880॥5, ४७०४॥॥५४५॥॥७, | [970[00058 [0 ०0॥॥708 
५ [8॥<5 ५शी॥ ॥86 [99॥7प६/8 88 7 35 [005876, 6 56०0007॥ ० ॥॥6 |99#५8॥5 
785 72869फा क्‍0 970५7 5076 छांध्रा9 ए धं०5०9छावा४ा955 3976 ॥7 ॥95 ॥95[086[ 
७४४७ छाठा 79ए8 क्‍[0 98 ४९७४५ ०७ए७०ए05 ध्ाप॑ 0चवर्श (|. 


5, | ॥9५86 ॥00776 40 59५9 8007 ॥6 उएणा/ांशा।65 ० [6 50-08॥606 
5009१॥959$ रण रिगुंवशावा,. िएा बा) । ४४/णा0०6 ३70ए (6 टणाप्राप्रांड$... ठप 
| ॥॥ एध्यादांएव 6 83.5.5. 98009]6 ४शं। 509 व्ाड्यंशए, [0 ॥8 ॥.9.5. 
पराशांवीए ग85 एशाधोा।ए वाल्छिएवत॑ ॥8 गरं705 रण 3 शाह गप्रा007 ण 07 
9५0०णातु 80छ906., 5 050एवॉदवा शंज्ञॉ8ए जैल्यूंउपा 800पां 8 ४४९९९ 3890. 4 गं( 
[5 एशाण० 00 88 ४४४५ >त/शा6५ 200. ॥6 धाशिाएत्षाए8 वा (8 [20/0॥0 
॥स्‍08776 800॥65560 0५ 7 ४४95 वि 966/000७४ ॥7५ ७१४०७८०४॥075, 870 79 
50880 तांत ॥0 ॥8/(8 870५ 7[78580, था 8. 89५ 56 ४९7५४ ४४९, ॥#76 
६.5.5. 009गां58607 38 3 700५ ॥88॥9५ ।(88095 50 8000०ए[ ॥07 200035. ठिपधा 
 ॥8४७ 7५ 0०एशा तं०098 80000 (78 007भी६988 एए [7956 [280|29. 


प्‌. । वध शीत ०070]#0ण7 $ ॥0०॥ ॥086 ४४०४४-७०४९४४ 4797 ५०0७ 
5687 ६0 हा, तीशा 09 [280706 ॥॥908 दॉ€प्वऑ/079$ ०08 ठशाश्षव 870 
४४६७७ 79/0॥6 "065 #0व  ॥64॥ [वध 8 959 प्राध्ठा 0९१) रण ९>8त9्शव9०ा0ा 


पत्र व्यवहार [ श१५ 


सी क्‍8 [8९ 800 60फ[॥०णा, ॥0 ॥8 # 5675 पीठ ४8 [080]/॥8 धा& 85 
4070 ए एीछाएतु 0॥085 85 6 णीदांधं$इ 386 ०० एणए ब०0७/॥09 ॥शा- 
२69[५ | 00 ॥0 (0५0 ॥00ए $0 8०द8 एंड ["॥काशा।-नों $ ॥68 7 छ00७7॥0 
व0ा ४शाएं ॥09 एा ॥8 9807/॥6 6070छ8॥80 58668॥77क्‍0 8४8७8, |] (6९|। 9॥50 
वा एणातवा65चशाहपहा ॥9५6 700 0268॥ 30।6 [0 97006 [8#756॥४858 ॥प0 शा 
(870 0एाताधा५ ॥0श7. 


8. 05  ०07008॥855गह870 5887 40 पार धीधा राशी ॥8976 8 गी]9॥60 
एएघंत (8 39४60 ए ॥09890897008708 धापे वीधा ॥ 8 ॥0४४ 8 07 शा (0० 
[630 (8 व५॥5 एा 68००7. 0छ0प७5५ 589७7 [0 का वीधां ॥68४ ॥७४७ (8७ 
50[6 ॥07१0009५ एण।१७ एणापता855 णापवा8इिवणा), धातर 4 ॥869 ४४००७ ॥९6 
80 588 (॥8 0005 0० ॥8 (००0५855 0(0560 8एछुधाा5( ध। ॥6४ए धााध्या।9., [988 
976 ०गा6छ05 ५४्शाए छा8 ॥स्‍86560 की ०छावा)। [५४४४७ गर्धाश5 वीएावप ॥00- 
(08|5 एशांणा 08५ ४४० जात 6 4क्‍0 355फए76 090॥6 ॥770079706. ॥॥86 [080|09 
9 5600४) 60 ॥600 प्रावशईाशापवं ॥6 काीएपाशं85 970, (५७४७ ॥9079॥५, (6५ 
80080 00एणावीठा) ॥8 0 एधा8655 ध0५७॥7॥78४5. ४0५५ [6/6 36 ००ा५- 
6550श07 ४ए१०, ॥5690 0] धातु 4॥6 098070606 प्राएशार्शवात ॥6 तरीीएएप85 
0 5शणघाात् पीह्ा गी 5078 ०08 ७४३४५, ९७7000॥9घ8 8॥ 00 ध॥!॥/( शीधां 8 
०णातवा65शाशा जणी]० 286 ॥ णावाप8 एण पीछ बताएराधाधांणा ७ 70 8000 वा 
9]], [#856 शाएंशआएं85 ४४७४९७॥ 86 (णाह858 05975407 धातं 30 007 
॥90 ०णा [6 ॥85585$. 3 ४9 ०ए७श रात | ॥98५४8 ॥0 00प० (वा 50॥6 
56006, हवा था।एं 9267५ 6078, ४शं॥ जागठु प5 [॥8 ॥फप5. ठ0एा॥ 8॥५ 
९856 ७868 8 (८07ठा855$ 0ातुधां58070 इ्वात08 ॥ 7680 ०एा 80779#0+5 


घापं 9पावाणव- 


30-]-49 (6) 

]#॥39५8 ५४00 [५४०0 छ&65 एा ४०५७॥०७ 25 9॥0 27 ॥65080०॥५९४|५ 
॥809व79 रिक्रा।४४४३ गिगावाव] बात (वीव8॥ ।(७०. | गापछा 58५ 96 0706 9 
] 95४6 ता४७४ ॥7स्‍9४ णिा85( ए0-0ए88४000 [0 ॥08 (४४० 068006४॥१90 300 [8५४७ 
तिड्ांश्छठ णा शाभक्वा ०20-फशवांणा )शभाद्र तवंप्शा 99 9ी जाश5 ५0०॥0०6॥2820. 
वाल ॥8४७ >2667 एीएप।85, 09 | 6शााणण ३०9एणएाएएंड्वां8 ढाल (वर्ण 0 (8 
8॥गरा 5पचछ०७०आगप परी 8 चि।6छा भाशा।एा ४४७5 गएणा 77908 40 80 2! वा 
७७०35 005906 ॥ 8 गाध/&, | 0809860808 कं ॥9897 ए ट2णाफ।वधिांगाप एशंता- 
0फा 76850 ५शीकशीश (68 ०णाएंथगाा एणा85 वणा (5प| णाव6 शिधावातओं- 
[जुआ छा 9॥[85 | हा वर्शा।३0 40 ॥8४9 क्षा 35 700 838 | 0०७0 9॥0 
एद्या५9 ०५ ५४0ए७ ४श४७॥१85 एशशंवी0पा, 0एा 3 गरणणा॥आ, [09७9॥00 [0 ॥॥6५ 85 $0 
पज्ाहा।श | 50फा0 0 5॥0पा0 70 8<6 3 087स्‍0प8॥ 56. 


58 80805 (6 000 धशाध्राप्रशाक्मा5ड धात 86 लगतठत85 60 | 
[6॥80 [8 श 0५90७ 02809958 | ला वा वीए७ ४४४७ 8 [/7096 
9ए४070४8० ॥ ॥8 गाधां€ा, ॥ १6085589५ | एशी 6४एंवश्चया ॥6 009॥07 0 ५0छ 


३१६ | प्रत्यक्षजी वनशास्त्र 


भशशीक्षा | 7660 ५0प ॥0#060 ॥॥8, 8४7४४)॥|७ | 508४ ॥79' 8 2! ॥#8 ध4088- 
वाह्ञा5 370 ७ 07 778 ॥8085539५ 8206॥00७/8७ 88 ॥9५ 99 9धा680 [0 90५ 
प5 3॥॥॥ 8 78009 शाला 8 60॥90 99 ॥90७ 7 39907 ०॥ 060९॥॥ै08+ 6. 
| वात जाप एशं। 968 ०07रशाव ॥8/8 00 [6 5धांत ॥686॥9. 


46609 | 3559७78 ५00 9 ५०० .08858 9५8७ ॥0 ५४/0/५ वा 9॥ ६७0 [09५ 
एथा वी त6 रिवाफिवाँव णिक्षीधार ता, भॉा0फठ9॥। | एवा॥77[ (९॥0 ५9५॥0 (वां 
५9 0एशा 0॥ ५शावा [6 शि्ात9| 097०65585 ॥8$5 9566 ०१ 8 ता9809 
086९|786. #॥8 707॥6 | ॥8५8 5887 ० 5 ४४७४५ (6 [6855 87(॥07889900 | 8५९ 
070800778. ॥वा ॥0५/०ए७/ 6085 70/ ॥784॥ (78 | 589!! | ०7५४ ५४३५ 78 [8000 
॥ एक्शाध ॥9५ तददा। 85 ७४४॥ ६5 | 0600५985 ॥8. | ] 6 ०0॥शंठश ॥|8४ ॥6 
27870 ॥9५9 26 ४४0॥५श॥6., श्वीश | ॥ 7939 926 8 १०४३० रण 908॥0- 
पा 369५५ 86॥5. # ५४४७ ठुश ॥8 ॥685ए०ॉ8 85 ५४४ ॥0[8, ४४४ 509॥ 98 2709 
789 पं. 00॥6५४96 (6 78५४ ॥8003, धात्वा ४४७ ५एशं॥ ॥9५७ 5097॥, ५शं॥ 089 ॥0080- 
60७ 85 ४५५/७56व , 


| गाए 8॥50 ता9५० ४0पा धाशा।ता क्‍00 46 0 शिवा ॥शं९ 58॥08॥| 
0॥ ॥8 पा ॥0 8//3 0 06 छेक597099 | 87 97/88 ॥॥ [6 0९5७४. ॥॥6 
ए/५द्वा४/ 788090॥065 09५ #8 8ां486 0०0 (#7856 7४४० ॥४७४5 ॥38५8 786॥ 8»५|200क्‍80 0५४ 
[॥8 062 ०७ए॥४४४०5 40 #79 989 छा छा 9009, ४शींए ०ए 79997 ॥79870$ 
४४७ छचद्या) >9काणा ॥6 एशवाशा 0059570॥85 0 87 ॥#रीगाी४५ (छा छजॉशा. 
[40५४/2९४४/, 85 ॥600॥0$ 6 तदृषव।॥।५ एव6 एशाश 9५880|6 9 0९ शाधथां9 | 
]9४8 7॥7५9 ०५४४ 00 पर०5 ४शांएग) ४7७ 5५७0॥000780 099५ ॥76 0[0/#7707॥ एक शाध्ा९89 
७५१० गराप5 267/899/9809 35 (00५श/65 8 जी 80006 67 209॥859. 3िएा | 9५8 
$0 590 घत्ु्ा॥ कर्वा ॥978 रण ॥7958 60णार॑व्रक्षक्षांणा$ ५शं॥ ब&७/ 776 ॥07 ०7५ 
9शवा /00 8900 ॥06 [0 60 गा धांछ शात88५0५ 07॥॥70 ५४४४४ 39]99गग0॥, 
॥। #08 ४०प श्शी। ॥7 |रांगव पांड 07-5006॥ >कू/865-ऑ0०ा रण एशा० | ६8686॥ 8॥0 
जा 0ठ्वारां)त ए8005 35805 ०0 79 [?ध0ए वा गााँछ, 


40-40-5 (7) 

एकता ॥छलछिहशा५6 क्‍00 #6 6..0.0. (छांशा धंव80 (6 24॥ 56[20श7086, 
4954 ॥#शंप्।व ॥0 ॥0 706. (6 5087979] 560श9789 270 [॥8 (०07॥97/855 
26॥9क7॥ 0 0980055 रिश्ुं8छ097 ९0०७7०५५ व्षात्षा।5 | 3५8 [0 599५ ही०[ (॥8 
इतांत फरं्राणा वकाह8 (0 ॥6 जक्ञा 8 6 एशाशा | ॥80 ॥70 ०॥|५ [थीं (6 
(0767655 07987598/0॥ 0५ ॥980 8|$0 फि।५ 35500०॑ंच्रा80 956॥ ५शंर धाणाीश' 
00॥#094 7989709., ॥ ि्ुग्शीक्षा #वावारपवंड 0एा एणीश 28०५७ ०ण90३शाशा 
॥एएचांाह 5079 0 [8 0068 2008085 49४8 ॥906098 छप्रागि 0 0शगग्रा875 
370 | ॥#॥६ 3॥ णॉ काश) ॥9५6 006 50. ध्षीढ #9णाघ्र 9॥५ 35508व पीशा- 
580०5 हा (8 00०प955 ॥95 0 ]07997 8 [2!808 0 [2050॥5 ॥/९8 07॥- 
|7] 8॥ 8955 | ताप उक्त पी | धांपत 70 ॥08 8 ४४७/ |7 ४शाॉा८ट2 [॥8 


पत्र व्यवहार | ३१७ 


ली97098 ॥ (8 रिछजंतशाशिाए ए ॥8 (00859 ०७7॥3 9800प 58078 ॥॥79 
ख90; ॥ १५४ 0०858, 8 एाव्याप8 95 ॥0६ ध्वां580 ५9 ॥85॥ 0[085$ ॥7 |[6 
पं705 छा ॥98१५9 णा ह5 5086 वा ॥एपुद्यात [0 [8 पछिए8 ० ॥॥8 ८ 070/655$ 
0तपुवा।58॥00॥ ॥ दि8]9४79व, 


50णा6 ० ४०पा ॥680९70 प्रशवक्षा30065 ध्वातव8 ५४0०एा ॥500॥075 40 ॥॥6 
230868#॥ (0)0865$5 00065 ॥9०6 छ५छशा 6 ॥श29765907 |॥79 शशा! ॥॥8 
70887|8 8%८€क्ञाणा री ॥8 50एांव्वरीश रिद्राए ए0फप छतुधात 3॥ 0४ [00॥009। 
0धा[65 एशााएं) धा8 ॥ छॉंडाॉशए8 # [6 ए0प्ा9 णा एशााधंटपॉशा 5६४65 35 
-00्रशशापएाह। 3380 ॥898णीणावा५ धात गीढठा 6 णा५ 02५ धशत 3 5९एपौका धा0॑ 
/0700/855ए५8 5008।॥ 0एछ006 5 4॥6 (८07द855. ॥# शीक्षा 8 0४४8 ५१0५७ ॥788॥, 
३६ 5 ॥रशं॥छा एप6 ॥0 शिा7. 55 3 7006 ० 80, ४शी४6०५४७ गञ067 ॥9५6 08७॥ 
$॥6 0॥080॥0 970 ४॥6 ॥78096 ०8058 0 ९७8७58५ ० 8 580655407 0 06॥[8॥7 
70800|6 0707 ४6 (7/०9/8998, [॥6 छात्राएं) छा 5076 ०ए 6 090॥008| 08४65 
शा [885६ छांच्रातछ5 8 ॥9४०॥ 892धा5७ (6७ पा|००घा8659५४श855 07 ॥७6९॥५४९ 
070978558५87855 एस 086 एणाधा858 ॥# 8 वाह एा 500 धीं5४(० 07 ४8 
जाए गध्याते खरा 060७5 9007 ० (6९ ०]89. /७ ॥60905 78, 3000906॥ । 
730 830 ॥7५ 0905 ० ताशिशाए8 फशांपा 00098/855 90॥0५ 800 8 68॥॥0 ० 
(99070 णी7॥67 80 96 ता०फ्शगाएह रशंंगाा ॥8 8990प!/6द एणावा6559 [/80- 
-ना086 0० ॥5 300090608 9700 360]9/20 [770[0)85, | 90 3]। [86 ॥7706 06७&॥ 87५9079, 
, की एा४४० 0ि [॥8 कॉंएपा[[।95 वशीक्षका॥ 8 वातंक्षा ऑपधा0०0, 70 ॥800॥06 
॥7५95७# 60 ४6 जाधव ८७0700770775... 80, धदा506फ७६/४, ॥ #80 72867 
[0ज्ञाप धांती ॥ ७०0855 ठ87080०0५ [0 98 30700 [86 8&000070 ॥8५00७- 
६07 ४शाएंँं) १४४5 6%080860 (0#78४५४8 600५५४80 [78 ध्ाधं॥707 ए 90॥#08[ 
॥64979४908708. [90680, ए]श8 [85 0887 8 ताएभ्शा5 789॥959807॥ | 9 गरगा0 
9 8 धदाछवा। ॥ररंडछांणा 90 6 6 6णाधवा855 ॥98४706 2867 0५९७४ धा।पे ०07098658- 
ताक्षा ॥9शा/65 9086 [॥क58॥४85 0७9५ ॥ 507॥8 50 एा 00507098)] ४7]0॥ग6श॥7/[ 
0 (8 ॥फछॉ95 ए 5४४३७॥४], ॥ ४४0७॥0 ॥98५७ ॥78५॥80[7५ 70 76 |[४ए 70 50॥06 00 
700एएशटापिी ॥0ए४शाशा 0 जावाहए० 8 8एताणाांए इएफटांपार एा ॥॥8 ०0५70५ 
40 [॥8 80५४व६779058 (एण #86 ८00977007 ॥9॥: 


6 ४५४०ातिंग[ठु एणी 6 रिधुंधशावाए5 ॥7॥768 ४धा005 07708 5६865 ० 
विक्षुएपॉंथात ४५४५ 3॥7 7व77 200 50 380 ४४७5 [॥9 एण 46 प3]0॥979 360]0749/। 
(.0एण॥० ए 6 /॥-॥॥08 5घ8065 7600॥8'8 एणाॉाएटिश१॥०७, 8047]6 शाधाए।!9 
ए 6 70. पवणओंए ए00णं)0एंप७व एांप्रा 90 ०07४छ७४०ा7 एा 776 6००7४ 
(0छाएं। 0 6 शिएशाएंवा एणापा/०95 0 09766. | 38070 ॥70 ॥(8 40 
58७ एलीा 835 0 ॥0५४0 [॥8 [9057066[5 ०एु ॥॥6 0एव्वाणा एा 83 (7+760 5968 
एणॉ दि8]959 व 2899॥ 0 50ए४ 58४6० ए0णावधा। ए०एणावा85ड0॥800 ॥ धीशी 
(७98 ९०00005$ 370 ॥0५४५४, 5007 थींश [6 ॥77| 08608907 40 ॥780579(6 (8 
रिश[0परचा3 5(9085, 9 8] 058888 89780 ॥70 ॥8 000५ ० (॥08 ॥68५४५५ 


] प्रत्यक्षजींवनशा सत्र 


०8066 ७.० ७०798/655 0ा599ागां58007. ?९॥४४७०5 ॥ ॥78/ 086 ॥0५५8 [0 ॥भा५ 
पीता ॥8 89 0०0०7द/855 8४००१३ ४४९७ ७ #5 0०757/895 एद7/ 8॥8०॥0॥9 
70 96 ॥80 ॥]7 +9]989/9॥7. +40५/ 8/058॥५ ॥॥9 (०0० 7 ०॥४४५७ ०] ६6 [28[५ 
णएी० 8 ४०५566 5 [0श्ञा0 छ[ 36५8/999, $ ६ 50/५ 0 5॥9776 0 (8 6000 
8708 08 (079/9855, श्ॉींश)|95 ५४४४४ 77909 4097 ॥8 40 (76 (0 58 
गाजांशि5 वध, ठप 9 ५४४5 ॥ भव, एशगतवढ।/ क जउद्यापवजए, 795, 8 एग(- 
005 #शा0ठ क्षातपा) ण॑ 60ाफगा॥5 ५७३७ 5फ्रआऑ॥९8 60 ध8 ॥0 0०07दा०६५ 
गि8अंवंशा। 0 3 ०0.0५ ए ॥8 5879 ४४७5 [॥65९7780 40 ५0०७ ४/50. ,७६0॥08|५ 
70079 एव्चा॥6 60 ण वी विजन शीणा रण #ञाफ७६३ णै तिठशा बात फ0प- 
उत्यात॑ं3 रण प्रांति0७॥ ०07985970 40 60 05#08. 7]9 ८णाएंधाा।975 (० ॥0[ 
[(0४0 6५७ 4008५ ४शाव 9[[2980890 40 4॥87 ॥शा0व्वातए, 7/0 ॥0 8 ४४०0 
४४३५ 8५९ ॥6689५60 979५ शा ॥ ७0५. 788079/५ | ॥909 0०76 ॥709 ध्ञाक्षा।2/ 
०५ गज०0कच6कगगगगरप ॥0प ॥ पिएं), 95 ४थ॥ ॥#9 /09पए४७ काश ४॥०प गांव 
0॥88986 00 50॥शिी9 0 ७0णए98/655 ७9४ | वि.;|ं8४॥87. ४00 0|0४ 0५७ ॥9 
50॥76 4॥78, 90 8899॥, 4886 ४४95 70 ॥859#. |] 08 ७७, 495] एश/७१ ॥ ४५४8५ 
9॥6809५ 400 [6, #8 शिह6छांत्ृशा। एा ॥6 १48]99#97 2/90857 (८०79798$ 
(07868 ॥8 ॥6 0 उच्वांतं वीक ॥8 ४४0७७60 00 8४॥ ॥॥9 ४५७४ [20590!8 [0 
9४96 ॥78 छ्वींविएा0)0 800फपा ९०जगातवा।णा5 एा०५्गाी।॥ए  ॥8 वि्युंशाकशा 
(:0097859. 0 560070 ॥8७#॥79 ५४७5 ाशचछएप ा0पद्ा ॥8 ॥72वत900 ० 
8 7070; 9७ ॥#98। ॥76ल्‍श6795 तांतच 70 49/66 08906 00/ 4॥6 2/88]09॥ 0०0[])8 
2780887  (07979855 (0॥9777/#/66 _6ध [0 ॥78|06 75 3[00887/87008 07 5श॥0 
१५४ 7858998 ए. 8॥07098 78 ४श॥0॥8 रण 6 99ए0एा7॥6 (०४ शा ए080 
एशा। 76 68४07087096 एणाॉव्र [8४४ ४४085 णा 6 60७97#ण6 ॥ 76 ढश्थशााप्र ! 
ग॥8 ४५895 9300॥7# 880 507५ ४४श॥०॥, ॥0५४/8७8/#, | ॥9४8 70 385/6 $0 ॥9#/866 
# 089॥ | 79५ 99 59५ ॥ ॥0ंत्रश्ञा9।५ (एक ०ए| ५9५ 59४४ ॥॥6 
- ७70 एा ॥0५ ए0छा78ण"ी0ा ५शी। ॥9 0०ाप्वा955. 


868065 (2४/९7०७३ 7009/07 8 70068 870 फ़ा४णी०७ 0 800॥0- 
0४0 00॥09 धा०ं 06 ॥8/95 07। ॥9 4080]09608/ [2/9768, ए७५#०॥ 2५ क- 
5७085 ॥09/ ० 79५ ॥0 ॥4५8 3550760 87५ $8७॥0५७5 [0/0.20।7079 ॥ [[8 
९856 0 जाकाए, ०१९-०णाप्रा855॥897॥ रण विशुब॥87 ॥0 व (व 6 (0ए68/ र्णा 
॥6505 ४४७४७ 800[/087 ॥ [76 6/80[0॥9 ०] ॥8 [2859#/ 39]39/9॥ 2/8089५/॥ 
(0०0076०55 0०॥४४४४७ क्ाार्प धीक्षां 8 8धतिािध (00787855 भरीग78४9% ५/॥४०। 
पी एए४5 0859790| ठिात696 णा धी8 भाशातरा) 0768 93969॥ (०009/838 
(0त79768 ॥89 5 009 ] धए€8॥ 80. ॥] 078 ए[ /0०पा एां।0एपंश' 66९॥$ 
0 28068. (00097655 5॥680॥0॥ (007॥7९85 ४0५ 9५8 707॥69 $80 :६-- 


“7 70)095(085 ०0587 2५ ७5७ 90प0 ॥07 07|५ [2095895 ॥767/५ 0५/ 


96 ](30४ए॥क्‍0 ७० 50. ४४४ गप्जञ ॥0 एएं॑ [07एए/9 809५ [7९507 एशैी० ॥88 70 


त॒ण 500० 9 76[00(270॥ ॥7 [8 00906 वात, ५५ 87५9 [28507 ४शा० [89 


चना 


पत्र व्यवहार [३९१६ 


76७॥ ० ०0॥76ए0[90 फक्शा। 809 8705009| [77980॥09, 500॥0 35 >80/(-॥09/08॥706, 
8(0., 5॥0फा|06 परछ 926 उछ७ए७व , . , . 


४0५४ 0ठा दिशुंवशीषा | टदाा 58५9, एशीग090 33५9 छिखा एण ०08वी०एञ०7, 
8 58४४8] 98675075$ ४४१० 700 ७7५ 0070 [005$865$ ॥7७0ए9५ 00| ७/५० 86 
र]00ए१ 00 8५8 [या तदु्ठहश॥॥्ध्वा।00 378 0500प0/0/॥त ॥7007स्‍॥7 [2050॥5 
॥[॥8 0तुद्याइिद0] 35 ४४४ बड़ ॥ [6 ववा।।।ड।/ 807 वाए | 68 5५78 709 
णएाॉवशा)। एश 978 ०ी05७0 85 (०0॥98655 0द्या0त्/85 ॥ 586 एक ५शीत्वा ४00 
58५ ॥0 ॥799५9 26 3086 40 00. शाप 886 8/8 0785 ४४॥0, धा।[१09७07 ॥॥6५ 
8५8 ॥86५6/ 98687 एणाप्रा6इचाशा ॥॥ 8 #एएछ इछ56 07 8५छा ॥णाएंगतव्र।५, 
588॥77 40 8५४8 50॥/8 एाच्चा0685 0 902॥0 ॥80077787868 0 40# ((0090॥855 0द॥१0- 
284857॥7 79 70 9803086 89 ]38४७ 30५ 8)(08॥68708 0 80॥#0४9, ॥8068558/% 
प07 ॥0090॥75$ र्णा 7685[00570॥॥0५, 7 9860056 6५9 ॥3५6 [8 पद्रष्त्या0४॥07 
छा #वशंा9 5प0085०9फ9५ 8१90 9१79५ 72५ ध५४/०7/7५9 7738/5 977 3/8 ०८ (७५९ 
870फ0त6॥7# 0 ए97 शा) 8 छ9॥ 9070707 ए शीध्वां 0॥076५9, ॥॥ 8#४०79798, [0 
89 शवों) जीतठाएंतप्हां ७०07धा8557॥67 0 3 एवथाएपांवा जींतए०७छ ॥ ॥॥8 
(०॥6659 0एाछु3ाइद्ा0॥ 0, 2 0869, ॥6 (.009/855 रिधा|५ 58. 50 7799७[# 
]7799५-व9९6 #॥ 0829 [शा | धा वात 9 3॥# वाशि8छ80 जी वाह तंड्ााएफपी07/ 0 
(८0797899 ॥0 ९298 एशग०), ॥9५ए९॥8[8959, 00088/5 (0 08 8 ५४५७५ 006 009॥7655 
8 86 ॥0087, 9876, 07 ॥7]8 0708 7870, घछ566 0 एा०५४७7४ ९00॥0855- 
768070ण ठ5णाव 0ए छा हपह्वरए छ७:-००वा85डापहा 0800 0 (08 4000 870, 
०7 १8 ०णीाक्ष, ॥808 3 ०00700॥07 [ज/808तचैज्ञा। 40 ॥शावा! | 778 07087955 07 
#छफात [0. ७0 8 8878 | १98४७ 06०॥ एशशोति त5 गाधयाश, 0 | 50786 0० 
५ #8शां॥0 शी ॥॥8 एणाएप्वा855, | शांशा शीक्ठा णा५४ छ00प7 ए925075 ७॥0 ॥0 
0०0/85, ५४॥०08०७४॥४ (8५ 7॥9५ 26, 3॥09]8 96 8007/080 72५ 7]8 (०.07097/855 35 ॥85 
ढक्षापोंएद्वा०5. 0५७४ 30५9 870 [00590 ५४शाववां 5969फ09704 ॥7 (॥5 927व्की ०४॥ 
908 90[07#80 ॥ ॥8 23856 छा ॥0958 ४शाए ॥09ं9व एछएशशा णएा रांहपे ीपघिक्ाा06 ॥ 
(१6 (४/07द/8585 0० 8 छ)तीहा9५9 090 29955 एण शंतीहा ता 07पा।१5 9न्‍707दद8 
॥ ४8॥0७5 00078 0 ठ७७७ ।७ए४०४ए७ 59890855 40 08 0ए शा 4/00७ए9॥ 
शा 09४ चतशाए५, 8 एशावां॥५9 प्रएणा8 शीक्षा | 0४0 59५9. ॥7867 ॥788 5 ॥8 
4[969॥0॥ ०० ॉडिपज्ञात 8 गागञशिंशांता क्रात तक 00५४8 870५80 0५ (॥6 
(00णातध्वा७55 0 8॥8०[07 9५700588. वाव्या 00४४0 5 95875 था॥३(0 ५४५॥। 086 गं5- 
छ580 88 ## ॥9879 ४४७५७ (8.9. ॥७वॉा5907 ० 79078५9 गी00॥ ॥06960 
एघास्‍85 000॥ ४37098 ०णा59ं068॥075, 696 50806 'ाक्षाई895 ए त0ए80॥7शाऑ 
587/98775 एएशंत 970 8४५8 0॥ 89 छ७०ए0॥075, ७६७ 07 4॥8 5६७५ 7१8975 870 
इ850छ॥/06$ | 078 0 07 ॥86 056 छ0.,) छततञाड छा 00 त0एा हा 8॥ शाए॑ 
+ग5 95 एाएशात #४वाी५ पएकशातव9770/॥ [0 ॥8 [958 ए 86(200979855 ७४॥७॥ 
89 ४820५ दिक्षा पक्ष४ ॥09४ गा +8]988॥987. ॥॥8 7॥8५9 728 9॥ ।890090908 
नीणा) ॥6 ए9शक एा 006 ४४१0, ॥0 ॥09 960, ४४३४७ ंग58# 8 एणापारडघश्ाधा ; 
पा | 9५8 गक3्षत [0 ए58 रा856 ४ए005 9608फ086 | ए४४४ 508 8 एंएा। ० (6 


प्रत्यक्षजीवनगास्त्र 


धशाधा) एा 77४ (0097855 ॥छा035 0 विश्युं8४॥9॥ 65587॥9॥५ छा ॥॥6 ॥8950॥ 
तीश 5078 रण पाया 0फ्रात घाव ( ए४०पांच॑ं 70 98 9059706 40॥ ॥श॥ (0 दशा 
34५ ए0०0]7कधा।07 ॥ 5५७०॥ गाउ्वाछिा5, 87५ ५०४५, (75 5 ४ ५४९४७ 300]6९०6 ॥0 
06 वाद्या0606 0५ 8५ ७५७-००ाधा०0इशावध्ा 870 ॥7707/8 580 909 8॥५ ७४-(॥ांश 
शिगरजछा ई0/ एशाता 086 9 9५७/४७७ [॥8 ॥3/< शाह र5070057000 ॥॥ 
770/6 ४४७५५ (॥97 ०॥6. 


50॥॥6 0] 7५ 48705 3/9 ७80 एशा। ॥8 0 | 5]00/[06 ॥9५8 /8779॥780 
॥ 4#6 (७0॥976585 वादे एचथयाॉंशा। ॥ांश्घ क्‍0 700 00॥ 4॥6 €शं|$7/0॥7 ५/॥6॥ [6 
छाधुवा।डइिद्रा।0ा 95 क्ष्याए899 9687 58र्परहितशव, 56086 | ॥8व958 ताद्वा शा(७6 
07 ४]०06 09770 06 ॥8 $0॥6 ॥7070[00!५ ०ए[ 90५ ०ा७ 09979807 07 ॥॥0[५ं॑- 
0एवा। क्षात 80 गी शं७५४ एणी6 विएपव्वो 700जा007 ०8 #प्राशा परावाशांधां 
3ज्च्योी900 ॥# ॥86 ९0प0५ णा8 रहा क्षव॑५ बर०0त 40 08 ([00 [089॥9570, । 40]0 
79 कक्‍6॥05 (वां | ४४०0फप96 ॥8५७ 60७9॥/ 800879080 हाछाः ७0एॉ०७, | । ॥80 
90९॥8५४80७ ॥ ॥76 [(00587979//॥09 0ए०एा 79 0शाप्र ०98 40 ॥8५6 8॥ ४७॥४०॥४९ 
ए0णा॥0 67 0 ॥6 ॥86065587५/ वश रण ।श0णा।आ॥आएह 09 0 0०ापध्वा०55. 
| 78५8 ॥0/84आ799५ की सीखा 78 एणाए्ा9855 ३5 ॥0५0 वा उपुवांशशाणा 
जाएगा 88 ॥0 ॥06 ७56 [0० का8 270 पाीच्या, ए#शर्ण06, |। ॥धह6ा 
्एप58 ६0 (660 ॥956७४ शापडाल्य वॉ० 8 7०05५ ४एा6/शा। | ब्रा] ॥09 
॥8॥५ 0 98 06366 85 ॥0ा0ांंदवा ध्वा४/, 8[2860 ॥07 ॥॥858 [78/50॥4/ 
00780 6/80075, ॥9 5९8758 एा 9फप09॥0 090छा५ वगांधा ॥9५ए6 98श7॥ 5४/्ी0ंशा 0 
९0०7॥706| ॥76 70 ठ॒6 ०7 ॥ ##6 ७070987699, 7 90 ॥0/ #90 ॥8 ०07शॉ0॥07 
ी87॥7 ४४000 928 ४॥08७ ४४श०एाधव [0/ 8 0 ॥शादहाओ त 6 070व॥9$540॥] 
7878/५ 85 8 आशा 976 ॥9॥2॥955 99802807 07/ 80 ॥97५9 [755 ५शांएी | 
एहाहडडा 00॥ ॥86 90769॥7 ० ॥7५ #॥88/. 78॥#7 ॥77५ [88/ [78/ [8 (07087895 
पी, ॥ था 6000, 70  ए065ंश #07 धणाह्व ॥8 ४४/७४ ॥ ]85 शाॉं860 
डाहाता8760 ॥8 ॥# 77५ 7९॥७छ गीत 6 0०0प78-70५06॥ ४४७५ 880820 |7 
[70॥8., ॥॥8767078, [298|४ ॥] 3895[08##/ 50 8# 35 ॥6 (५0#8॥855 ४४४५ 00॥08॥76 0 
गाते एचाएि ॥ 97० 0एीएाशा) 50 व 88 धी68 एध8(8 3५00885 0 क्‍॥6 
(00007७8-70५४&006 ५४४५७ 20706776व 4 880780 70 0॥0॥ ॥7५ ॥#76 70वां 
0070 [॥8 पञगंतति0शशा 38998 एा छाता8 0889॥#7५. ४४7॥ए०ी१९५७छा आ]909 ॥76 0।0॥8 
फ्रांताग (86७, | धा॥ 598 एा एणा8 709 कोत॑ (95 9 9 ॥9 [6 एशॉ। छ9॥५ 35 
2०९७ तढतांस्था९व 40 विएए। 5७४०७ ०0 (॥6 ०0५79. 


७४७।(४॥ 79809५9 ॥8770॥65 | ॥6 [28० 


26-7-58 (8) 
[ बात दावरर्णाएा [0 ४0फप का ४0०ए शशि ए€ग .3)]/ 25 ५४४॥॥०# ॥85 शा ॥7१6 


७४07ठ06॥0ठ 0५ए ४०७ ॥0 ॥8 76 0 08७8| 50 .णाएणा५ शत थी 2 
2007088 97९/078 /00० ॥7 ॥78 770» रण [00079 8 ॥706 ध>प धापएं ए वि 


धाछएछा४/ ० ०0096008॥06.- 


पत्र व्यवहार |“ ह 


| 680 35508 |०ए शाह ए9 - तृष्०३०07 छा ॥8 ००वगपश्धाए8 ए 8 
-धांएएछा उिल्लाणा ज॑ 06 नारी ८0७ 85700 006 छा (6 08006 ए ज89एछप्ा5 
विड्ंशा)व 0 ७४छ७शएणप प्रणव ॥0 वीशा छा 0 #2शाप्र जीश 7909 
(8300एशाशा5 ए॑ (6 डाहवा० ॥ जउद्याएपा, पिंठा $ 43 पफ्छशाणा र्ण 98०५॥76 
8५७ णाहा 04 एण॑ 8 56 एण बारात भश्यांलाी एव वा 48$ 39॥69309५४ ठ0०0[. 
ग0 9 ६0५0४॥90668 70  9/[७ए०ा०एा ४ए४85 ७५छा ॥शं5७० 0५ ॥6 0606 रण 
उद्यां7पा ॥ 6 गाशाहश एण वाजाफफीाधवब्र णी०8७ ए 8 5०6 2॥096 एौश 
णजांप6$ रा पिगुंब्शाशा, उलाएपा ४४७5 गा906 ७8 ए970| 8) ते 6 गधा ७०पाए 
४४७७ [00866 9 0व/एएा 60 ४१७ 760णए॥शक्षाएद्रांठ0 एा 8 ५७५०णाशएंए।686 
8000760० 9५ 0७ 80एशाधालशाए ए वतांव, वाह 00चा०ा एाी ॥6 ७१0 
0 उ9ा0पा 60 ताल जाता ए0णाॉ)वए उ0०वाएप 88 60786 0५9 धाणाीश 
0जागधधयां06७ 5 ॥04 7शात पृ॒णछ७ांणाण्व 79 27५०009५. #9$ ॥€च्ृ४प५ ॥9श॥5 
घधािहत निता (४0प्रांक वा 0५४6७ ॥8 ९0फप्रा9५ बाएं 70 50065 87४एशाधा8, ! 
छा णा।५ 589 प्रावां ॥0 90०0॥0५ ॥ ॥#9$ ॥७छ६४० 8०९४779 70 ॥9५8 %€८ 7887 
0660७४४० 0५9 6 (50५7 राशा।( ण ॥09; कातव | छिशी वाशा ९५४७ 7छि ॥]8 
2006 एव्वा06 एी 8 ए0॥0५9 ॥ द0एा ० प्रणीछ्त जीती ७०फचा5, 8४०७००॥7५ 
779५ ॥9५४8 40 08 ॥3008 | एशांधां) 09565. रखिशारी ॥308 7॥# ९७697 [0 ७५७ धी४ा 
6 870४097 0० 6 जउ्ाएपा 88706  ठद्वाआ8 8000 ०णा|५ 35-98 ॥65पफ7॥ ०ए[ ॥6 
रि3]958ावा एगर्जा॥ हापृणा५/ एजाधञञा।865 76800राह70त9॥075 2गप॑ ए0 ॥॥ 
ए9फपा59937086 एा भा५ 0णी 5५ ०एीॉ #व्णशांगव् परछित जी ७०5 ॥ ॥9 ०0७॥0५- 


[६०७४ 6 07४ प७९७७॥०7 ॥ ४शगा०ी ४४७ 6 ॥7676560 5 6 ध७8४५- 
प07 ० 999॥#0 ०00५४8॥068॥086. ४४७ ४४७ 70 50509०७7द ॥#2 ॥॥8 589 ०ए ॥8 
(|व97 ७0प्रा। शीा0फ70( 986 8॥##60 407 ज0०0॥907. ४४७ 886 ०॥॥४५ ए880॥6 एाधा 
रिव[ंशावा) 8076 एा 8॥ 008 जाएं 909080 5[9065 छ0फ70 ॥0 06 छ0|60 
00 607 (॥8 8505 प90॥ ० ४8 नाता (८0छा 36550, छा 4॥86 30007 ४४०७७ 
650७[ | (6 एशंतीदध्वा3४०६। णए॑ ७39॥7॥४७॥७४१०७ 50 ध्वा 680[07४60 09५ ॥8 0४५ 
7009060085 8/885 ०0 धा& 5छाव्ा6 वात पाठ, [00, ४४४०७ 0070 8 76 ६0 (॥8 
९0०ए७॥।क्षाए8 ए 380/ 0०॥6 8698. [6 080[0[89 एण ॥8 ५४6४४ [00/5 ० 
रि93993॥, ५्शंशाठपा छछातछठछ 379779 0एा ॥9007568/85$, 000|0ए 70० 4५8 
॥88580चद7/9 8959766 00 6 ७शशााए/3५४३। 0० ॥8 8४७४७॥॥ [08/5, 200॥५/277980७8, 
80फता) थींश ॥8 0४6७ए०0/ड0व 00 800स्‍9ी 6 उत्यीएपा 38000॥0 ॥6 98076 ० 
ज00एपा हा& 00५७४ ७605 €6000फ्राठतु86 (0 ाढांडई 00 ॥8४0त0 (8 ४४७०७ 
विधा ५0पफा६ $0 [॥का58॥४७७ धरशंत0णप झाशा09 ॥# ५शं 96 ४७४७१ घ75. !7 
8॥9५ ०४५७७, (॥6 पृणए७छा07 ०छिा 58७5पएवातवातव पा 79708 ण १५ परांग07/9 ए 


(ि93[888॥ 5 700फपवथाणा 85 वातदीटां886 0, ए0ए ७0865 ॥0 5887 40 8756 ॥7 
(5 एगाए पा प्रद्यञाशा णा गी6 व)0॥7व0ा एण काछ अद्युंग/ा 3670०% ० ६१७ 


रिशु०आाहा निंदा 0८0५४. 


वा& रिश्युडचशावा] 097909॥ सावणाज ए०तञ०९8 ॥985 ५४०९० ठशाधांता 
शादणणाहणा5 गा विएएए ए व ऐर्भाहत ला) 02007. छिपा शीछ धाएपाहा। एा 


३२२ |] प्रत्यक्षजीवनशास्त्र 


0ए7५७॥९४॥7९७ 0 ॥॥86 708609]6 ० ४8 ॥098 000ए०0एप58 8९४५७ ० [6 590 
785 ॥0 908 ठछ५6७॥ [॥07267 60०ाशआंपशव्वाणा 9५9 ॥79 0०0॥र989, 0#/णा[ए- 
786५, 6 ७0एशाआधशिाओ 0 09 3/80 49५8 ॥0 96श 30]8 0 [006 8 (॥७ 
पृएछडाएणा ॥#0॥ ॥8 077 ० ४४५७४ ० 9000०॥0 ००॥५४९॥॥४॥०७. नाछषारएश0/9, (॥89 
060[6 ०एा 8 8/895 गाए बाल्टा6त 9५ 8 066०5807 (0 300]5!0 (8 80५7 
360५ ॥ 386 ॥शञगतु क्‍[0 ताइ७४ 8 00५४श00087"$ 8/8॥700॥ 70 8 08/6॥77 80. 
॥) 50 पेजाप्र 8 080006 79५ ॥8५8 शा8ते ॥ 5078 ४४४५ ॥ ॥8 ठाांणा व 
77058 ४४॥0 ॥0॥0077 07 गााश5 ण॑ [फ्)स्‍ 0 ॥00व708 ॥0॥ 97 (७०7९५ 
शीश [४8४४ छा 9फञए५, 80(॥ ५शंजी 40 ॥॥१0/78558 (॥9/ [(9 0५97 
गा एणा8ए007 ४शा। ॥8 300॥#07 ०8७ जद्याउपा 8७700 8 ॥0 ताह०/५ 9 
[90४५८ ३ ताधिा।, 8 ]3५४//श5, ० 00फछा589, 88 ॥ा8; 00 ॥6 00005$ 88 
€छांधा५ 0 3 6५०. । ६0० ॥0/ दि007 श्रावरा 8/(8०७५ ९४०फएॉंतव ॥3५8 ॥9[0.03॥8प 
+70 ह6 60प758 छा ॥6 ॥0एशाहाई, | ॥8 00॥686 #87॥0  गापंप॑घु60 | 
धा]]80655 49 [स्‍/0५003॥9५86 620095565. 39[[8 [॥85श76 .00आं।0ग7 5 ए9॥ (8 
0५070 95 387 [86 99]|09 एा 8 6६58० 920/02(5 ॥]09श797[. 
जीशां ए0एशाशा। 5 एशाधा५ 70 ता686त वधवधां)9 30000फ97 070१8 ४४९४१ 
चखाठध5 णी सा 9468, 5४४/५४०08५ 0० ॥95 $3ंत6 ० १3]39#80॥ 8 8॥30005, 
एशं। (6 धक्ाध्वारश 8005एग॥, कीद्या 200॥7फा गरापा धुएं 5 9७७, ५शांएा, 
70५४ए४8५टा, रीवा एऐॉए५ ५एी॥।॥ ॥60 धर 7/ ॥8 7000णा एाॉगी& जद्यां)ध उिशाएा. 
50 979 ०0787 [7795, ॥770/फएचा79 778 |00वब्राणा छा काएएणावा। एशाएव। 0० 
शांा8& 0एीछ85, एच ह्ाव॑ 50फ70 928 078 छा 32097%9पफा, | एप 7708 ४6 
$50/0॥7795880॥0 (॥80 जञ008 8 [2809/8 0 जंद्या7प7/ 3099 एणा विव्व8शध्ा, वीछ89वत0 
० 779 ० जद्व?)पा टं५७ ॥#[009॥08, 9 30798दवाघ 0एि [8 ०ए00एशाॉ- 
&8708 ०एा ॥8 एफ ए्॑ मिधुद बाछव5 एवच्चा॥60, ॥ 0858, 08 3000580 
बाद व गह्ला।0० एं००७. 25 76एक्कवंछ #8 ठाल्वाग्राव जाओ प्शीं जा एप्प ण 
॥ 3009॥#7007, 4 ज्ा॥ क्षा४0 [8 7वद्वा39 ४४०परत 9780फा0 [/0 9807 [0 ०88४॥॥ 
०वा8 वृणष्खा।शा5 पशांणी 509[व, ॥ ॥॥५ 00707, ॥98५8७ 0289५80 20€ | ॥8 
॥8/8565 एा (6 शाधघापव। धरए00०५४४॥ एण॑ 8 [260.0!6 ०ए[| ५४४०७७ 78६80॥9 
3[ध४!97.- 

| 87 शीचांधच | था 79[75 प्रधाध्र 600 797५9 ४/005 70 ॥79/08 0पॉ 
05858 40 ॥8 ॥600॥७॑ंप्रष्टाव्वा।070 एा [7858 प्रण8807॥. |, [॥8866008, 570[0 ॥8॥8. 
[66] 5पा8 साहा ग ४४ठपछात 08 [0055098, 8७४७॥ 70५५/, [0 80 50॥7007709 [07 
486 599007 ०7]8 980|0|6 एा 8880 रि3]95. 70० शीच्रां, ॥०पण 
॥0ए7 6 गाए ४एं॥ 06 808559/५. ४ 5048 ध॑89॥8 8 ही ॥8 [980[0]8 5 
एएणांड85 50फ00 96 ००ाडंवंशछएत क्षार् वाल, वा एव विद्याएिव/३ बतत॑, फि0, 
धशाए।क 07 8 0पया|शश/वाणा 3 कक, 0 5007955 676 0807]9 57000 
८७४३०. | ॥096 40  ०0॥8 [0 588 ४00० ॥03% ४४४६९ ५शाक्षा | ५श॥ (5009$ (6 
90599 ए[ 8078 8008| [7/0[2058/ एशीाएाी गांधवा। शा ७5 00॥ ०0 एशी०थ॑ 
[हछु30 8 तवरीस्‍०फॉ डॉफपशाॉ07-, 

एए॥त। फार्ण0णावं [68४॥॥95 ए धागा086. 


पत्र व्यवहार [ ३२३ 


3-7-58 ु ( 9) 


| ध॥ 9०ंगव 40 उद्यं7फ 0 ॥8 985670 70 ५४शी। 60778 999॥ 5007 
भीछश एव॥7 8 छापा 70 06४. 8५9 09 078, | 0099, ५४०७ ४शी। ॥०४४७ 99060॥॥ 
क्‍0 रिशए।] ४00एा 50॥6 0059068 ५४४३५ एण गाछएल्ाप पा ज्ञॉपवाणा घशाएा ॥95 
0७५४९।७००९७० का रिव्ुंगशाव्ाा) 35 8 765पी एा 08 50शकशाशशशशला 53 (6९ॉ/0०] (0 
800॥9छ॥7 ७ जद्युं)पा 36७00 ० ॥6 सिद्युं85तीद्या नि ७0पॉ., | ॥98५6 फशाशा 
क्‍0 रिक्त (0 58५ पी्श शांत 5 ४४७ 8३एछांएा0०6 धापं प्रीप006॥॥/ 5000ं 
70 98 0॥#॥स्‍05फउ07/ गीग्री 70 ॥70 4 ॥90॥780॥ 8 0एणाा।0णा 'णापा६ ए४गआ०ग 
[9५ 00 7606558॥॥9 ॥7५0॥५8 8  ०णाएीशिं४ ॥8४658| एण 50५७।गाकशा 00685. 


[[ ४07ए8767, 57 98#07॥0798580 ॥798५ ((70|,/ 708 39/(80 0 धा09 8 
॥#786 40 ॥08 9390पफए/ ४0०एपा शांत 50066 $0 शत्यातं, ७५ ४४७५, | ५शा! 06 
७5070४४50 990[: 40 08॥79॥ 507078089५ पर७&# ४४९४४. 


9-8-58 । ( 0) 


8706 | 89 छा ४08 ॥86 0० 3छ५ 34 ॥ ० ००१7॥6०"070 ५४णा।]) [॥6 
दि|ं55पीहा नाधा ए0फा उवर्शिा | (86एा ॥9,»छ०-ा शाप्र796पएे वा जधाएपा 0/ 9 
७४॥७।९ ४४९७९४४६ ॥ 970 40770 50778 90059590!8 ४४४५ ५४शगएा गाता [890 ७5 
0छा ०9 एचॉशा।ए 780 शॉपव्ाणा, | वा 507५ (0 ॥8670ा[ ज्ीर्चा ॥ 7280878 
एाछवा ४०९5(४08५ शीश ॥0 घातंढाइावापवांणव ४४७५ 00557]8 ता 8 ।008] [७५४४। 
एए।0प0ां रिव्ा]8 ॥6७४७॥४7४०7). | 7979 300, 729 [8 ४४७५, ॥9 0७॥730/96 


8(शाए|5 ४४४४७ ॥808 59 3 8५५ ४४९॥-०३४००७१ [78096 (0 शांशाकु/85ाए 9 
छाए उधएपा8 0 ॥6 एशावां ) 8५6/ 530 07 0॥0. 


[२०४४ |0प 49४५8 500(७॥ [0 रि।। 970 ॥/ ॥9898 5 90५ [20580॥/9 
एा 85 0076 507शात्राद्ध णिी 08 इद्लांडच्िणाएणा एा 6 080006 ०0070शा०प, 
[ 006 394) एणएाछि 77४5७ 0 5प्णी 58५08 885 । 7793४ 78 ०४।०2४9|8 ००. । 
४०॥॥ 96 ॥686 ॥॥ गञाणाएवत३, धाएं एवा ७४७१० ॥ए 9०9५ 7५9 3 38५ 0 (५४०. | धा। 
70 57080 09॥9 985दा060 70 80 ॥6५986५४५, >280239७58 ७७७55 5078 प्र $र्श0७] 
एफपा[7056 ४४६४५ 58५80 ॥ ४४0७० 70 ॥6 40 शाणए08०॥ 0० ५४००४ ए४।७४०!९ 
वा8. ४शाषीआशा | ०0096 0 08856 40 (08 665 ॥ पाए गाए ४४०५७0, 
40४४७५६, 98७एशा५ 07 ४86 ठतप्रांतध०७ एशां।एा । 8४98९ 0 ॥800४6 ॥007 ४00. 


6-8-58 (]॥) 


[7 6 8756॥06 एा 8 ॥80|५ ६० 7५ 67 एी &एतप5छा 94 ॥90 ॥शं/0७/ 
पवी8& वात ॥0 धीछतीहवां ॥/0 शायर /0प ठा ॥ 5078 0ताह ४४४५ (0 0ा6वां( 
[7५9 आं|हा0७ ४०00एा [6 विद्वुं8शावा)। जीता (0पत 870986. 890 ञआआ०७ /०७(७/७४५ 
९४७।ा।।ए ॥५ ठतां5858 ॥985 ठुणा&€ 0689७ खाद | दा दीएशा 0 8 एथएफि। 
(608599५ एा 3०07708077॥76 ४0०00 30089ा॥7 जांगाी ।ा5 |शांष, 


शेर४ | प्रत्यक्षजीवनशास्त्र 


507 ]08 [99 आंत ४४४९५ ) ॥8५8 080॥ ॥8॥7]8559 ७/8(0०॥॥0, ०7॥ ॥॥8 
076 5ांपघे&, 0पा 0५४४१ 9800७ ४४० 5७७7 0868॥7॥१60 १0 ॥9८8 (79758]४85 
68 हां, 0 8 ०8 छांत8&, 0ण 000 90ए७7परगाह्ा ४४४० 8९४ 706 0॥/9५ 
छपिक्ञााव क्‍0 ॥9७॥40 ध7५700५ ७90 8॥8 380 घाव ४ ७७॥०06 ॥09॥#6 0 
$0]0[7855 ॥॥8 [00.00ांधा ४006. ]॥6 ॥87॥5 ० (6 08586 870 3/50 ० ॥॥6 
70५शगश्या जा 0 ]शंधा।रीए9॥08 7 जं९५४ ० 9907[98005 06९४९८।०७॥0॥(5 
श्शांला, ग07 8५४7 770५४ [#07927५ 0७४॥६ ५/, 86 506 (0 ५५४९९ 9५४४५ 
॥8 (०एा9॥855 050५शाशेशशशा क्ाएं, ४श४॥४ 5 (0 06 वर[00ा/(क्षा, १8 
(८0097895 0पछवा[9800 म07 (॥8 ॥687 [| ३8]8७॥॥87, 


| ॥89५8 ॥0 8 आंध्र95 त0000॥ ॥9 ॥रशा।व शव था 8५777509॥9४8 
ग9908 ४४७७ एणामा।॥6ते # 4 ॥9/श की एशांली ॥0 वाले ५४४५ ॥760- 
889५ ॥४0980, ४0५ 7 जञ0णए बा 70 5076000५"5 ॥00 0 ॥७7० (8 
(७0५४शावगशा। (शव 350 [6 एणाध्वा०59) 60७0 एा था छाशाएं४08 00भा07. 
५ [00॥ 9 [छा ४४७ धा68 (906 [0 6808 शा व वर्वाप्रश॥0फ5 ऑपबाजणा भशांगी 
एधा0 9728 3॥0५४8४० (40 ७४४७ ०॥ 8 (05 ॥708॥॥78|५. ॥ 00695 ॥0 06॥0५6 
979५0॥6 ० ७७ [0 ॥४8॥ 8 गराक्ष४ 098 0 ॥6 ॥#0५७॥शा६ वशात ०0०॥॥ 8॥ 
छाएश्ला8त॑ 407 गद्यागहा, 3 वृष्‌8॥ाणा ॥95 726था ॥580 7५9 ०0प [080|7/8 870 9 
5प्र976 3750एश ॥45 ० [0 96 इंश्शा [0 ॥का 0५ प5. ॥7 [735 5 | ॥2[099/। 
40 ४07 क्‍0 9५908 2706 ॥8॥0 770 8 50]फ07 ४४/८॥) ७००५७॥७ [205570!५ (५७ 
395९0 ञस्‍0ा [0 3॥। ०८0006॥64. 


7607 एशाध्वाए५छा | एव 00 | जा। शापारए५ वा ४०५ तंं52058/, 90 ४५0 | 
ता0५० वी ०8 20709/95$ ए४/०॥/(27/8 ज्वा6 व ए0०फपा एशाा।शादं॑. 


9-8-58 ( 2 ) 

07 76०९४ एा ४०पा |शांहा एा 4एप६पछा 6 | ॥908 ७[2 77/ ॥0 0 568 
५0०प 00  ५0ए (ता0५४ 0650वी9 0५५ | ॥0५४ 68 धा।त॑ ॥॥॥/6 38000[ 90॥8 
70599 50|960ा ता (॥१6 वि्वुवशीधा नरीशाी ७0एाए [ाठतए।शा, 807 । ४४७५ 70]0 
ए#0प० ए/0पांत 98 700 ग्राणएणी [#860600स्‍80 09 689५ 0०एा ५४0. जि0 | 350 
॥00त6 धाक्वा ए/06 58७॥५9 ५४०५ | #06 एशॉकश ठ08 0 उधएपा 870 ॥78008 
8 ॥89# 070-76-9790 #फ09५ एणी।]छ जप्शाणा क्षीश' ध 30$006 ० 988॥४ 


4४४8]५९७ 08 ५9- 


७७७॥४ ब०796८ँांग्रांगप् #0०पा 0688 0॥8% ४शाशा8 ४0७ 0०00७[७ | ॥७॥५ 
(७४४7० ए0पा तीएपाए गी ही5 80प्रोश गीताश, रिधा!। 9 0॥6 र्छाठ्पा 
हइछा।णा709 88०७३ 9॥0 | 6770 (76 ० #95 एशा।व 7/79598प 0 ० 87४ - 
बज ठ 72७॥9 0076 0५७ 5 ॥89 ४४/॥96ए९४ 79५ 78 0पाएं 808999/%/ (0 
0० 48540 98 ७०॥९४ 09५ रिध्षार्र धिा8शॉा- | ए/क्षा( (0 08 ॥2वस्‍560 (॥9, #88- 
9९०४७ एा (॥6 75 एक 8 89907 870 ९४९४ ०॥8 ०958 ॥8४ॉ ॥ 5 
छव एणा०५ छा 6एा एशा शंीश (0० 3॥0५४ 6 जशएएाता [0 908 5 ०५श॥ 


पत्र व्यवहार [| ३२५ 


50प्रा5७8 0 [0 ५ 0 866 7 8 ४४४५ ९86पाॉवाशत [0 शर्त गा0ताल० धात॑ 
77078 20॥0॥08/80., 


! हमर गीता थी 96 छा 9॥ एव 0985 ॥97]0980 8 ५8७07 5 शी 
0 ए९५ तठारवीएपा, एशावर 5 धावक्षारत 5 3 8 ध्झवा8त/8558 0 ॥800॥- 
छा पी& रवाश, 2]त॑ ॥90ण5806 507 85 7808558५ 72809058, धशाषश्ठा8फ्टा 
46 09 ए ॥86 70906 फॉप। 9726 जाएं ज्राश्नछश्छशा गे गाया ७ए॥॥96५ 
छाए, ॥8 0०ए0॥57055 ४ए०पांध 96 06 ताछवॉ8छा ॥0587 ॥# 3 ४१३ 6089 0 फ़पा 8 
500 ६0 १8 8ठ(007 85 त0 0पफ्रात0 ४0० 8[77॥80 0५ ७५. 


| 0 [७9४0 0० उ्वांएपा [0गंधा 800 ४ 078 9900 70 588 ४0०0७ 
०॥ 8 250 580७0प5७ एा3 09५ छठफाहा ०09 तवै3५ वाछा, | 0000 (00५४ 
५शीछगाशा 07 ॥0 ॥9 58७४० ४०० ४शी 99 ॥७०४७), ०9पा ) श।< | छ0प00 588 
90प की दाए 8एछा, वीधां एशा का 0चछा तांए8 8 ॥6 5899000ा ० 9एात् 
(078 ॥79 ४४४५ >288[. 


| 8008 । शणीं 98 ॥#70708व6 09५ !6786, 6!8द8977 ० 48॥8707076 ० (6 
पैधां& 80 86 एशीशा | ॥ीए0पॉंध 588 ५०प वछा8. | एश शॉफ्रा [0 शा 
800070॥79/%४. 


१2-6-6] ( (3) 


| ॥9४86 ७६ 07 08 65 ६8५४४ ४५९७९७ शीश | 50एछप ७५४०७ (0५४४ 
जीता | तत< 8990एा 8 7095 ७० ०७ जींए७ ए 90७90घ9७४५ (९३७०७ ४४४४७ 
(485 िशिा) ए808॥/ 0ा 6 0 8. 


(0 8860॥ ० ाी6€ [४४० [086४ए४09छ5 00058858005 4#86 ॥)श्ाएशा एा (१७ 
(बजीाहा ४४॥056 वद्या।8 ९४85 5500॥0 ॥ ६॥७8 व ० [86 ॥087008/5 ० ॥॥8 
(937॥8& ४५४७ 7966 [8 780फ0॥५ (6च्त6 ०] थाछ मरत्वा५. | 98५98 0887॥ ७१७०|6 
40 छा3065वा१७४ ४४४५४ ]8 5978 5]09]68 07 600ए ग० 9५8 >9छ8हा घै॑एण78 ०0॥ 
5 0४0 ७90०585990॥ 850. 


४४॥४७४छ ॥07 096 ॥8 #॥0907097069 ए 8 067०५ !8४०७ ६७ 908[- 
(0॥, | 66 [8 7086 80 ० 00९'5 9979 3 060०४ | ७8067" ०७॥४04 8980- 
968५ &#|दगिछ जता 4096 €७ए०ा७त ॥8 [6३906छ 5 500689$50., /१० ५० 
588ा]$ 788५ववा ६0 ॥6 $ | [75 कृद्याएएपता तुप७507 ०ए 59000855807 पै॑0०6७5 
॥0 ॥69#9/ 358 ६ 8 ॥78 ए ०000097098 9 7९४४ 7७0०४ (६०४४४ 


| ४५४४७ 70६ 85शा( तप्राधु 08 वांड0प58078 0 4॥8 99५ ॥79860705$ 
धात 350 | धांत ॥0 588 ५ए०६ ४४७७ ०078७ ॥ ॥8 ॥0079865 ्ञात 0पाह्ंत०, 9पा 
$0॥8 छा 6 ॥गशजणिएश5 ए४१० एछाछ 985७7 370 4॥8 ॥9७७98 0889 028५8 ॥8 
ह8 8580 दीक्षां वरिष्म 6॥ ॥ ७४७४६ 0 83]78 5॥0५9४ 00 0७7 027. 


2 प्रत्यक्षजीवनशास्त्र 


एपा 6३वश 88 9॥9४9५5७ ७9]०४९०४ (78 ?०५5 एा65॥ ०07विशा१6. 
()] 0९९०१४४शं०॥७ ए्शाशा ॥ 78५ 980076 7808559'५ 4॥6 ॥.७४०७ 7९९0 ॥0( 
79शॉक्वां४ 7/0 ए५8७ 27 वतीएश्याणा 85 40 ध्शीक्ष कि मां5 णुमा।०णा ४४000 ७७ ॥॥6 
9689 हावतद [छा ॥8 ?िध9- 

| 6 ही6 [2880॥# 06स्‍5 वा 00उच0ता ० एांजा 08 |.6३४त६ 
5000[0 98९ ॥॥8 शि५0 00 ॥9 65एशं0प्४ 7  ५शाआ०॥७, ॥( ४४७॥॥५ 40 ॥6, 
80 हा0096 ॥6 58007ात॑ शाशाएशल छीि ॥8 (००॥6 07 060प/५ [.6०४४७४३४॥०. 

| 9५6 5960 एशात्रा | 9५6 (6#॥. [॥#779/ 98 | 80 ॥ण #9५४४ 8७॥ 
बात 00760७ [(000४60099 ० क्षा #8 805७ णा [76 उच्च 09५/#0० ५0०0 ४४०0।७ 
णिा ४0फा [प्रध्द्ञाक्षा 4५५४५, | ४शं। ॥8५8 ॥6 इद्यांडि०एा०0ा ० ॥9५ं0 
770प06[६ १0 ५४0प7 ॥006 एशीव्व 89 86॥ 5 ॥॥8 088॥ 8६900 ॥9४ गां!0. 


74-4-62 ( 4.) 


| ॥096 60 028 ॥ ए6/|॥ थींहा ७ 6५५ 83५5 पएशाक्षा | एशं॥ [2९50००४ 
7656770 70 ५00 ॥५ छशाापगगञशा। 0 एगं5 कपघ५छाटांटप्5& 08५ श(शां० ४५ 08 
80705580 ॥ 8 ०00]66 ०एा ००0.0छ5, 2 ॥6 ॥7070श7 ॥। ४श४॥ 07।५ 40 599 
क्‍]907४9 ४४०[७ [6ध4 $ ४४॥॥ ४०७, 


४५॥7७ ठांशाए ४०ए ॥9५ 7॥श7207 470पफ7 ४8७००, | 66| | 90५/4 ॥8५४6 
[38९॥ 50॥ ॥00॥8 (आर्श ज्ञात डी0परध 79५6७ 778780५9 58४8४ 8 [9४५ ॥॥085 0 
[76 6)00/6598067 ० ५9 ककागांणा 89580 प्रशाव ४४४७ $॥0980 ४० [छा ॥7॥0५४889 
०पा 88०75 एशा। [पाया 00779. 399ए४॥ 5997 ५४४॥०0 0७४४ 0 568 ॥6 
बपधा।) ॥ ॥6 ९शशा।प्र णा ॥0५७70987 40 006 ॥8 ४४8 ॥6 ॥97080 0 80 
70 9७०४। ५४९७/५ 5007. ?059709 ।6 ॥8/ ॥€ॉ७॥ [0 209॥7 79 476 ॥॥#76 | 60 


[78॥8 ॥॥8% 678 40/ ॥6 ०5..0.(.. 


९७ 95 जा ॥35 चएशा ग्रा 00वविशाए8 शव एता [9/ 4 ०४४ 
एद्ा  0फा 8 ध्णीत विशएव। भांग | गातवाए औ0एपं 270 ४५७॥| 9४७ 40 08 
॥8[ व 6879 हा ॥078 ।९४४5 धीवा 076. 70 शाव्रा क्ात 70/ 80५ ०0 99९ था 
(8 [785 (8 | ॥684 #क7ता/ 707828 (7१86 | क्षा) ९१॥॥९४|७५ क ४00७॥ 05[0058/. 


छातठतात खिक्षातता( उच्चधएएशायात पिलाप (0 
रिक्लाता नाता 58507 


43-.-28 


| #9४५8 ५०पा शा ० 6 44॥ िएशशा०087. ॥[53 ॥७ तीव20 था! (0 
500008७ 70068 ०ा 500 ीज्ञाग 85 686 वा& 50 ॥॥07५9, उ58॥॥9700 १७५58॥[ [5 
खा वागणा ४७ एएणाएी छचथीतए धाव | छए०प्रात $४0०7009 7॥8007.7000 [0 ५४0५७ 
40 ॥890व 5प0०॥ 909४5 रण) मसञी5 85 ५00७ एणा5३ 0९099, 5 “ताएंफा95 एणा 502९9! 
६88-०णा50फप०त0॥7 ॥5 प"शाए 9000 490छ597 ॥5 8 078 0णा एा (०४8७. ॥50 5 
+>[२08085 40 77॥6800॥7", ४०9फप धशं। वात 5078 0094 हाशाहााध्वा५ 000६5 ०॥ 
500क्वाशा 55989 92५ 8 906७[0970677 [097 7800५ ॥7॥ 5॥09970, (08 
६858 8 उिाक्वीई्४श0705 “500एवधोाशा [009५ “., ॥गा5$ ॥8.0088079 ४४१४६ ॥7098#7 28 
एथी6त॑ 9 ॥0तशिताां&2 500ंदवीडां 0000८, 


50 दा 35 विप588 9 एणाएछा।ाश्त ॥686 8 धां50 3 श्वा89 एा 000९5. 
एिीकवा५ एण॑ ॥8586 पराणिपार8५ 38 ]० ७5५५ 9५७३४॥६४०७. | ॥9५७ 5005580 
8076 ए ॥॥8658 000४ 8 |7 १8७ ०0प्रा58 ० 8000।85 एशशांजी 3[॥089/20 ॥7 4॥6 
विधवा [2855 5णा8 गाणा।$ 880 धाएं एएआएणा 86 एणाशए एप 000९ णाए। 
॥ 3 60४0 ४४९९७९७ (86. 7#8 000५ कं 08 ०3॥0९७ “50४8 395569/ 8॥00 5 
जलद्या0 एपगॉांजीछ8त 9५ #तक्वाप्र0/०व [ए० 20फप्राठ 2655. 


३२८ | प्रत्यक्षजीवनशास्त्र 


| 86/686 ४शंता ४०७ धीवा ॥570 90599।6 [0 ०879 ०॥ €/6९०॥५४४ ४४०॥/८ 
४थीात 06 ॥80 ए िात0ं5 त|एछ७त 07 8 8५४ ॥0॥ [28/3075. ॥॥6 ०॥॥५  । 
क्‍0 पाँच प 0 8 70५00क्षाई 9 07 06 6009॥6 ॥ (8 70५शाशा ॥50७ 0 तांए९ 
0प6६ ता गीशा 0000809. 0॥9 क ॥5 ४४३४५ एक छत ॥५७ णत॒ारां5शाणा5 06 
(077 ७0, 30 97 35 ५०५ 86 0०0०76&॥060 (6 ॥750 (४07५ 500७|06 00५४8009/५ 
96 3 5009 ० 50९ ॑शीशा शाएं 0॥9 .07000058]$ [0/ 78000960०॥6 5006५ 
$0 रीहां ए0पा शांत वात 96 वर्णां8 0७४ 350 "शीत एणप ध6 धागा | वा 
धात्॑ 40ल्‍ए0४0 ५४0पफ ज्वा& 40 408५9 


वा6 ॥ात७एशातेश06 607 ]99 ००६७७ ४शीं। [70090।/ 079५४ ७[0 8 
[/0ध वा ध्ात68 500॥. ॥$ ा0वद्राद्यागा8 70 784 धशांी गञपञ्ञ॑ 76९085587॥9 
ए0०ा्$ंछऊ रण 08छुशांया79 8 68589 धाएं ॥8 ए४/0/(65. 


| 84॥ 06 (06 (0 श6& ४०५ 9पफ7 | 80 ॥0 0५ एशात्षा /808 [0 
5घद 0968. ॥४०प #4707श7 40 ७० 40 ७॥9#79794 ५०७ ए9॥7 |€( 8 [(70५0. 


24 


4--7--47 


| 68| (80 7 5 एकठएं5808 ह्ात ॥89%06व4वॉंशा। 40 ॥6 40 00006 
१४ ॥97789॥50|0 'ण॥6 5थातवांातर एकागया।66 ए॥86 3॥-॥ताव 58५ 
२९४०0985' (07#छ66708. | ॥70 ही 86 5 ए ०३ पै४४0!।४७ 88758 ॥ 
8[/0580॥ (0 [8 07509[कशाकऊ वा 808 ७5 78५0४8.] ॥68 /0॥॥9 6900, 
09. ?६४०॥# 5धच्वा्मा॥3५9799७ धात ॥958#,. छा. शिक्षांवजणा 8७४परषा॥५ 085 ॥0[ 
8[07/0४५6 ० ॥]७ए॥ [80 | 589 0। 60 क्ार्त ॥ 06 "ाठणा897065 7 $ 797/ 
(॥9 ॥8 5#0प9[0 ॥896७ 8 768 #ह706 40 97086 (8 000५ ० ॥॥6 592085 
260965 007छ67/98708. | ॥€ल्लार तां5502८[॥9 ॥४8शाी ॥णा 8 उवक्षाताए 
(7077स्‍#686 ४एए४०एी) ॥85 १070पफ्राहव 6 50 ]7ए9ीगत ॥] ]0]2 [9». (>(0०0प५58, 
॥8 0085 ॥0० ॥89॥ 877५/ 590/९शशा।।6 ॥) 77५ ॥7288654 ॥) ॥68 [07/007/07 70 ४6 
[ातावा। 5885- | ॥॥६ [85 8 06 050 ४४ 79707/क्षा) 7/0098५ 0 ७५ [7 
[ठाव धाए | कथा ७॥0089४09७/ 40 06 06 58/४४०७ [0 [6 [080[08 ०0[[॥6 5868 
॥3 5प50॥ ४४७५5 85 | एच. 30 ०0४शाए्र [0 पकिकशा085 ०एा 40[27090 शाएं 
"67708/97687 | 04 ( तावीएपाए 70 पिएवएणा 85 8 ॥8706/ 0] (8 8४800७॥४७ 
णएी[6 0तुवाा5इ0णा. 


| 5000]6 ॥९0940 60॥५४०५ 70%0ए0 जा५ [0 ७॥ [॥86 ॥7277085 ए[ [॥8 
5ाव्ातातव 0एारीा[88 ॥५ छावरर्शणोा हि5 0 2। धी6 000859 800 ९0- 
00986/ध#0ा ५शाांढा ॥8५ ॥9५6 6:/67080 ६0 ॥6 ॥] 4॥8 [28० 


00 एएं॥, (6०006, !0|५ ॥8व9/ ॥5 6शिीि 35 9४ 6589/7॥20॥ 07 
(िछ गा7छ57॥90 णी 6 5चावाएप एणा#88 ए 8 0॥-व70॥9 59868$ 


7९०0|2!65 (०07क0्षि०08. 


पत्र व्यवहार [ ३२६ 


3 
5-8-47 


[6९06॥४९७० 5076 08५४8 880 ४०फा छा 8४/एवएत 78 00 एशशं0798४ए 7५ 
छप्रागांणा ॥07 धी6 59005 (0॥॥768., # 9४0७ 200 ॥79 ०णी)श ए००8४- 
छए865 ही पीवा | शा0पांत एधावाइएा ॥] शीत 6॥800५9 00 80, 38॥ 60 ॥0 ५४४४7 
$0 60 शाशाशरत भशांणी गरांा व[|ंण6 8 ०9598 ण ७ 58०5 7०006, 

3छ| &। 70६ 5घधा6 एशछाशा | शा 528 9092 0एा ॥6 ॥ 48 पिधाल 
40 ९७07ध0छ6 85 8 गाशाएश छा 8 एणाएए॥ए68 [९6 [95. 40४४8४6, ४४७ 8॥9॥ 


568 (0 (॥5 धिंछा- 


4 


25-4-49 


एच) (हा गाएं रि्राएएठा9 सिवाीशशु 998 ०076 878. | 9५8 ०व५ 
जीा8६ (१6 90एशएछ87 0 8 जार छ&७॥000 द00 08५४6 00६. .५९६ ॥306 (078७ ६0 0]8505$ 
छि॥ए (6 ४ए०7( 60॥8 छं॥स्‍708 [क्ीीं, £५७७॥ (ए5 0 /ै8॥ १38 त5ता780 ॥॥8. 


| छापं॑क्ष53700 पाठ 38 5पीीएीशा। 0७9070५ र्णड् वॉँश ॥5 एणागधग एप 0० 709४ 
वां 5ाततक्मा खत पीधा एएटाश ॥95 980 98७ 0पार्ते ता -8ां0पा, 3 (]6 प्रतांहा 
8( [5 9066 0 8 969 5 70 ठ9शंगरव 306दफप्/९४५ प५छत, 5809058 ४0 
078 58७7॥5 40 06 ॥659णाछंणे6 07 9, ४0फा 96007 रण 6067609॥फ/8 
30099ध070५ ०7 9७ शीवा ॥8 ॥9$ ॥0 छा05 6५शा 0 शा०0०५ 8 89007 
008 40.8५8॥ 8 वात चीडां 8&$ प्रक्ष0, | का) एप राशश्यं९७५ ॥0 00 
78 शाशी५ज ० एगं5 5796०, 2603056 | था एटरापा060 वां (6 ४५७५ (7॥705 
296 0णा8 2070 ढाीशाए8ढ8 28 ॥ा5587. | 97 घ्रणाप्र 708 ध४७०।/४ ॥#0 (5 
5090]8० ६ ४्रछा५४ 50णा 70 ज्ञाव 0णााप्राएचा8 40 ५09७, ]॥86 ॥र7/०/ एश॥। 85० 
[9306 40 98 एाॉ9086व 70४08 ०0पा ए४/॥8४६४ ॥88 50 ॥वा ा।छ ॥57960॥005 
रात 086 दाएक्षा. 


5 


5--] 2-49 


वशा5$ शाह एशगी 98 9५6॥7 70 ५00 0५ ।(8॥85॥ (०0. 


च्ब 


४60ए एशी शाह्ाएशष/ 79 50059657स्‍प् [00 ४0०ण० 0०णाप्र 898०0 शा धिात 
5000 78 उ30दर्णा&त 07 0फ90585 'णा ॥छि8त070, ४शाष्टा89४४। 4986 ५४३४५ 9 
00599] 0 ४४५टाॉश एशंा)9 0फ्ा0, ॥ पराठश्वात फीवा गापरी ठा कछ एरहा 
पीठ 8 ए8068 एपए&त एए 2. 5970807 ॥8 ॥05 9शंशव् ए9059७॥५ एा5०० 0 
विएा( छा 0, | ॥096 ४0एत ४शणं॥ दंततवा५ क्‍9/06 ॥7780॥6 08०5 [0 80ध'॥8 
दी शिा9 [0 9ए0 7  [78 तांछ0059/ ० ठप छाती. 


30 
जा प्रत्यक्षजीवनशास्त्र 


[४००णंत इपदच6छ७ ४0पा इब०वर्णागाव [0 8/80 # ४४००० ॥686 ०॥गश 
708089, ५शाढ7॥९ 5 ॥0990 7970090560 ६0 9086६ 0 0७॥॥[05. | ॥9४8 ४७४० ॥(४७॥ 
चाव॑ 6 रि्रा५४४।४ #गावावधु 70 ०07007096 प्वा 076 ०॥808 8/ 8 [॥8 शात॑ 
॥0णॉ40 शश्गातह्या 500पा [प्श॑ 5005 फ्रवाशा', ४४७९४७५७७४/ ४४४९ [8 ण्णिापं ॥ 
[06 वण्थाव५, (॥6५ ७0७6७ 599, एणपागछ | [707०७ 0प्रा705 €ा0., 0 
प्र56 [8 ४४४४8/., [90 5 8५ ॥घड्ा 7986 [[ 8 ॥0॥॥76 ०070७॥॥ 07 ॥704- 
हणा 9फणपा|00585. ॥क्षा ॥89५9 ॥0५8 णा [0 ४0०॥6७ [906. 000५४/५8७ ॥9 
गीमभंजशीस्त [70]8०"5५ ५णों कशावा ०५७४५४शीश७, गाशध एणों 99 9590 9७५॥१955. 
507 46 [2856॥7/स्‍ [899४ ॥राए ए0ादशावा8 णा उचद्याप] ४70 ॥50 (६ [99 
र॥88. ॥ 95939 थांप्र शाणप्रध्ा [छ गाव शात ॥रपड४ 96 ००४७॥४० (0॥ 


| ॥ गाबाधाद क्राध्ापुशाह॥5 ॥00 09५ ॥8 रि्रांधांव8 शिाधा०| 8 
पबगणा॥9 5पा ण दिउ. 4,800/- 00 /ी5 #6ज्ञयावा) की उल्यागावतवा, 09% ए7 
भी 976 ट०णाश्शाांशां 0एा प्5 700 909५ # 5 5ए0ा [॥0098॥ ४0०0७, ५शश०७ ॥6 [5 
की विक्।9॥0व9॥, ४श॥ ४०0७ धिा00५ 098५9 ॥॥ 5. ,800/- ॥0५४. | 5॥9॥ ॥7/6 
॥५58#  [7850794॥9५ 7899णा9ं9]6 [07 7. 0000५/ [6 एप | 59॥ ४४॥७ 0 ५४07 
खत॒था7, २0858 ७0 70 70घ8४ 80 78५8 ॥5 |[29)/7897/, 85  8५8 ॥9008 [[7$ 


१0707786 , 


४650 ५शग॥ 60 70 80077 तप्रें5505$ ७ए४७५॥॥798 ४णं०॥ >ध्या97099]| 970 
-ञीं]82॥868 ॥9/065, 50 हीध्षा 70ण779 ००785 | [68 ४४४५ ० ४४0९, ४00 |[(0५ 
शाह ॥र2ण908 | बृ0 0 एां5 ७४०0९ ॥ विद्वंधुंबचागवा बात | |00( [0 ५0०७ 
३0 छां४७ 8४४५ 93$5॥59708 [2099770]8., | ॥8५8 ॥0 ठ60प/[ हा ॥75 ४४॥ |/शएप 
(00006 7650[॥95 (0 रिुं35(97 3270 ६0 ।049. 


6 
23-.7--58 ; 
] ॥9५6 ॥6608४960 ४०0पफा [6767 ०एा 86 24|5 _3छ!५ ध्ाएं ॥6 ॥0व6 ०7 [6 
जाप 3उ्लाणी [6 नी ७०फ५ा, 4 9५७ ॥880 [॥8 ॥06. 


8 


गा5 ॥॥9/67 895 एा 6056 ०णा8 ए0 08008 8 ॥ ४४005 ४४७४५ 
06एं005[५ धाते, 40 50॥8 6>(शां, | ॥98५४6 8850 [0]0५४/86 ॥80९0॥ ॥8५0४5 # ॥स्‍8 
708५४50870235. 00७8७ 3770 #0॥ ४8 079 ० [86 ०४५७, | [#77/९ [8 ॥8 
#ए०णा93एां०७/ एणी 6 8४४९७ ॥ उ्य[ी?पा 38 ४४९ 85 5076 ०85 ॥88 00॥78- 
769 9ए धीशा 0०प्रॉार्ण 60फणा णा पां5 परप४शाणा. प्‌॥6५ 9४8 0878५४20 ॥/08 
डी ॥्रां006७0 980०%7989| 08078 पि6णएताए 8 8*०६७० 5(0७0608॥75, ॥#98 
गी0स्‍67/ ० ॥गं5 (ति00 8 899५ 40 80५08 8000 धाधएगाशा[$ /07 8(६॥8॥ 806: 
3076 एण 8 9ध्रपरा॥९75 ४07 48४8 गाशा।0०780 38 शार।8५ (० 0075086॥8- 
णा, 5वणथीए शउपाधभा[5 ०9०0०05९0 ६० (856 9/8 ७४०॥7१५ ० ०णा४469[0०ा. 
कक 50०7 08889 76 एप४0॥ 87 0५७ (॥6 "जीडथत ४४णांतव 5 0णि ॥6 96 
[0 96 ॥४४॥6० 0 शा 7[2899/ 0009 07 ६ ठ66॑शाॉंणा, ।(७७|॥॥9 ॥] ४भी९५४ 8# 


पत्र व्यवहार [ ३३१ 


(6 78]8५श70 8005. [वश॥5 ए०0फपा58 ४४७७ 3800०76ठ हातं 3 7९००४ ४४३७ 
9009660 ॥ ॥8ठ6970 0 धां5ड धापव ए४व0७8 9॥67 885. [7858 0७88/0॥58- 
[9५४86 078 588॥ | शा शा्श५ए गाव वर्ण 5०छछाथंए४. 80949 श)०्चांतात, 
0॥ एँ8 ॥6#5,  ध ॥6॥780 0 80768 ४शांा। ॥90 ॥8007# 870 ॥$5॥78600॥॥- 
विशाए9गणा5. का एडा।0पाए, । पाता शीश (६ त085 00 6७६७ 00 ४शरंएा (89 
08006 एा 30७७, ४श॥0 #8५8 72687 506098५ ए0पछा8त॑ 0 78ठ906 40 [॥॥6 
(8[7609।| 8(0., 0 ॥ा5धंडा णा शाव णीश काएणांवार १8300एव६[(७8७5 0एा ॥॥69 
5ांचाछ वा जैरडांएपा, ॥0एप (िा00५ थात गातरा५ खाप्पाशाह एच्चाा 768 380५०ा0०७प 0 
4१8 (४ए७ॉ॥793| (3७6 0 98 शाॉपफ्द्राठपत 507870786 858 ॥) उविद्यं3डद्या) ध0, ॥॥. 
80, (8% ४एटा8 820एवचा080. एशात्रां एएएपात ॥8ए४6 78 6 ॥8930770॥ एा (9७ 
080]06 रण जैाएपा | 8 (७४8 ॥90 5260 88930॥5#80 6।88५४॥88 १ ४४॥७॥ 
5007 0५७७]075 ॥830 98807 8880 ॥ ०ाशषश' ०000॥#68, 50७९॥१ 35 (8 (४0॥7: 
छा 50फपता श्ञीा003, ॥ ४४७5 ७6॥०३४७॥४ 08००७९४०४ (0 498५९७ ॥8 58४६ णए (590५ए७॥- 
गाछहा ] 008 ०५ 300 [8 नधी) ए0फॉ कक 300086 वा 3४४३५ "०४५ 02809७589 
्छ 8 8689 गण्गराउशा ए ट20ा$ंप्रे्शी0णा5. 


व॥86 09807066 ० जंद्यां2पा, ॥9णाध 729७] 5798एंधव५ ईन्‍9५४0पा०प॑ ॥ ॥97५ 
४४७५५, शी0फपा6व ॥9ए8 40 ॥8 ४श5१0ण0णञ वग0ा ॥0[छ8ां8 00 8४७/४॥१॥६७ 09०7७. 
40 णीश्षा), [॥89५ 5॥000 #3५8७ 066 40 छुआ॥ 798 5000ए7४॥ एा ॥॥8 णाोश्षा ६5- 
्णी दि] 50 तीठा ी& एवओऑंवा शात 8 ॥9809 [95 385500०ंव890 एशा।ः, 
॥6 0४णजॉ४। #०0पंतव दाठफ ॥ काएणावा658 "शत ॥8 छ०00एणआ॥ं॥) ्॑ पु४७४॥87- 
[098880, 789 978 [807ठ9 ।08 ॥9970५ए85 शां०४४ 005970]8 2१0 ८४686 ]॥-५४॥| 
# 70फप70., 45 पधाहिई सीवा ४४० 5078 |9७४५४७४४४ 300 0॥7808 ७७७॥७४ ॥: 
॥8ठ890 0 फऐां५ नीछा 60फप उिाएा 5 शातरए५४ 0000866 [0 ४४४ णाछा5 
0७७५॥8. 70 599 शीधा 8 8५४9 ॥08 980]986 ४४७7६ ॥785 800 8 ७6५४४ ॥655 ५ए४४. 
[6 008, 85 ॥#त80ण06 शी] 0090680 ॥ ॥॥6 शित्॒श 5श४-ए७. ॥॥9/ 
5 ॥ं॥ 8 6 एप 0070007/707 ०एा। 868700780५ प0 एा 007)॥07$87568 ॥7 
४४०]0॥09 ॥79$ ००॥77॥04/80 307999प5 ए (50भ5छ७7707. ४४6७ 9९ 300प [॥8 
॥9#85 ए ॥॥70॥685., जि9085 ४४०पॉपत॑ ॥9५8७ 70 वध वा 8 ॥ 7 ५४४७५. 
520 पाश 8 79]0॥9५5 ५४४ पापा 976५व 9$ छ)0॥85 40 7979 99060[5- 
छ 99॥ [209/6॥75. /ाणातु ॥867 5 ॥86 शाधत्र09898 [7090887., (७७४४० 
878 ॥9५४ 78९॥ गशए8७ ंणाप्र 0०ए७ पी6 वद्विाप्रूण896 95958 2808058 [8: 
ए)8]0#9 780 ६0 ॥7॥0058 ॥9$ श्शोीं 9 3 76880४6|५४ छााधाी 7079. 


]0 इतणी जाएपश5[97085 वी 5$#]8 ए5चा0णा, श0 8 ॥0ग7।/  एपडणा, एा 
27॥ ॥08090॥0७7 900५9 0 ० णा5ं0त6७४ 3॥ 359808 3॥0 त७७०8. ॥ ४४0ए७ 058 
एटशा५ प)४४5४8४ छा 50ए४छगाधशशा [0 6छ706 छपरए 8 08ए0०७0०ए॥ बाएं गरा0058 ॥5- 
0०४७॥ ५४]९५४४७, ५४॥)8॥6९५७॥ (8५ ॥रापर 26, ॥ 8 79७. 


7675078/9५ | ॥॥॥6 8950 8 ॥ ]8 ॥06 ॥7700णा%7 0 ॥3५8 3 ७०79 
छा॥60 69 (०0फपा पी 40 छा ॥ ए७. ठि9छा, 38 | 3५6 58४0 900४8, पछा७& 


३३२ |] प्रत्यक्षजीवनशास्त्र 


3[09/7 ॥0॥ ॥8 8709 ० [गं5 वष”ञाणा, 8॥0फ9॥ 6ए४॥ 6 ॥0४॥5 907 
0786 ४४३७५, ४8 [जश0ए06प्रंपा8 (0780 07५9 8 ज[0पा [9४7५४8४४७ ॥35 त0णा8 पीशा। 
70 एा€तां का ॥85 76690 6 ॥8द970ा ए ५३०७५ [2979 ० पि89५शा, 


]6-8-58 


| 9५6 ५४0पा' शाह एणा 8 4607 #20छणए७ा 900प 8 39[फ7 उठ्यांधांणाः, 
| ॥8806 ॥00 €॥ ४0ए [ीवखा | 27 ठाठवाफए त90/8558व0 वां ॥. छिपा | एता0एणं पा0९- ह 
डाॉवा0 ए्रशीां | एच्चा 0 ॥ ॥8 वाशाक्ष, | 0 7 इिछ्च 799 ४१४ 8 ॥90 
उध्ॉधाजणा बात भशाणाज परपशगी8त, ६५शा 50, 0808058 [28008 68] ॥70प/ 
॥, | ४४०फ७|0 ॥66 40 #9॥7 शशोीशा8 | 609छा06, 909 | [प9३ (0 ॥0 [0५9४ ॥0५४ | 
69॥ ॥00., | ४४०9।6, ० ९097586, 568 ५0प वी ४0प 50 ४शंशा व, 0 शा [00 ५॥॥ 
१0 38 ॥68|[00/|, 


[ 37५ 6५छ॥ ।5 976 5 000॥ ८607शॉ0५५0०079/॥9५ 270 ०0(॥0५४/५9 
0 06 दाच्वात8 एण वा6 +0०एा8 शिगराशिश्, रक्षा, । 09770 90५90955 धिंत. 


छाणा जशिक्वाता उच्चस्क्षीवरातधां पिला 
&0 5गा जद्याधघातदा) ४४०७ 


6-7-49 

| ७ 00 9 ॥79 9878 |& 926७॥॥90 0॥8050860 ॥॥॥]6 ०८०॥॥०४४॥५७५ 
958४6 90०0 बाएं जाता नीर्चांवों छाकडता, सपवातश सीधा 5णा86 ० ए०एणा 
5000-65 9५8 8४866 ॥धा॑ ॥78५9 ॥98४6 79 ॥ण 8) 080०५ ६५. 


] 9५86 768 5फ्ातझाइछपें [0 छथा। एी5 2)0 एथ॥ ॥४/0॥५ 08॥8५6 ॥8ा 
87५9078 0च्चा 80[णा ॥9 गधा6 गा ॥॥5 ४४७५. | ॥9४8 ॥0 086४७ 40 9568 
॥9४00४60 ॥ [78986  ०07070५४6868 शाप ३५ 6५शछा ४0प्र [ा0फए पावां | ता6 
]0 89ए0ए8 हा 8॥ णछ ग8७ 8णांणा ४०प 400९. ॥0ण0 ४00 50 श्णाशा |१०प 59५० 
78, |। का की9 ४0एप 36 ध्र्गाप् 9 छाछ्यां 869 एणॉ १877 40॥78 ०9७58 (0 
उिच्यु0शाीवा धाते पी6 एणावा०55 0५9 ॥8 (ता0त॑ ए 000989थाप॑व ० $ /शााव 
08॥780 07. 


2 


28-7-49 

पिच भांशा।णि। १495 7280 ताइणश 00 ढशांचरा 088 3070869॥7व 7 
रि्लै०पॉंघा93 [09[0085. 686 स्‍5 006 ॥3॥08 उडिश्यु7णवाव +शरवात, 30909, ० 
400 जप्रा५ 2॥0 छणाहा का 8 ता “5 &प्रद्वपश छ० ए0०909ए0ता 
पेता९त 2470 जप. | 37 वावरशत 0 ॥69प0 3॥ शांछ छापा जशतांदाी 5, ॥ 90 
870 एर७ि७706, 8 ॥5506 0० क्‍3]590009, | 960 ॥70 (00५ एशाशा।& ५00 98५6 
खा४त6 [0 ध0 एशांगा ॥656 दाशीएऐ65. छठिपा की 37॥ एशछशा। ५०७ 5॥0फए60 
एपणआ॥ए५ धां550ए0ं86 ५0छणछ58४॥ जात एां5$ वीं5ठा8090।8 ८०धागएवांंधा) 


(0709५ 40 ; 8 +407%6 था नाता 55आञा|, 
शिवा शीएाशिश, 9]99087 ()70॥, 


जाएतणा, 
(28४४४।॥9]8| ७।॥॥७) 


जिएा रिक्ञाधी+ ।॥+०)४। 5॥95ं 
#0 छद्यातव्वा ए्थ9/79ाीातचा ?7(६6। 


प्रष८एा 93, 9-4- 48 

0७[806 ६0 गीला ए0वएफा [0ंग्रागव रिश्वुं8॥ाग870 छा0]). #5 ॥9/065 
07 ]0ंग्रागक्ष विधु8शाः)।क्षाा औं॥। 798 ॥9शॉ५ग9. 888पध७४५ ॥0 ए5 8॥0)7 
[78875 (50/#परॉजिाचा। ्रणा8 सीखा जाएंतऑातु ढांउ७. ४४४07 50/90॥50व2ं ५४९ 
एशा 909५9 ७ए8ए 40 था विधुर्क्लीक्षा: क्षछ08 | ४७४४५ ५70०79!५ पा98 
पी 890 8000 086 00ए66 [0 ]०7॥ रिक्षुंउशा व |8३७ का 985शा 
0 एशवावाशा 58हाशशा 908897276 [प्र्श ॥0५00. 39 0 ॥9५9 .7/९00९7908- 
40णा5ड 86 | छा0पोत ॥93५४७ 7509५ एणाछ 0 ॥9९७8 एंड 7॥8/॥8९50॥88॥80/ 
40 ४09७. 60 ॥006 ४०ए ध४णा फ्री एप ॥0969 ॥# ॥085 गधा, 28५76 
08959॥77॥५ 407 ४0७॥ 88॥॥7. 


2 


पए९९४९४४7), 44-4-48 

दरि[७7॥९७06 9/8४005 [6(७8पशाः ॥8छ5त79 78065आॉ५ एज 9ञ0०ा। |०॥ाव्र 
+१9]380987.. ४४७ 38 पछ्ाछवा४५ तीं5877गॉ6४व  छा0#5 वणशनणा 7 
98279 0७०७७० बाप ४४७ 56 ॥0 ॥88807 ५शा५ एा णा8 ग0णाशाई॥ 5 ॥9वद्॥680 
5छाएा एछ) ७शश ०४ 3७५ 8700० ०ााश शीश विश्धुवशग970. 25 ५४00 ॥00५9/ 
४४७ ॥ विशृ0ए79 ॥9५6 पि॥ 0 ॥ 900७7 ४४३४ ।४808650॥ 800 ४४९ ॥9५6 
8॥४४०४५३७ पएं४6 ॥09806 8०0ण0फ्राप (० ४0पा ध्र्णत॥06 900 4 गाप्रश 5फ्राओ 07 
(5 वुप९डांणा परीहाठ 5 पाश्थावा #गाधव डिश श्यांजी | ॥008 ४०० ज्यों 
पर 9708... 28858, #ह8४076, एशा[गस्‍ जाफ्ां [णा विवां्॥॥9 #60ी- 
30९५. [0 ५ ०856 गण 50परव 96 0०6 ५शंग्राठफा 5व4४9/75 
दिश्यु0७४०9॥9 ४४0|९७४9 ७७056 पात्र धाए 92तीग्वाएव था ॥5 9ण०णाए 08ल्‍४00 
॥79809#860]7. | ठट0णाडंत0 ॥४9 प्रपा५४ 40 गाणिा। ४०फ ० पंक्गाओ एण०्पा 
शि्शांतत श्शांणी ॥09छ७गाक्‍थ घशात 00 7892860० णि ५०ए०ा [एप्शाशां 908085 ७५ |] 
050. शीव्णा 70जश्ीणा, वीप ४0०ए ध्शो! ॥8॥0 ७७ 0०५ ध्राशाग्रप् 07 


पफीदध्या।7॥005$ ।6स्‍4५8/. 


पत्र व्यवहार ु [ ३३५ 


43-7-48 
[ १9ए86 ४0०9छा शाांश एा उ3छा५ व0, ॥[४ठछएशवजातए ॥8686 पघणष्छ७5छञा०7 एज #शं79 
+78 (०070678658 5655[07 40 जैंधवा0प 


न, -. [8 शिवा 5च्चा? ्ण उएपफा शी 0ा धिावधाव 9 ॥8 25 
3] 78. /& 78876 ०ए ॥6 गि्यापांध3 20शांगाएांव। (णावा०888 ५णा।एधए88 ५४४७9 
॥७॥० हा शिात्रावाएणा णाओआ8 260॥ 2७ 270 जफपा8; ॥#7 ए४४5७ 2 ॥9 660709 
ज9 8 प्ृणछ50आणा! ४5 ।हां5९त ई0 6 गीडा साा8 भातं ४४७ 060090 40 ॥५/6 
-+]8 (८0097858 585807 40 908 ॥60 5076५४शी66 का वि्या7णव9. ७एट0वा0 ५ 
8 ॥)एशॉा9007 एए35 ढॉशाए2त, 200 0४५ णि रिधुएप्रांधाव ए86 पएशॉताणा 
७४०७७ 800९76680 0५ 76 ८ ०हा855 ४४0[0॥9 ७०88 ॥ धी6 शी8 ४४6९८ रण 
जपॉ५, 007० ॥8 फि्री7एणथाव रिएशाएंव! (.097855 ("0॥॥788 ॥35 ५6 
६0 58॥००६ ह७ एशाप७ 0एा 08 ९0०ाव्वा७55 585३०, ॥ ४४४५ वशाशा3।५ 0फव।7 
-जी86 (8 ढ९॥00०७ ४४०एछाॉत ॥ णा जउंशं०पा, ॥॥]9880०086, 6९४आ 72806 [॥8 
70 जाएंश। एजणावा855 एणा्रा8४5 णएिाा!व! 970 79 080807, 8५४९४४५४०००७५ 
#%९0००७॥ (0 [५०णध8 5855007 928॥709 #6व ॥ उथा?उपा'. 


४४6 ॥68/0॥ 0०ा 8 दिव्व0ा0 की 686 शॉधांणा ४४३8 300870॥60 0७५ 
+॥8 ४४०/।८॥०७ ( ०एणाा॥[(॥688. ॥ 79 गिडा छाश ध्ाीश पा5 प्रशांजाी | 80085560 
+0 9 ीचा॥855 । गरा0िाव॥80 0 ण॑6 08ए०॑३०णा ए 8 एणाव्रा855 70 ॥00 
पाठ ॥6४6 565507 | गिशु')ेपरारा8 वात 36080 का दिशु2ए/|वा9 छता जैद्या)पा- 
08 वीका | ]9५86 गरएणा 680 8॥५४769 07 |3$ ॥977855. 


| 9५४8 5ए007)7/780 ]8 80 5 85 धी6५ छा8, ॥ 5 नीत॥655 १80 
(8छ67॥) 8086, | ४४०७७ ॥38४8७ ०0७ एलॉवं7॥/ ए05980 ॥7. ?ि॥9७७95 ४09७ 
॥)0४0 वीक्ष  |। ॥98४6७ एछाए एॉए0ए5छ एणावधए. शा गा बाएं एाक्ष७ 5 
ग076 शी ४४8७ 80 ॥70 एं50छ55 वीव्षां।/ धातव वीठ०४५., 5एशा 70५४५ नंछ 
प5छ॥78685 5 3५४9५ ॥ शझिाव्राशाव, ॥ 86 लॉोठफाहन9॥९85 2॥ (8 | 607 ध॑० 9 
-0 प्शा6 0 गा. ॥ एशीं शाएंए5७ एणा ४0पएा वर्आगााच्वांणा 3 ०00५ एज 8 शा 
एांएाी । भशी। 08 उशातवा तर ॥श ॥8280986५9. 


| ॥008  ॥83५8 3086 [6 ए00श७|00०णा ध्षों४ ०७8. | 27 ॥89#9 ४९४१९ 
-509५ पीछां 5णा80000० णा शाष्टा ४00 डाएपाव 98५9५6 989७7 9ए 078 7॥80855॥9 
"एा 8006 गा [7008909 शीशा6 ५४४४5 83 00७॥068/96 0०78507 0०7 ॥५४ 97[. 
| शशंशी 40 35506 ५00 शीश नी शा विध्ृएपॉशाव रिणजाएंगे  एणातवा०9588 ८०7- 
पा86 त8९०४३४ गा ई8५४0पा छत उद्यीएपा ध्ात न [6 ए०0धः8५5 585907 5 0 58 
शत ॥68, 4 9. 8 शिक्षाधा99 52गा7 भगाए 08 08008 णा उवाएपा ५शा।| 
"ए00राणा6 क्षाएं ए000श8४6 0 ॥9/(68 468 585807 3 5000855. | 37 9/|0५ 40 
जा कि | 080 53५ तीठा 8 ॥ 3890 वी |9॥789$ 270 3॥ 46 769[ ए 
'ए8 तैशीएउशव8० जाए बाप 8० [णााज छात वी धाह्8 5 ॥9गवीा9 270 
भशांएी 56०4790885 ए$., ॥#35 5 ॥8 90श्ञाणा १009५ 0 0एछा एणा॥णा0५9४ 3१0 
शी66४शि | 49४५6 [॥86 70त68 १0068. 


३३६ | प्रत्यक्षजीवनशास्त्र 


२१-६-५० 


मैं कल दिल्ली में मेनन से मिलकर लौट आाया। मेनन की और से निश्चित 
समाचार मिलने पर मैं आपसे मिलने के लिए भी देहरादून या दिल्‍ली पहुंच जाऊगा। 
मेरी आ्ान्तरिक इच्छा यही रहती है कि जहां तक हो सके मैं आपका समय न लू और 
अ्रपत्ती कठिनाइयों के सम्बन्ध में आपको कष्ट न दू' | आपका समय देश के बड़े-बड़े 
कामों के लिए सुरक्षित रहना चाहिए । क्योंकि इस देश के भविष्य के निर्माण का बड़ा 
भार आपके ऊपर है । हम लोग, जो आपके अनुयायी हैं, श्रापकी कठिनाइयों का हल 
जहां तक हो सके खुद ही निकाल लें तो अच्छा रहे | इसी भावना से मैं आपके पास 
कम पहुंचता हूं औ्लर आपको पत्र भी कम ही मौकों पर लिखता हूं । 


पिछले सवा साल में राजस्थान का काम तमाम कठिनाइयों के बावजूद जैसे 
तेसे निभ गया । मंत्रिमण्डल ने पूरी एकता के साथ काम किया और झफिसरों से भी 
अच्छी सहायता मिली । मुझे समाधान है कि कोई बड़ा संकट उपस्थित नहीं हुआा । 
राज्य की आ्िक स्थिति काबू में कर ली गयी । खाद्य की स्थिति भी बेकाबू नहीं हुई । 
शान्ति और व्यवस्था भी कायम रखी जा सकी । जागीरदारों की हलचल ने भी कोई 
खास जोर नहीं पकड़ा । एकीकरण का काम भी हो ही चुका । थोड़ा बहुत जो वाकी 
है उसे पुरा किया जा रहा है। कई एक कांग्रे सजनों ने हमारी कठिनाइयों को बढ़ाने के 
लिए बहुत कोशिश की लेकिन हमारा काम चल निकला । यह सव आपके आश्षीर्वाद का 
सुफल है । ह 

कुछ महीनों से शासन तंत्र को चलाते में थोड़ी कठिनाइयां मेरे सामने आने 
लगीं । उन कठिनाइयों का दिग्दर्शन मैंने मेनन को करा दिय। | विधान के अनुसार 
भारत सरकार का नियंत्ररयय रहना चाहिए और रहेगा। लेकिन बदली हुई परिस्थिति 
में केन्द्र के साथ हमारा सम्बन्ध निर्धारित करने वाले मिमोरेण्डम' में आवश्यक परिवर्तन 
करने की बात चल रही है। प्रस्तावित परिवर्तनों को हम लोग भी देख लेंगे और सब 
कुछ ठीक हो जायेगा | भारत सरकार के नियंत्रण को असली रूप देने के लिए कसी 
मशीनरी होनी चाहिए इस पर भी दुबारा विचार करने की जरूरत मातम होती है । 
फिर तीसरा सवाल केन्द्र की ओर से नियुक्ति होने वाले आफिसरों का है । वे अवध्य 
ही ऐसे अ्रफसर होंगे जिनके साथ हमारा मेल बैठने में कोई बाधा खड़ी न हो सके । 


मैंने सभी लोगों के साथ निभने की पूरी कोशिश की है.। लेकिन मैं देखता 
हूं कि मेरी महत्वाकांक्षा के अनुरूप सफलता मुझे नहों मिल सकी । मैंने तो राजस्थान 
का काम सम्भालते समय यह संकल्प किया था कि मेरी तरफ की कोई फरियाद श्रापके 
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पास नहीं पहुंचेगी। और मेरी फरियाद कोई करेगा तो उसके लिए आपका और 
फरियादी का भी समाघान मैं कर दूगा। मुझे मालुम नहीं है कि मैं आपको कहां तक 
सन्‍तोप दे सका | आपका सन्‍्तोप न हो तो मेरी किसी भी सफलता की कोई कीमत नहीं 
हो सकती । मैं आपके आदेश का पालन वफादारी के साथ न कर सकू तो आपको 
अपना नेता मानने का मेरे लिए क्‍या अर्थ ? मेरी सारी शक्ति राजकाज के काम में लग 
जाती है लेकिन फरियाद करने वालों के पास फुरसत ज्यादा होती है ॥ कितना मुश्किल 
काम है आज के जमाने में इस बड़े काम को चलाना । 


मैं आपके सामने कई वार मंजूर कर चुका हूं कि अपने कांग्रेसी मित्रों से मुझे 
बड़ा घोखा हुआ। मैंने तो कल्पता ही नहीं की थी कि कोई कांग्रेसनन इतने नीचे 
उतर सकते हैं। जब तक यह्‌ स्थिति मेरे सामने भली भांति प्रकट हुई तव तक तो मैं 
राजस्थान के काम के पहाड़ के नीचे. दव गया। मैं कांग्रेस संगठन की तरफ ध्यान नहीं 
दे सकता था। आज भी नहीं दे पा रहा हूं । लेकिन सर्वसाधारण जनता की नाड़ी पर 
मेरा हाथ है। आने वाले झाम चुनावों में विरोधी शक्तियों को परास्त करने की आशा 
मैं रखता हूं । कांग्रेस के चुनाव में बेहद गोलमाल हुई है। गोलमाल न होती अथवा 
उसका पूरा प्रतिकार हो जाता या अब हो जाय तब तो काफी अच्छा परिणाम निकल 
सकता था और निकल सकता है। लेकिन गोलमाल की अवस्था बनी रहने पर देखना 
होगा क्रि अस्तिम चित्र क्या आता है ? मैं कल्पता करता हूं कि वह चित्र भी बुरा तो 
नहीं होना चाहिए । लेकिन मेरे सोचने में खास महत्व तो आम चुनावों का है । आपका 
बरदहस्त हमारे सिर पर रहते आम चुनावों की सफलता के विषय में चिन्तित होने का 
कोई कारण नहीं है । मैं सोचता हूं कि वह सफलता दूसरे राज्यों की भांति इस राज्य 
में भी हमें मिलेगी । 


#70॥ 5वद्काध37 ४३॥5७७॥0०0#89व ?६&ा (0 
श्राप: न/छ8 55067 


जुशेत्एयाब्चा। 
45-4-48 

४60फा 60687975 ॥९६2वफकाएप जां।जां, 06७0 ॥णा ल्तुगपांप्र आणां १95 
96867 7शा शीश ति ढएार्ईश्षऔंणा गाव वंडटपचञंणा प्णोत शिध्ुधाह्ा09। ५४०- 
छ5- ॥ 35 धवृर्णा8 ढांशछा (0॥68 गग शव विध्ुं38089॥ ५शवा5 5 0 50 ॥0०॥ 
छाता 85 560(फपाताधं शिाक्वाए, ४0फए 68॥ ॥9५९७ 50(फ्ञाशं एशॉता0ण शाणां, 
जातठां ४४9७ ॥ [एाह 789» वारणतवं शांति 05एुंगव भ0 ॥ ४४३5 09 0५ ००ा॥- 
ए9ाधाएछ8५ ॥80७॥ 07000 09 व्राशाध्रृशाशाा5ड हाधा वितींशी एार्ड8080 | 40 
विधुंशाावा,_ कांड जशीणारिएत छणादवएचव। तआलांणाई॥% 2०च्चत० ०0एंणारई्५ 
986 56 8छथीाएकऊं फण्ठा णाएशा फाएएंणफएड एग्राएलांणाड ता 0परुंगा, 
१०७ ९००76 86 ॥ ढथ्या ७कफ्ावा 090प था कीछ लाएपाोए/ंध्याए85 पौधा 49५8 ।९७ 
8 40 20778 (0 ॥ञं5 तं&एंशांणा, | फपिा५४ ०ञार्एांआ86 ४0णा ९णावतिशा०8 ॥ 
8. व $70५060 [॥8४५७ ०007शाए७6 ४०ए 9 | ४ए०0पाँत ९06 3 0805ा0णा 
"ञा५िकति छुएठ08 ॥89505 भाप ॥5 ॥8988॥/ 6ए 00 2॥५ 785079,0760/90/0ा. 
| 7 8986 ढएणाशाधं7स्‍80. 740 00569५8 शा | ४०एप ६४ 60[९0॥708! [5 
50 ॥05907599॥2 ा 792४9 शा 686 हा ५४0० ठगा0 79958 ५शं।- 
00 भा पी९ पिाँताए एण विशुंग्शावा गी5ड ॥6 शशांती 506 08892. 0267970- 
83766 0॥7 0०6 97 ्का09 उपठ्व॒पाड ए४।! 0 धक्माएणा30५.. 350 50090962 
जीरा 98४06 ॥000॥76 ४०पाइशाी उऊएण जाता ५०प 08०) एशा) णाश 38969 


छा शशाणा विधुंबशीक्षा ॥95 80 08 एँशाग5- 


पत्र व्यवहार | दे 


टे 


40-7-48 


| ग 5099 [9 69 तीवा णा पा6 वण्छ३007 छा एशं।ण व ॥8 (जाएछा855५ 
585907 0 3899 ४०0 तींधर 7" ढणा5पा 6 ४६४॥०४४]३ 89779 एणी 3890. 
ग।5 5, ॥ 9 0४०), 3 ठा3ए४8७ णायगागशांइशांणा 806 5$0000 06 8९॥॥80७ 85 
5007 395 7005$0|6. 


४00 गांवा६ ॥39५8 ॥00छीग पीर, ७४7008॥ ४४७५ ७ 0"॥0०ग णए्चांइद्याणा 
घत७9778080 एए।ति उच्याए पा, (8 शिक्षीक्षाुत ॥86 ॥0 7066 #वधावोां, 090 (४६ 5 
8 गांगिगंदछा शं४७, ॥8 ॥00॥9 एव इछ३छंणा 2 उशं0पः 0085 6णांशि 
९५४०ा। 7/857णाजांणं।085, 079छ9005 वां धंपाांह$ ठ0] #$ #ंध7855. ॥॥68 
॥09मभरा।५ 5 06 ॥888 0 0 थावं ५४४४5 079५ वि आए [00706 पाता 
छर४06 छजाॉशापपव 9१ रशाॉत्राणा ४0५७ जञी0पांत ॥9५७ 490870 |495 9#7885 
0 ७०.गी0७0९ 3900 ७९0050/७80 ॥5 ५४४०१85. 


| 008 ४0७ ४४॥ 70४४ 39788 ॥9 8 ॥9590068 ॥895 9887 ० ०शाश।॥।॥86 
876 पाववा ;0०प एणीं 78009 7५ 50४09 0 ॥8 ।+ 0#7655 870 (6॥079 शा 
#0५४ 507५9 ४09 ज्ञा&8 ०ा 5 राशि आात॑ छस्7858॥69 ॥8 ॥008 (वा ॥8 
प्र 007 तीए8 5 39/0५8 ॥ 95 -8. २8858 6 798 (00४५४ 46 868॥|॥ 
एा ४0०५ 38ए[70807१ (0 445 #097855 


चिछा [व उद्योत9/8॥ (५४5५ ६० 
52ाप ४७४७० ७9॥वच्वां ?96€| 
पुशल्जापाा 
4]-6-49 


छएढछटांव। शादी मर्भ[०परावराव सिए०जाएंप। (.080655 (0॥77[७९ 
॥#6[0098५ 8००७४४व ॥89॑घ्ावांणा एा 5007पणावध 89६0 शव 6[8०७७० ॥8 
पिछला णी शिक्शाएंबा एणाप्ा०55 0एणाशएरा[88... यिजणाएंव'! (+0॥ध97855 
(>णाग्रांह88 [09558 7650! परींणा ट876 फ्रणा ?क्वातों शांत 9857 शिष्यारंश 
खत (:009/855 एिए/5(छ5 0 ॥65ंा7, £6ठ#9/श6 76 ए080 ॥93४0फ ए॑ 76500- 
॥0] ०७ बशारां जाते 8 6७४ शाधा।ल्त ॥760ण-3,  506एशाधां धवा6 ॥5$ 
बई/6705 ५४९७० 000 ४शाशा ॥ंड 70"070 ४४४५ प्रातंहा' धंं50755807॥. 


चिता उ5व्ातंा ५४वरातजाफातधां >घ्वटां (0 
5॥77 जत्यात्यात।। ५४५०५ 


५3 


एशहल्शाहा। 
42-6-49 
१050७ [ट69/0श0क एा 808५.77 3उधा6 7४5 70 4४० [00॥75,. #995$ 
३68द्ाक्षांणा. ०0 6506फ्र/एाक् छ#9 ब्ाव एप लल्टांणा 85 26आंपंशा 
सि0०शाएंव। ७079755 ७०७॥॥/7868 ॥ #$ [906.._ #95 क्‍95$ए00ण७0५ ५०एा 004 
(7079॥955 0ठ0ाडइिवाणावबा वाधाश भर शा शशांएी - क्ाव ॥0 0000780- 
56९०7 8 छप्ल्‍चभ्पधा।प्व ॥850॥पफरणा ठशागए्ब प्णा शिा8 शीगरींशश विक्षापी 
"[8[8!| 5॥#99॥ा भाव #3 पिगञींडशिंश5ड 40 88ंधा, | 00 ॥7ण 0५४५॥7 8007॥09॥9 
07/0068804765 क्षा8 ए्वांत _पा ४०एप ज्ञाण्परांत प्रातशाइतध्ायात 0 99| 9॥997] 
35 गिल 85 ॥0 ॥8500ाछऊा08 (0४शएथशाएंए। एणाप्राए95 एशांणी एगभाग0 
[270 7978 (० ॥8शौॉ फि।<धंणजा$ ० ४ट्ठांडशिफपा8, नि ०00०५ गिंठ यिशााशिओआंए 
70 0 6(8९0०ा 85 [8909ं8४/ 07 00 गाक्षातहां8 एा 26णाएंव ७ ०9/855 (णा- 
॥7066 9थ 40 ॥%9 ७॥008 एा [४80७750॥[ 7 2 6 प97॥7005 7॥6(०6आ रण 9॥| 
छा ५०ए. 05 गिश्ाांश 300 0४878 ध॥68५ 8/8 ॥65[7078/06 40 9989 
जीतांड0ए बात एशी। ढमाग्राप8 | 860टॉा०णा ० (क्ष्यांड99०४/७ ७955 | [78 
शा8909ए४॥॥6 (89 [056 0छएा 00्रींवेंशा08. ४0पए 6 पिा५ 3५७/४४6 ए[ ह॥$ 
70ज्ञा0ा) बाप /0०ण 9४शंडशाए8 ॥ [6 जरातचा930|8 भापे वैधागातिं 60088 
एएंमस्‍ला ४०एए 9५89 ब90986वत ५५॥ गशछा/ ॥७एएी एणा ४005. | 00०॥७8 
5७/8 90008 ५0७ (489५8 ब््वंठ्गञल्व काठ 8 तींउडशणं०छ [0 णर्॒क्षांइश्ाणा ५४8 भी 
फछणात बाते 8 वरंफाण्पठ 400 00फ५6॥ ५0०एा वशा0५ 0५॥006 799५ 7780 


जी. 80[088॥ 85 उइशशात्, #०0पा 0५श ॥6899. 


आगे के पृष्ठों में श्री एफ. एस. यंग, सर मिर्जा इस्माइल और सर वी० टी० 
कृष्णुमाचारी से हुआ पत्र व्यवहार दिया गया है । 


श्री यंग से मेरा पत्र व्यवहार सबसे ज्यादा हुआ था | उम्रमें से बहुत थोड़े से पत्र 
छांटे गये हैं । 

सर मिर्जा से भी मेरा काफी पत्र व्यवहार हुआ । उनके बहुत पत्र मेरे पास आये । 
उस सारी सामग्री का थोड़ा ही अंश यहां दिया गया है । 


सर वी० टी० कृष्णुमाचारी से हुए पत्र व्यवहार का भी थोड़ा ही हिस्सा यहां 
दिया गया है ! 
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प्नंज्िल्त च्डीराल्काल्ठ बास्थच्नी व्की सरप्क च्चू 
स्वह्छहाराज़ा स्ाहिनल्य जुय्यप्सुर व्की स्तेव्या स्नें 


सहकमा खास, 
२७-३-४ ८ 


अठे आकर बैठता ही मैं पहलो काम यो करू छू' कि आपकी सेवा में बधाई 
पेश करू । मैं जाण छू' कि मैं ग्रब पहली जतरों आजाद कोने । पण मैं आ भी समझ 
छू कि मने दुनियां की कोई चीज वांब कोने सके । 


रामवाग में एक दस्तूर पूरो हुयो । पण दस्तूर सूं ज्यादा और बीसूं अलग मैं 
या श्ररज करवों चाहूं छू कि म्हारा दिल की वात या छे कि मैं आपने सदा सुखी देखूं । 


म्हारी खुद की तो कांई अरज करू ? सांची खरी वात तो या छे कि आज के दिन 
से सुखी कोने । क्‍यों ? ईको जवाब कदे मौको मिलवा पर भ्ररज करस्यूं । 
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आपके तार के उत्तर में मेरा तार मिला ही होगा | यहां की स्थिति अभी तक 
साफ नहीं हुई हैं। एकदम साफ तो होने वाली भी नहीं मालूम पड़ती हैं। मि० यंग तो 
छेड़छाड़ न करने के पक्ष में हैं। परन्तु सर वीचम आझ्राादि की मनोदशा अ्रभी तक वैसी 
'ही जान पड़ रही है| मेरे लिए भीतर के उफान को रोकना मुश्किल होता जा रहा है । 
फिर भी उतावलापन नहीं करना है । राजवाले सहयोग चाहे न करें, परच्तु उन्हें सीबी 
रुकावट भी तो नहीं करनी चाहिए । सामने वाधिक अधिवेशन का सवाल है, उसमें भी 
अडंगा खड़ा कर सकते हैं । तो फिर क्या अधिवेशन किया ही न जावे ? मेरा भुकाव 
तो यही होता है कि अधिवेशन तो हर सूरत में करना चाहिए । राजवाले गोलमाल 
करने लगें तो फिर इसी सवाल पर सही । आपकी राय क्या है ? श्राप सभापत्ति बनने 
'को राजी हैं यह बड़ी खुशी की बात है । हमलोग भी आपको बनाना ही ज्यादा से 
ज्यादा पसन्द करेंगे । परन्तु इसी वात पर राज वालों की ओर से आपत्ति की जाय तो 
मैं तो ऐसी आपत्ति का मुकावला करने के पक्ष में हूं । 


राज वाले सहयोग करें तब तो एक शज्ञान्तिमय कार्यक्रम चल सकता है। वे 
किसी काम की सुनवाई न करें, उस हालत में उन को कहां तक कहा जाएगा ? राज- 
यालों से जनता की जरूरतों के वारे में कहा जाएगा तो फिर प्रकाशन की नीति का 
अवलम्बन करता होगा । अथवा और कौनसी नीति होगी ? 


अधिवेशन अप्रेल के प्रथम सप्ताह में हो सकता है। समय बहुत कम है। 
आपसे सलाह करने के लिए मिलना जरूरी है। यह पत्र मिलते ही लिखिए कि जल्‍दी 
से जल्दी आपसे कहां पर मिला जावे ? 
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आपका १४-१२-३८ का पत्र मिला । यहां पर अधिकारियों का जो रवैया है 
उसको देखते हुए मुझको कुछ भी आराशा नहीं है । वे हर-तरह से प्रजामण्डल को कुचल 
देना चाहते हैं। इसमें रत्ती भर भी शक नहीं है । वे आगे वढ़कर जाहिरा तौर पर 
कुछ नहीं कर रहे हैं । इसका कारण सिर्फ इतना ही है कि उनको मामला बढ़ जाने का 
बहुत डर है। पुलिस की तरफ से कई प्रकार की अड़ंगेवाजियां हो रही हैं। प्रजामण्डल 
के मामूली परचे वांटना भी मुदिकल हो रहा है । जगह-जगह नयी तरह के मायावेश- 
धारियों को मण्डल के खिलाफ प्रचार करने के लिए छोड़ा हुआ है | हम लोग सब कुछ 
वर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन कब तक करते रहें | मेरा तो श्रव धीरज द्वूटा जा रहा है । 
श्राप धीरज की बात कर रहे हैं लेकिन मैं तो यह महसूस करता हूं कि हम लोग घाटे 
में डाले जा रहे हैं। झ्राप दूर वेठे यह सोचा करते हैं कि इनसे हमारा क्‍या बिगड़ 
जाएगा--लेकिन मेरी राय से तो हमारा बहुत कुछ विगड़ता है, जब राज वाले हमारा 
सब तरह से विरोध करते हैं और हम उसके वारे में कुछ भी हाथ पर न हिलावें, फिर 
भी मैंने वेहद संयम से काम लिया है | 


मि० यंग्र को यह ज्ििकायत हो गयी कि मैंने किसानों को लगान न देने के 
लिए भड़काया है। अगर मैंने ऐसा किया है तो मि० यंग्र को चाहिए कि वे तुरन्त 
कानूनी कार्यवाही करें। आप भी उन्हें लिख दीजिए । 


अ्रगर राज वाले अपना रवैया नहीं बदलेंगे तो हमारे लिए कुछ महीने तो 
अलग, कुछ दिन भी हमें तो ठहरना मुश्किल होगा। आप कुछ भी समभें मैं तो इन 
लोगों की बदमाशियों से तंग आ गया हूं । मैंने इनके साथ इतनी सच्चाई का व्यवहार 
किया है और इतना धीरज रखा है कि शायद ही दूसरा आदमी इतना कर सकता था । 
मि० यंग का विश्वास भी मैंने खूब किया, परन्तु अब मैं उनका विश्वास नहीं कर सकता, 
मुझको पुख्ता से पुख्ता खबरें हैं कि वे भीतर से हमारे खिलाफ क्या-क्या कर रहे हैं । 


मैं यह बताना चाहता हूं कि एक हाथ से ताली नहीं वज सकती । मि० यंग 

आपको यह कहते रहें कि सब कुछ ठीक हो रहा है और यहां पर हमारे लिए खट्टे 

खोदते रहें; यह कब तक चल सकता है ? हमारा तो दम निकला जा रहा है। हम भागे 

: होकर लड़ाई नहीं छेड़ना चाहते । परन्तु फर्ज कीजिए कि लगान के बारे में ही किसानों 

प्र अ्रत्याचार होंगे तो क्या हम वैठे-वैठे देखते ही रहेंगे ? उनसे कहेंगे कि नहीं ऐसा 

ग्न्याय तो मत' करों । मैं तो बराबर यह चाहता रहा हूँ कि हम कानून के भीतर तो 

' क्राम कर सकें । हमारा दम तो -न घुटे, चारों तरफ से हमारी चाल तो वन्द न ही । 
लेकिन यह सब कुछ हुआ जा रहा है श्र हम असमर्थ की भांति देख रहे हैं । 
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आप हमारे यहां की मीटिंग के पहले अपनी राय लिख भेजेंगे तो ठीक रहेगा 
ताकि उस राय पर भी विचार किया जा सके । मैंने ऊपर जो कुछ लिखा है उसके होते 
हुए भी आप तो निश्चित जानें कि अपने यहां जल्दबाजी में ऊटपटांग निशचचय कुछ भी 
नहीं होगा । वात इतनी ही है कि जब तक राज वाले अपना रवैया नहीं बदलेंगे तव तक 
उनका विश्वास करना मुश्किल है । 


च्ठे 


-६--२--४ ० 

हु कल शाम को नयी दिल्‍ली पहुंचा | हरिभाऊजी से समाचार मालूम हो गये, 
'यहीं कि पृ० बापूजी सचेरे पंजाब मेल से वर्धा लौट रहे हैं, क्योंकि वायसराय की वात- 
चीत में ज्यादा सार नहीं हैं । फिर भी वातचीत होने की सम्भावना मानी जा सकती है, 
'परन्तु उसकी शुरूआत वायस राय की ओर से ही हो तब | अबकी वहस यह मालूम 
'होती है कि हिन्दुस्तानियों के भाग्य का फैसला करे कौन-- श्र प्रेज करें या वे दया करके 
'हिन्दुस्तानियों की राय लेवें। अथवा हिन्दुस्तानी खुद करें। ज्यादा डिटेल का पता 
लगाने का समय और मौका मुझको नहीं सिला। पृ० बापूजी ने एक इन्टरव्यू दी है बहुत 
नकरके उससे स्थिति काफी साफ हो जाएगी । 


पू० वापूजी से आज सुबह ६ वजे मिला । १५-२० मिनट तक बड़ी शान्ति 
के साथ वातचीत हुई । पू० वापूजी बहुत अच्छे मूड में थे । राजा ज्ञाननाथ के लिए मैंने 
'जो पत्र तैयार किया है उसको उन्होंने पसन्द कर लिया है| वोले भेज दो--यह तो 
“निर्दोष पत्र है| मेरी इन्टरव्यू का कंटिंग उनको दिखा दिया, उसे भी उन्होंने पसन्द 
“किया है | फिर बोले मैंने जयपुर की वात नहीं छेड़ी---ऐसी स्थिति में छेड़ना तो प्रतिष्ठा 
की हानि थी | तुम अपना काम शान्ति से करों--उनको चिढ़ाने की बात कोई न करो । 
बे चिढ़ावें तो भले चिढ़ावें, पर तुम चिढ़ो मत । इसी में तुम्हारी जीत है। काम आने 
वाले आदमी खड़े करो । नामधारी आदमभियों से क्‍या मतलब निकलने वाला है । कुछ भी 
“करो, खादी, अकाल सेवा, साक्षरता-प्रचार करो । खुद को छोड़ दें या मेरा कहना 
मानें--तुम भी लोगों से कह दो कि हमारा साथ चाहते हो तो तुम्हें इतना करना ही 
'पड़ेगा । शान्ति से काम करते राज वाले किसी को पकड़ें तो पकड़ें | पु० वापजी ने जो 
कुछ कहा उसमें मुभको सन्‍्तोष हो गया । 
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स्तर जस्नन्वात्थात्ठ व्वज़ाज् व्की ओर से 
पफ्लनज्कित्त छीराव्थ्रात्छ छास्वत्वी के स्वास्त 
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आपके दो पत्र मिले। मैं आ्राज सुबह ही वम्बई से यहां श्राया । जयपुर महा- 
राजा की तवियत श्रव ठीक है । उन्हें गवरनंमेण्ट हाउस ले जाया गया है ! उनकी हालत 
ग्रव खतरे से वाहर है । 

मैं बम्बई में करीब ४-५ रोज रहा । मालूम पड़ा कि राजा ज्ञाननाथजी भी 
यहां आ रहे हैं । मैंने विचार किया कि परिचय तो कर लिया जाय । श्रतः मैंने उन्हें 
कोटा तार दिया | उसमें महाराजा साहव के तबियत का हाल देते हुए उनसे मिलने की 
इच्छा प्रकट की थी । उनका जवाब आया कि वे भी मिलकर खुश होंगे परन्तु बम्बई 
आने पर समय व जगह तय कर सकेंगे । ता० २ को महाराजा साहव की ओर गवरनंमेण्ट 
हाउस में गया | वहां राजा ज्ञाननाथ से साधारण परिचय जबरदस्ती कर लिया गया । 
ताजमहल होटल में दोपहर २॥॥ बजे मिलने का तय हुआ । 


- वे चाहते थे कि उनकी मुलाकात का जिक्र भ्रखवारों में न आवे । काफी समय 
तक उनसे बातें हुईं व बीच बीच में मुके एकाथ वात साफ-साफ कहनी पड़ी । प्रजामंडल 
के वारे में बातें हुई । इस वात्तचीत पर से यह मालूम पड़ता है कि वे यह चाहते हैं कि 
ऐसा थोड़ा सा कुछ काम करना चाहिए कि जिससे लोगों को कुछ सनन्‍्तोप हो परन्तु इस 
काम में यह कुछ मजबूती दिखा सकेंगे--इसमें सन्देह हैं । जब तक प्रजामण्डल के वीर म 
पूरा फैसला न हो, तब तक सभा इत्यादि नहीं करती चाहिए ऐसी इनकी राय हे । मैंने 
साफ कहा कि हमारे लिए तो फँसला हो गया है श्र अब सभा इत्यादि कराने में कुछ 
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हरकत नहीं है । इनकी बात से मालूम पड़ता है कि यह पोलिटिकल डिपार्टंमेण्ट का साथ 
देंगे । पहले मुझे सन्देह ही था सोसायटीज अमेण्डमेण्ट में (प्रजामण्डल के) मामले में 
पोलिटिकल डिपार्टमेण्ट का हाथ है या नहीं, परन्तु अब तो विश्वास हो गया है कि इसमें 
उनका तथा रेजिडेण्ट का पूरा हाथ है । इनकी तरफ से कुछ न कुछ गड़बड़ी हुई है इसमें 
सन्देह नहीं । 

हम लोगों को अपने ही पैरों पर मजबूत खड़ा रहना होगा । तब आते वाली 
कोई भी कठिनाई आसानी से हल हो सकती है । हमें हमारा संगठन खूब मजबूत व 
उम्दा बनाना चाहिए । इतना मजबूत कि उन्हें हमसे मुलाकात करने की इच्छा महसूस 
हो । हमें अधिकारियों से मिलने-जुलने का खयाल झ्ााज की हालत में कम करके अपने 
संगठन को ठीक करने में सारी ताकत लगानी होगी । अपनी ओर से कोई उम्र कार्रवाई 
नहीं करनी है जिससे उन्हें कहने को कोई खास मौका मिले | भाषण वगैरह में खूब 
संयम से काम लेना होगा । मुझे यहां कु० अमरसिहजी से भी एक रोज दो घंटे से 
ज्यादा बातें करने का व बहां की स्थिति समझने का मौका आया है । रेजिडेण्ट व 
पोलिटिकल डिपाटंमेण्ट का असर कम करने में पूरी ताकत व बुद्धि का उपयोग करना 
होगा । वर्तमान हालत में तथा अन्य कारणों से महाराजा से जो आशा की गयी थी उस 
भरोसे रहने से कोई विज्ञेष परिणाम तुरन्त में आता नहीं दिखता । भविष्य में शायद 
उनका फायदा मिले । 


कर 
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आपका ६-२१ का तार व ४-२ का वम्बई से लिखा हुआ व ६-२ का द्वेन 
से लिखा हुआ पत्र मिला । समाचार जाने । पूज्य वापूजी से मुलाकात हो गयी । स्टेट- 


मेन्ट व राजा ज्ञाननाथ के नाम का पत्र उन्होंने पसन्द कर लिया जानकर सन्‍्तोष 
हुआ । 


वेश्य कुल में जन्म होने के कारण अथवा बचपन से काम करने का तरीका व 
शिक्षण अन्य प्रकार का मिलने के कारण हम लोगों की कार्य पद्धति में फरक तो अवश्य 
है। मेरे में अब ज्यादा फरक होता दिखायी नहीं देता । अ्रगर ठीक ढंग से फरक हो 
सका तो मैं तो उसका स्वागत ही करूगा | आपकी लहर व त्यागी वृत्ति की मेरे मन में 
पूर्ण इज्जत व कदर होते हुए भी मैं इस मार्ग का अ्वलम्बन नहीं कर सकता | खैर, 
परमात्मा आपकी चिन्ता जल्दी ही कम करें। अभी तो यहीं खतम करता हूं | 


(छः | प्रत्यक्षजीवनण्ास्त्र 


प्लाजिसत छीराव्खत्छ झास्त्वी के प्यत्ज 
श्री स्वीसारास्त स्ेन्कस्तरिया सके ल्वास्न 
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आपका २४-८ का पत्र परसों शाम को मिला । मैं परले रोज सवेरे व्यायाम 
करके शान्ति से पसीने सुखाने बैठा था--धीमी-धीमी वर्षा हो रही थी । मेरे सामने कुछ 
दूरी पर एक ऊचे से बिजली के खम्भे पर मोर बैठा था | मुझे खयाल हुआ अभी यह 
इतनी ऊचाई से गिर पड़े तो ? इसके बिजली का भटका लग जाय तो ? इसे किसी और 
से पत्थर या गोली झा लगे तो ? अश्रभी पाती के साथ जोर की हवा चलने लगेगी तव 
यह क्या करेगा ? इतने में मोर की मदभरी, रसभरी केका मेरे कानों में आ 
टकराई ? मैंने सोचा कि मोर मुभसे कह रहा है--तुम अपनी भीरुता में यह सब कुछ 
खयाल करते रहो, में तो अपना मस्त हूँ । सुना है मोर जिधर से वर्षा झीर हवा श्रात्ती 
है, . उधर रुख करके पेड़ आदि पर बैठता है, मानो उसका मुकावला सामने से करने 
के लिए । पिछले दिनों हवाई जहाज के गिर पड़ने के, गिरते-गिरते बच जाने के समुद्र 
में जहाज हबने के और डृबते-ह्बते बच जाने के और सम्बन्धित लोगों के साहस और 
बहांदुरी के कई एक वर्णान मेरे पढ़ने में आ्रा गये । उन्हें देखते हुए मुझ जैसों का नाम 
कायरों में लिखा जाना चाहिए । यद्यपि घधमंड यही रहा है कि बहुत श्ष्‌रवीर न सही, 
पर कायर तो क्या होंगे ग्रपन ? * उसी समय मेरा विचार आ्रापकोी एक पत्र लिखने का 
हो गया--कागज कलम तक़ हाथ जाने को था कि कुछ लोग श्रा गये, पत्र लिखना रह 
गया । परसों सवेरे फिर सोचा कि पत्र लिखू--पर एक अ्रपरिचित अतिथि आा गये । 
और वनस्थली की सहायता कराने की कल्पनाएं पेश करने लग गये--वे श्रपनी पोती को 
दाखिल कराने को आ्रांये थे आग्रह करके उसी समय मुभसे मिलने को द्ृट पड़े मुभे कुछ 
बुरा भी लगा--पर उनकी बातों ने मुफे खुश कर दिया । मैंने सोचा इस प्रकार अपने 
आप सहायता करने का इरादा रखने वाले लोग भी हैं तो । परसों थाम को मैंने उनसे 
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बहुत बातें की--उनकी चर्चा अभ्रभी नहीं करनी है । परसों शाम को ही आपका पत्र भी 
मिल गया । कल सबेरे मैं दोड़ता हुआ सा आपको पत्र लिखने लग गया । कागज छोटा 
लिया था, वह पूरा भर गया और सदा होती है उससे भी ज्यादा किचपिच हो गयी । 
मैंने कमला से कहा--तू इसकी तकल करदे--नकल भेज देंगे । बाद में मैंने पत्र वापस 
मंगवा लिया । इस ख्याल से कि ऐसा लिखा हुआ पत्र नकल होकर क्या जाय---उस पत्र 
में उड़ान भी बहुत थी । कलकत्ते वालों को मंय आपके--ऐसी उड़ान नहीं दिखानी 
चाहिए, कम से कम मुझे तो, और आजकल तो । इस प्रकार वह पत्र सी रह गया । कल 
शाम को दूसरा पत्र लिखने को बेठने ही वाला था कि जोर की वर्षा आ गयी साथ में 
तेज हवा भी । मैं बरामदे में आकर बैठ गया, देखता रहा और सोचता रहा कि कम से 
कम हवा को तो बन्द करा दू । अबकी वार दक्षिण दिश्या की बाछार बहुत आयी, उघर 
से आया नहीं करती है---उसने अपने कच्चे घरों की दक्षिणी दीवारों को जर्जरित कर 
दिया है । लगातार हवा पानी आवबे तो न जाने कितनी दीवारें गिर पड़ें। दो चार दित 
पहले ज्यादा पानी ठपकने से छात्रावास में कुछ हलचल सुनी । में भी हंसता खेलता वहां 
चला गया । लड़कियां वेसे खुश थीं मुझे घर लिया---बांध पर ले चलो” का शोर होने 
लगा । आखिर बांध पर १००-१२५ लड़कियों के साथ मैं गया । वहां पर लड़कियों ने 
बालू के घर बनाये, गाने गाये, जल्दी से नाव मंगवाञ्रों के नारे लगाये । मैं देखता रहा 
सुनता रहा, ये लड़कियां इन कच्चे घरों को खुदा की एक न्यामत क्‍यों नहीं समभें ? 
हिन्दुस्तान की हालत तो इससे बहुत ज्यादा खराव है तन ? इनमें से किसी देवी को यह 
प्रेरणा हो जाय कि इस कच्चे छात्रावास को पक्का करके ही मैं चेन लेने वाली हूं । कल 
शाम को हवा जल्दी बन्द हो गयी--कौन जाने मेरे बल से या अपने श्राप--फिर वर्षा 
भी बन्द हुई, यानी कम हुई | मैं पत्र लिखना भ्रूल गया । पोथीपाना बिखरा हुआ छोड़- 
कर बाहर निकला--चिंत्रकला की तीन लड़कियां नले की सैर कर रही थीं---कक्षा से 
लौट रही थी, तो वीच में ही देखने लगीं। मैंने कहा, चलो नले के उस पार चलें | वे 
घबड़ायीं--अकेला में भी नले में नहीं उतरा। इतने में एक साथी को बुलाया मैंने । 
हम पांचों चले । दर्शक बीसों इकठ्े हो गये । नले को कई स्थानों पर पार किया--बड़ा 
तेज था--नदी तक पहुंचे--पर्‌ नदी बेचारी बहुत गरीब हो गयी है--उसे बांध दिया 
गया हैं--लौटते समय नदी नाले के संगम पर नले के प्रवाह के मुकावले में आये | एक 
लड़की खड़ी नहीं रह सको, बहाव में गिर पड़ी, दूसरी का हाथ उससे छूट गया---एकदम 
पकड़ न लें तो लड़की वह जाय। १२-१३ साल पहले छोटी-छोटी लड़कियों को हम 
लोग नदी में डाल देते थे---आज इतनी कमजोरी आ गयी है, मैं सोचता रहा । पानी में 
लथपथ होकर लौटे--देखा आपका पत्र इंतजार कर रहा है। मैंने तय किया कि पत्र 
सवेरे लिखा जायगा | आज उठते ही बंधे पर गया--वनस्थली में तो वह समुद्र सा भरा 
पड़ा दिखता है-नताव भी आ पहुंची जो पाल के पास पड़ी है--मल्लाह नहीं पहुंचा 
बा क्‍ को देखकर झ्राप भी खुद होंगे, 'वनस्थली सागर” उसका नाम आज मैंने 
हैए। > 
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इस हवा में में हुं और सोचता हूं कहां बैठकर भागीरथजी ने मेरे १२-८ के लम्बे पत्र 
का उत्तर लिखा था और कहां से आपने अपना २५-८ का पत्र लिखा है | भंडार की प्जी 
का सवाल है, और भागीरथजी कहते हैं कि रुपया कम हो तो काम कम कर दिया जाय | 
इस हिसाब से वनस्थली कभी वनती ? इतनी बड़ी होती ? इस नीति से अब चलकर 
देखलो हुट न जाय तो वात ही क्या ? आकाश में पांव नहीं करने हैं, पर जमीन पर भी 
क्‍या लेट जाता है ? आप भी लिखते हो तो अर्थ की ही वात लिखते हो--अर्थ का महत्व 
है तो सही, पर वह कहां से आता चाहिए--क्रांतिकारी प्रचार के लिए कौनसा श्र्थ हो 
सकता है ? कम से कम मुझे झौर मेरे काम को सुलभ “अर्थ ने बहुत नुकसान पहुंचाया” 
यह गलती वरावर खटकती थी पर कमजोरी थी एक | वह समय रहते नहीं छटी--इस 
सम्बन्ध में पहले जी० कु० के पुराने जमाने में भी और वाद में १६४४-४५-४६ में भी 
कई बार आगाह किया था आपने मुझे--याद है ? वाकी तो दूसरी गलती इतनी ही. हुई 
कि जिनका भरोसा कम करना था, नहीं करता था उनका (और वे एक हजार हो सकते 
हैं) भरोसा कुछ ज्यादा कर लिया । इन दोनों गलतियों पर से एक कठिन स्थिति पैदा 
हो गयी--जिसमें से निकलना श्रासान नहीं था । साथ में इ्याम, रतनजी, हरीश, दया 
और मेरे खुद के स्वास्थ्य का सवाल खड़ा होता रहा--घर की हालत पर भी मेरी 
हालत का और बीमारी का असर पड़ता रहा । मैं ज्यादातर चुप रहा-जब आत्म 
विश्वास हुआ कुछ स्नेह का भरोसा जैसा लगा, कुछ सामने वाले की इच्छा और शक्ति 
का भान भी हुआ तो उससे कहा--जहां इतनी बातें पूरी नहीं हुई बहां कहा नहीं, कहना 
छोड़ दिया | इस मनोदशा और परिस्थिति के रहते भी पिछले दो ढाई साल में बहुत 
काम हुआ--शायद दो ढाई लाख हो गये होंगे सत॒ मिलाकर । वम्बई (वहां भी में 
समुद्र को चुपके से देखता था मेरे डेरे के पास ही किनारा था) के छोटे से डेरे के छोटे 
से कमरे में रात को २॥ बजे मुझे श्रकेले को वेग हुआ | उसमें से मुझे एक चीज मिली-- 
उसे लेकर मैं वनस्थली पहुँचा । रतनजी भी कलकत्ते से आयीं ही थीं--मैंने संकल्प किया 
कि इतनी रोकड़ मेरे हाथ में आनी चाहिए | अमुक समय तक कुछ लोगों से मैंने कहा-- 
वे ज्यादातर साधन सम्पन्न नहीं थे । मेरा कौल पूरा हो गया--तव मैंने देखा यह ह 
तो सकता है--पिछला श्रडंगा जितना बचा है उसे ठीक करना है-- जीवनकूटीर की 
रिपोर्ट प्रकाशित करनी है-- उसके आगे श्रनर्थभारी अर्थ के बिना चलने का खयाल है । 
वनस्थली अपने आपको संभाले रहेगी, ऐसी प्रतीति मुझे है । मुझे सेवा से ममता नहीं 
है--अपनी बात यह है कि भीतर से जो प्र रणा हो उसके अनुसार काम केरना--उसम 
गलती होती हो तो हो--वह अपने आप ठीक हो जाएगी--वास्तव मे मुझे कुछ चाहिए 
है नहीं--तव मिमक है इस वात की--जो होना होगा अपने सामने झा जा: 
१९२८ जैसी स्थिति श्राज २५ साल के वाद है । १६२६ में जैसा कुछ हुआ था वसा 
ही १६५४ में होने वाला है--+मुझे अपने ब्राह्मणत्व पर कायम रहता है । उसमें जिसे 


हैं पगी--नहीं हैं होगी तो मुझे कोई 
आप कहते हैं वह होने वाली होगी तो हो जायगी--नहें हीगी कम होर लय 
आल नहीं न लाल -...इससे ज्यादा बातें मिलने पर करेंगे। बच्चे आदि सब ठोक 
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हैं। रतनजी को खांसी जुकाम हो रहा है | उन्हें लगातार वाहर रहना पड़ेगा | उनसे 
ओर सुधाकर, मोहन से थोड़े समय तक काम लेना ही पड़ेगा । कोई दूसरा उपाय 
नहीं । बाद में वे अपना-अपन्ता काम करंगे, मैं अपना जिसके लिए मैं उन्हें नहीं 
सताऊगा । 

विजया ठीक हो रही है । समय तो लगता ही है । अक्टूबर में कव तक आप 
आने वाले हैँ और भागीरथजी कव तक ? 

विजयसिंहजी का किराया भी पहुँचा होगा । इच्द्नाथजी को लिखा तो कोई 
वात नहीं उनसे सुघाकर का व्यवहार है । 

दया तो निभ रही हैं । 
पुत्तरुच > 

एक बात और रह गयी--दुनिया का (यानी तथा कथित मित्रों का, जान 
वालों का) तरीका दूसरा हैं। आप जीते हुए दिखायी दो तो आपके दोष लुप्त हो 
जाए---झायद वे गुण दिखने लग जाएं । कहीं आप हारे हुए नजर आओ तो आपके गुण 
चेकार हो जाएं और जायद वे दुनियां को दोष दिखने लग जाएं। यह गांधीजी तक के: 
साथ हुआ है । अपनी ज्यादा मुश्किल इसलिए है कि अपन कहीं बीच में हैं । ऐसी दुनिया 
के भरोसे पर चलना है क्‍या ? कुछ लेना हो तब तो इस पड़त से चलना पड़े | यदि 
किसी को सचमुच लेना नहीं है तों फिर जो ठीक रास्ता हो उसपर चलना चाहिए । चलते 
चलते जो सामते आता जाय उसे देखते जाना--सेवा भी होती होगी तो वैसे ही हो 
जाएगी--अपने आपको खोकर या वेचकर सेवा करनी है क्या ? कम से कम मुझे नहीं 
करनी है । गलत रास्ते से सही सेवा नहीं हो सकती । सेवा करते हुए दिखना तो अपने 
को कभी सुहाया ही नहीं, आजतक । आज और कल जन्माष्टमी है। मुझे कांग्रेस छोड़े 
दो साल हो गये । 


अब 
अरे, 
कक 


र४ड- ६-५४ 

१५-६-५४ का पत्र मिला । मेरा १३-६ का पत्र आपको १५-६ को तो 
मिलना ही चाहिए था | मोहन जयपुर आया है | हम लोग संचालक मंडल के लिए इधर 
आ गए थे । रतनजी मोहन से मिलने जयपुर चली गयीं हैं | में दो एक दिन और यहां 
'पर ठहुरू गा । 

अपना काम सीधे पहाड़ पर चढ़ने जेसा है, या जरा सी किश्ती से समुद्र पार 
करने जैसा है, या घोर शभ्रन्धकार में दीपक जलाने जैसा है, या वीहड़ जंगल में रास्ता 
खोजने जैसा है, आकाश में तारे तोड़ान जैसा भी हो सकता है पर सच्चाई से इसे 
करना होगा तो करना ही पड़ेगा । अपनी बात के पक्ष में वातावरण बहुत अच्छा है । 
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'नवजीवनकुटीर' लोगों को बहुत पसन्द आया है। आधे दर्जन नए साथी 
मिल गये हैं। एक तो पुरानी मोटर कवाड़ी है। नल, बिजली, टेलीफोन की व्यवस्था 
की है । दिन भर आदमी आते ही रहते हैं । अपने त्रिधिध कार्यक्रम के लिए जयपुर 
शहर में नवजीवन-केन्द्र खुल रहे हैं । प्रस्तुत कार्यक्रम की राजस्थान भर में ठीक चल 
निकलने की श्राशा है । आगे की दिशा रुपये में बारह आने स्पष्ट है। बाकी चार शब्राने 
भी काम के चल निकलने पर स्पष्ट हो जाएगी । 


नन्‍्दकिशोरजी तो चले ही गए थे, सुधीन्‍्द्र चला गया सो कैसा अनर्थ हुआ ? 
जिन्दगी का यह हाल होते हुए मनुष्य कित-किन वातों के पीछे पागल बना रहता है ? 
भागीरथजी इस पतन्न को देख ही लेंगे । उनके पत्र का मैं इन्तजार कर रहा हूं । जोवनेर 
के एक बाल गोठिया के लड़के को १५) या २०) की छात्रवृति देनी है। वनस्थली के 
सबसे पुराने शिक्षक गणशलालजी के लड़के को भी | श्राजकल मेरे पास यह सेवा नहीं है । 
में बहुतों को इनकार करता रहता हूं, लेकिन दो एक तो ऐसे हो ही सकते हैं, जिनको 
इनकार करें तो कैसे करें ? श्लौर इनकार न करें तो वर्तमान स्थिति में क्या करें ? 


८) 


१५-९११-६२ 

नेपाल से लौटने पर मुझे आपका ३-११-६२ का पत्र मिला । रतन जी श्याम 
और मैं तीनों गये थे । अपनी इस नेपाल यात्रा से हमें बड़ा संतोप हुआ । मेपाल की 
ओर से वनस्थली को श्राथिक सहायता फिलहाल ५००० रु० नेपाली रुपयों में मिलना 
शुरू हो गया, यह तो इस समय अपेक्षाकृत छोटी बात समझी जा सकती है, हालांकि 
वैसे यह वात भी असल में मामूली नहीं है । मेरा जो दूसरा मिशन नेपाल जाने का था 
वह भी बहुत सफल रहा । मैं तेपाल वालों को ( खुद महाराजाधिराज तथा परराष्ट्र 
मंत्री आदि) को तो यह समझा सका कि नेपाल का सच्चा पड़ोसी, मित्र व भाई भारत 
ही हो सकता है और उन्हें किसी भी हालत में चीन का भरोसा करके नहीं चलना 
चाहिए । वे लोग चाहते हैं कि मैं दुबारा उनके बीच में पहुंचू । में दिल्‍ली में पंडित जी 
ग्रादि से मिलकर गया ही था और लौटकर उन्हें रिपोर्ट दे ही दी। जहां तक मेरा 
खयाल है मुझे दिसम्बर में फिर नेपाल जाना पड़ेगा । 


देश की इस बदली हुई स्थिति में मित्रों की वनस्थली यात्रा कंसी क्या पार 
पड़ेगी सौ मैं चारेक दिन बाद दिल्‍ली पहुँचुगा तब देख लूंगा। जैसा होगा कर लगे। 
बाकी इस नयी सूरत में अपने को वनस्थली में विशेष कठिनाइयों का सामना करना पड़ 


सकता है । 
आपने मेरी प्रतिक्रिया जानना चाहा है सो थोड़े में इस प्रकार हैं | (१) सव 
आलोचनाओं को छोड़कर हम लोगों को जवाहरलालजी के हाथ मजबूत करने चाहिएं 
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(२) ऐसा मौका देश के सामने आया है सो कई दृष्टियों से अच्छी बात है--छोटी बातों 
में बिखरे बिखरे और बड़ी वातों में अ्रचेत से पड़े थे सो कुछ चेतता आ रही है और कुछ 
एकता का दर्शन भी होने लगा है। यह उत्साह की लहर मैं समझता हूं, जरूरत के 
माफिक बनी रहेगी और (३) फिर यह भगड़ा वहुत लम्बा चले, ऐसा मुझे नहीं लगता 
है । चीन की अपनी सुद्दिकलें वहुत ज्यादा हैं और वे मुश्किलें बढ़ेगी । दूसरी ओर हम 
लोग जल्दी ही तैयार हो जाउंगे चीन को अच्छी टक्कर देने के लिए । 

अपनी जो वातें हुई हैं उनको व्यवहार में आना चाहिए सो हृढता ओर आग्रह 
के साथ अभ्यास करने से आ सकता है। मुझे खुद को तो सफलता मिलती हुई दिखायी 
दे रही है, आपको भी सफलता मिलेगी । 

भगवान देवी खुश होंगी ? मैं दुवारा कलकत्ता आने की सोच रहा था। अब तो' 
कुछ ठिकाना नहीं कव तक आना हो या थोड़े समय तक न भी हो । रतन जी के चेहरे 
पर आपको स्वास्थ्य लगा सो खुशी की वात हैं। असल में रतन जी में झ्ात्मवल बहुत 
है जो अभी नेपाल की कठिन यात्रा में सिद्ध हुआ । जहां तक हो सका एक नया विदा 
का गीत इस पत्र साथ भिजवाऊंगा । परिहारी के नये पुराने दोनों गीतों को बाद में 
'भिजवाऊंगा । 5 


पत्र ५६, साउथ ऐवेन्यू, नयी दिल्‍ली के पते से भेजें । 


ह्ड 

३-१२-६२ 

आपका २३-१ १-६२ का पतन्न कल भेरे हाथ लगा । इसे दिल्‍ली पो० आा० 
ने ५६, साउथ एवेन्यू के वजाए परमारा जयपुर भेज दिया और यह्‌ जयपुर से कल यहां 
आया । मैंने एक पत्र प्रहलाद के नाम आपके पतले पर भेजा था सो आपने उसे पहुँचा 
दिया होगा । सत्यनारायण के विवाह की सूचना मुझे; नहीं मिली, अब उसका विवाह हो 
चुका होगा । उसके लिए दो शब्द लिखकर इसी लिफाफे में रखने का विचार है । विवाह 
सादगी से होना अच्छा है, पर जो विवाह सादगी के नाम पर होते हैं उसमें से अधिकतर 
में दूसरे प्रकार की वेसादगी आ जाती है । मनुष्य जीवन में विवाह का एक बड़ा मौका 
है । मुझे यह अच्छा नहीं लगता कि मैं पन्ना के लड़के के विवाह के समय उपस्थित नहीं 
हो सकू । पुराने रीति रिवाजों में वहुत खराबियां आ गयीं सो सही है--पर नयी खरा- 
वियां भी तो नहीं आनी चाहिएं । 

नेपाल से वनस्थली के लिए आथिक सहायता का श्रीगणुश होना बड़ी वात्त है । 
'सारत सरकार और दिल्ली .प्रशासव के अलावा राजस्थान सहित ७ राज्यों की 
वात पहले थी । मैसूर, गुजरात और वंगाल का वादा हो गया था जिनमें पहले दो की 
सहायता मंजूर हो गयी हैं और बंगाल की मंजूर हो जाने वाली है । मद्रास और महा- 
राष्ट्र के मुख्यमंत्रियों ने सहायता देने की हां करली है। आस्थ्र और केरल के लिए 
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मैसूर के मुख्यमंत्री ने पवका वादा किया है । इतना हो जाने के बाद एक आसाम की वात 
बचेगी जिसे बाद के लिए छोड़ देता होगा । सरकारी सहायता में आजकल पहले से 
ज्यादा चढ़ाव उतार आ रहे हैं । पता नहीं कौनसी सहायता मिलती मिलती न मिले और 
कौनसी न मिलती हुई दिखायी दे और वास्तव में मिल जाए । पब्लिक से रुपया पाना 
वर्तमान समय में बहुत मुश्किल दिखायी दे रहां है। फिर भी अपने को कोशिश तो 
करनी होगी । जैसा भी कुछ होगा देखा जाएगा, बाकी अपने लिए श्रत्यन्त असाधारण 
स्थिति बन सकती है । | 


देश की स्थिति के हिसाव से वनस्थली में थोडा बहुत करने का यत्न हो रहा 
है । रुपया भेजना, रक्तदात करना, ऊन का काम करना, राइफल ट्रेनिंग देना, एन.सी.सी. 
को बढ़ाना, आसपास में सामयिक प्रचार करना इत्यादि । लोकवाणी में सरकार को 
मुफ्त स्पेस दे रहे हैं सो सुधाकर का कहना हैं २।-३ हजार मासिक तक की हो 
जाएगी । मेरी नेपाल यात्रा से जो भूमिका बनी थी उसका कुछ कुछ असर आपको 
दिखायी दे रहा होगा न ? मेरा दुवारा जाना जरूरत पर निर्भर होगा और जरूरत 
का निर्णय पंडितजी करेंगे मैं हर घड़ी तैयार हूँ और पूरे विश्वास के साथ । मैंने 
पंडित॒जी को दोहे लिखकर दिये हैं.... गांधीजी को मानते, हम नहिं करते बैर । पर 
हम पर हमला किया, नहीं चीन की खैर ॥।१॥ सवा शान्ति के दूत तुम, वीर जवाहरलाल । 
जंग सामने आरा गया, इसमें करो कमाल ॥२॥” उस दिन उनके साथ नाश्ता किया था 
तब आधे घण्टे के समय में मैंने उन्हें कुछकास की और कुछ मजाक की वातें अ्रच्छी 
तरह सुनादीं । 


जवाहरलालजी की गलतियों का पार नहीं । काश्मीर के मामले में, तिव्वत के 
मामले में, नेपाल के मामले में, चीन के सारे मामले में । पर इस समय हमें उनकी किसी 
भी गलती को याद नहीं करना है । उनका पूरे दिल से समर्थन करना है।....का जो श्राना 
हुआ है उसे मैं शुभ नहीं मानता हूँ, दूसरी ओर...का जाना बहुत जरूरी था| मेरी 
माच्यता के कई कारण हैं जिन्हें मैं आज लिखकर भेजने को तैयार नहीं हूं । अपन मिलेंगे 
तब झापको चताऊंगा । चीन की इस गड़बड़ में देश के साम्यवादियों को बहुत बुरा 
धक्का लगेगा जिससे वे आसानी से संभल नहीं पाएंगे । जनता में जोश की लहर है, पर 
उसका सदुपयोग करने की क्षमता उनमें नहीं है जिनके हाथ में जहां तहां देश का काम 
सौंपा हुआ है--आसाम में तेजपुर में जो कुछ हुआ वह कितना छर्मनाक था आर वह 
जहां तक मुझे मालूम है दिल्‍ली के हुक्म से हुआ | लड़ाई में अपना वड़ा भारी नुकसान 
हुआ है । इतना नुकसान मेलने की अपनी ताकत कहां है ? पर वह ताकत अ्रव पैदा 
होगी । अ्रमेरिका और ब्रिठेन से अपने को भरपूर सहायता मिलेगी । पाकिस्तान को ठंडा 
होना पड़ेगा, नेपाल को सीधा श्रपनी तरफ आना पड़ेगा, रूस चीन की असल गम मदद 
नहीं करेगा वल्कि शायद वह उसे नीचा दिखाने की इच्छा रखे, लड़ाई बड़े पंमाने पर 
नहीं होगी, क्योंकि उससे विश्वयुद्ध हो सकता है और विश्वयुद्ध की तैयारी किसी की 
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नहीं । कम से कम रूस की वह तैयारी बिल्कुल नहीं । अस्त्र शस्त्र में अमेरिका रूस से 
बहुत आगे बढ़ा हुआ है, अन्तरिक्ष यात्रा की वात अलग है । लड़ाई बढ़े तो अपने को कम 
से कम २० लाख फौज चाहिए, और २० करोड़ रुपया रोजाना खर्च करने पड़े । जो कुछ 
हो इस सारे झगड़े का परिणाम देश के लिए अच्छा होगा | कड़ा बढ़ेगा तो नया नेतृत्व 
भी पैदा हो जाएगा । पर झाज तो हमें जवाहरलालजी के लिए शुभ कामना करनी 
चाहिए । जवाहरलालजी अब कमजोरी दिखाने की स्थिति में नहीं रह गये हैं, वे कम- 
जोरी दिखाएं तो उनकी जिन्दगी भर की कमाई खत्म हो जाए । पर स्वभाव तो उनका 
जो है सो ही है। ऐसे समय पर हमें चचिल का स्वभाव चाहिए। मैं चर्चिल का बड़ा 
भारी प्रशंसक हूँ । कनेडी ने भी अपनी भीत री ताकत का अच्छा सबूत क्यूवा के मामले में 
दिया है। बस, इस भगड़े को अभी तो यहीं समाप्त करता हूँ। 


विदा का गीत वनस्थली के उस मौके ओर उस वातावरण के लिए ही है ! 
आपने उसे पढ़ा है, मौका मिलने पर उसे आप दया से सुनोगे तो मुग्ध हो जाओगे । 
आजकल व॒नस्थली में दया को सबसे ज्यादा जोश है, लित्य नये गाने बनाती है और 
कहती है चीनियों को तिव्वत के उस पार लेजाकर छोड़ो । दया पंडित जी से बहुत 
नाराज है । दया का लड़का हर समय बन्दूक चलाने की वात करता है। लीजिए, विदा 
के गाने के साथ फिर लड़ाई आा घुसी है, क्योंकि मेरा दिमाग भी तो वेसा ही हो रहा है । 
पनिहारी के दोनों गाने अभी नहीं भेज सकू गा उन्हें ठीक करने में समय लगेगा सो श्रभी 
निकालना संभव नहीं है । 


मैं कलकत्ता जाऊंगा तो सुधाकर भी आएगा । सुधाकर अकेला भी आ सकता 
है । वह ३-११-६२ से पांव के फ्रंक्‍्चर में पड़ा था । भ्रव उठने लगा है । ५ दिसम्वर को 


उसकी साल गिरह है । 


पट 


२३३-५४५-६७ 

आपका पत्र कल मिला उस पर तारीख साफ लिखी हुई नहीं है शायद 
१०-४-६७ होगी ? इचलकरंजी पूना से दक्षिण में जो कुछ जाना हुआ मिरज नाम का 
कस्बा है उससे वीसेक मील है--कोल्हापुर से भी उतनी ही दूर है। रेल का स्टेशन नहीं 
है । वहां पर हैंडलुम व पावरलूम से कपड़ा अच्छी मात्रा में तैयार होता है। पिछले 
दौरे में जितने स्थानों पर गया वे सब नये थे । एक स्थान पर जालना में मैं केवल एक 
ग्रादमी को जानता था । न वहां के लोग मुझे या वनस्थली को ही जानते थे । दौरे में 
गर्मी की तो क्या वात कही जाय--एक भी जगह जेसा चाहिए वेसा वाथरूस नहीं 
मिला । एक जगह तो वाथरूम नाम को भी नहीं था--टट्टी भी ऐसी थी कि उसमें 
घुसना, बैठना, मिकलना सभी कुछ परीक्षा लेने वाले काम थे । लोगों ने मेरी खातिर 
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बहुत की और मुझे मजा बहुत आया--सैकड़ों मील बस में चंलने में, वस स्टैण्ड पर घंटों 
इन्तजार करने में और रेल के प्लेटफार्म पर रात भर पड़े रहने में । इन सारी स्थितियों 
में काव्य रचना होती रहती थी-। अपना मिलना होग़ा तब आपको काव्य का रसास्वादन 


कराऊंगा । अल 


मैंने जो कुछ लिखा था उसका मतलब यह था कि कलकत्ते में कुछ (शायद दो 
चारेक) ऐसे लोगों को चुना जाय जिनके पास आप और मैं (और जा सकें तो भागीरथ 
जी भी) मिलकर जाय॑ं ओर वनस्थली की ओर से उनसे ठीक ठाक सी मदद चाहें । 
व्यक्तियों का चुनाव आप लोग ही कर सकते हैं और आप लोगों को ही करना चाहिए। 
उन लोगों को किसी दूसरे चन्दे के लिए एक बार बाद दिया जा सकता है | बात यह है 
कि मैं चनस्थली का ऐसा बजट बना रहा हैँ जिसमें घाटा नहीं रहेगा और उस बजट में 
चन्दे को श्रामदनी जमा नहीं की जाएगी यानी चन्दे की मदद के बिना घाटा नहीं होगा । 
चन्दे का उपयोग या तो पिछले घाटे की पूर्ति के लिए होगा या होगा अनिवाये निर्माण 
के लिए । पिछले घाटे की पूति के लिए ज़्यादातर भारत सरकार और राजस्थान सरकार 
से लेने की कोशिश हो रही है--फिर भी अपनी पांती में चारेक लाख तो आ सकते हैं । 
नये अनिवाय निर्माण के लिए भी ५-७-१० लाख अपने हिस्से में आएगा, भारत सरकार, 
राजस्थान सरकार व अन्य सरकारों से जितना मिल जाएगा उसके अश्र॒लावा | जितना 
रुपया १०, १२, १५ लाख अपनी पांती में आयेगा उसे मुझे प्रतिज्ञा के तौर पर अमुक 
अवधि में कर लेना पड़ेगा | ऐसी अशभ्ृत्तपुवं परिस्थिति में मुके विशेष मदद की जरूरत 
पड़ती दिखायी दे रही है । विशेष मदद किससे मिले ? आप जैसों से और झ्राप जैसे कोई 
और नहीं हैं तो आपसे | इतना काम कर लेने के बाद मैं घर घर जाकर चन्दा मांगने के काम 
को बन्द कर दूगा। पुराना घाटा पूरा हो चुकेगा नया घाटा (विता चन्दे के भी) होगा 
'नहीं और निर्मास्स काम के लिए अपनी पांती का रुपया घर वेठे ही श्रा जाएगा और कुछ 
स्थायी निजी आमदनी कर लेंगे, जितनी आजकल करते हैं उससे ज्यादा। और श्राखिर 
तो निर्माण उतना ही पार पड़ेगा जितने के लिए साधन होगा--राज से आने वाला 
साधन और अपनी और से जुटाया जाने वाला साधन ! इस समय अपनी स्थिति अत्यन्त 
'कठिन है, देश की, जनता की और सरकारों की स्थिति भी बहुत कठिन हैं। इस 
सारी स्थिति में मेरा भ्रात्मविश्वास ज्यों का त्यों कायम है । इतना ही है मुझे तकलीफ 
ज्यादा होगी, नये नये प्रयत्न करने होंगे । जो मित्र मेरी तकलीफ के पांतीदार होना 
चाहेंगे उन्हें पांतीदार बनाने की कोशिश मैं करू गा | पिछले साला में मैंने किसी को कोई 
खास तकलीफ नहीं दी । जो समथ विपत्ति का था उसमें आपने कमाल की मदद दी और 
'भागीरथ जी ने भी दी--उंसके लिए मैं भ्राज क्या कहूँ : 
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कई दिनों से आपके पन्न को उड़ीक रहा हैँ। इस वार जेल में आपका मेरा 
जैसा नियमित पत्र व्यवहार चला वैसा न तो किसी दूसरे मित्र के या अन्य किसी के भी 
साथ नहीं चल सका । पन्ना प्रहलाद आदि को उत्तरों की गड़वड़ी के कारण प्रायः चार 
पांच महीने से पत्र लिखना वन्‍्द कर दिया पर वे लोग तो महीने में एक दो बार मिल 
लेते हैं इसलिए काम चल जाता है | दूरके लोगों का मिलना तो पत्रों का ही मिलना है। 
शायद मेरे दो पत्नों का उत्तर आप नहीं दे पाये हैं। वनस्थली के उत्सव का समय भी 
था । उसमें या अन्य किसी अड़ंगे में फसे हुये होंगे इससे देर हुईं या मेरे पत्र ही आप तक 
पहुँचे न हों, पता नहीं, पर पत्र की इन्तजारी काफी रही । परसों रात में स्वप्न में रतनजी 
को और वाई को देखा । आज की रतन जी जो इतनी मोटी हो गई हैं तथा देश समाज 
की जानकारी में आ गई हैं और एक खटहर की मोटी साड़ी और ब्लाउज में सन्‍्तोप 
मानती हैं उस रतनजी को नहीं, आपको याद हो तो उस रतन जी को जब अपने ग्रहण 
के दित सियालदह स्टेशन से लाने गये थे एक नाटी कद की निहायत गोरी और दुबली 
पतली तथा कानों में दो मोती के कुछ पहिने और हल्का सा छोटा सा घूृघट किये जो 
परदा छोड़ने की प्रथमावस्था में लज्जा के कारण वरवस कर लिया जाता है उस रतनजी 
को देखा, बाई को भी उसी रूप में देखा जैसी वह थी । आपकी प्यारी चीज अग्रर उन 
लोगों को खाने के लिए दिये । वाई वहुत खुश हुई और कहा कि वस हमें सच्चा प्यार 
आपही करते हैं । उसके वाद आंखें खुल गयी तो भाई साहब न मालूम आज की और 
कल की आपकी मेरी कितनी बातें रहीं । भाई भागीरथ जी तो राहत के कार्य में बेजा 
तौर से लगे हुये हैँ | पन्ना भी थोड़ा काम करती है, परसों मुलाकात में कहती थी कि 
राहत का काम कुछ काम थोड़ा ही है। यह केवल मन सन्‍्तोप की चात्त है। वास्तव में 
इससे कोई असली सहायता नहीं होती, न मरते हुए आदमियों को ही वचाया जा सकता 
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है । शायद कुछ लोग बचते हैं तो कुछ ज्यादा भी मर जाते हैं खासकर उस राहत से 
जिसमें रांधा हुआ अन्न भूखे लोगों को खिलाया जाता है;! भागीरथजी काम खूब करते 
हैं । पेसा तो इस समय जितना चाहो उतना भजे से म्ल्ि ही' जाता है तो भी उनके पत्रों 
से भी संतोष नहीं. मालुम होताः। दरअसल बीमारी की दवा नहीं होती पर ऐसा मानकर 
संतोष कर लेते हैं कि क्या करें वीमारी-की दवा तो अपने पास है नहीं। हो सके तो रोगी 
को सेवा ही कर कर उसको आराम पहुँचावें । सेवा की भावता तो सच्ची है पर रोगी 
का उससे कितना भला होता है यह तो जरा सोचने की ही बात है। मैं भ्रपनी तो क्‍या 
कहूँ यहां बैठे सिवा विचार करने के और कोई चारा नहीं पर बंगाल की हालत इतनी 
नाजुक है कि उसके बारे में सोचें तो अन्वकार के सिवा कुछ नहीं दिखाई देता । तो भी 
यह श्राशा करनी चाहिए कि इस अन्धकार के भीतर ही प्रकाश-किररणों छिपी हुई हैं और 
समय आने पर वह प्रकाश प्रखर होकर हमें आलोकित करेगा । वनस्थली के उत्सव के 
साथ दूसरे सब समाचार तो आपने लिखे होंगे । मैंने लिखा था कि वनस्थली में दसेक 
बीघा जमीन मेरे लिए ठीक करके दो एक हजार में कोई ठीक ढंग से मकान की तदवीज 
हो तो करलें, इस बारे में कुछ शंका हो तो लिखें | और सब काम ठीक चल रहे होगें। 
रतनजी को प्रर्माम कहें, सुधाकर, श्याम को प्यार । वे अच्छी तरह पढ़ रहे होगें । 
आपकी दया तो अपने क्लास में अव्वल होगी ही । सुशीला भी आगे पढ़ ही रही है। 
सबको प्यार । वनस्थली में जो नई नई बहिनें आई हैं उनसे मेरा परिचय नहीं हो सका 
है तब भी वनस्थली के साथ सम्बन्धित हो गई तो परिचय झपने आप ही होगया, उन 
सबको भी प्रणाम । आप तो तनमन दोनों से अच्छे होगें। नथ्यूजी को क्या लिखें, उनके 
अक्षरों को देखने का तो खूब श्रवसर है ही । 


बज 


३-१ २-४ ३ 

आपका ता० २७-११ का पत्र मुके आज मिला । पत्र जाने श्रीर उत्तर गाने में 
काफी समय लग जाता है, लेकिन आशा है श्रव कुछ जल्दी पत्र जाने झाने लगेगा । 
कारण अब एस. पी. श्राफिस में पत्र न जाकर सीधा जैल में आने की वात है इसलिए 
अब से आप यहीं के पते पर पत्र भेजें । ज्यों-ज्यों समय जाता है मिलने की इच्छा स्वभा- 
बत्त: बढ़ती जाती है, पर संतोष माने बिना काम नहीं चलता । मिलना तो जब उसका 
समय आएगा तब ही होगा | हँसावहित का व्याख्यान सुधरा हुआ छपे तो ही अच्छा 
है । झ्रागामी बपे के लिए राधाकृष्णन की कोशिश तो करें ही, इसरा नाम जयकर का 


भी श्रच्छा है । यदि राधाकृष्णन की पार ने पड़े तो जयकर के लिए कोशिश करनी 


चाहिए | ॥॒ 
दवने का भेरा मतलब अनुचित दवाना नहीं था । वही बात जो श्राप कहते हें, 


जहां तक संभव हो समभोते की नीति से काम लेना ही था । संस्था की स्वतन्त्रता खोकर 


पत्र व्यवहार दर्‌र्‌ 


संस्था रह ही क्या जाएगी ? इसलिए यहूं तो सवाल ही नहीं, जो हो आज यह सब वातें 
क्‍यों करें । ह 

शास्त्री जी, वनस्थली के स्थापनाकाल से या यों कहिये कि उसकी गर्भावस्‍था 
से ही मेरा उसके साथ हादिक संम्वन्ध ओर झकपंण रहा है और मैंने अपनी स्थिति के 
अनुसार उसे अपना माना और समझा है पर.मैं अपने मत की इच्छा और आपको आशा 
के अनुसार काम नहीं कर सका और पता नहीं कि आगे कितना क्या कर सकूगा। 
क्योंकि मैं ज्यादा शहरी वन गया, यह तो आप ज्यादा से ज्यादा जानते हैं पर मेरा मन 
हर वक्‍त वनस्थली के लिए चितन करता है और मैं चाहता हूँ कि मैं अमली तौर पर 
इसमें शरीक होऊ । यह तो मैं नहीं जानता कि मैं वनस्थली की कितनी सेवा कर सकता 
हैं और मेरी सेवा से उसे कितना लाभ होगा पर मुझे संतोष होजावे तो मेरा काम 
होगया । 

यह भी मैं बरावर महसूस करना हूँ कि रतवजी पर जरूरत से ज्यादा बोभा 
पड़ता जारहा है और कभी कभी तो यह भी सोचता हूँ कि वह विचारी भली स्त्री 
आपकी भावनाओं के बोक से दवती दबती कहीं पिस न जावे | यदि रतन जी को मैं 
जरा भी सहारा दे सकू तो यह मेरे लिए ज्यादा से ज्यादा खुशी की बात होगी । 
पर भाई साहव, आप मेरे रहने का वहां वन्दोबस्त तो करिए, कोरी बातों से कास 
कैसे चले । | 

संस्था बड़ी होती जारही है, खर्च खूब बढ़ रहा है, मंहगी की वजह से कठि- 
'ाइयां ज्यादा बढ़ गई यह सब तो ठीक, पर यह भले लोगों के प्रचार वाली वात क्‍या 
हुई, यह संस्था के अन्दर के लोग हैं या वाहर के, इस वात से तो मुझे बहुत चिन्ता हुई । 
अपनी संस्था बिल्कुल लोकमत पर खड़ी है, लोकमत बहुत कच्चा धागा है। अपने सच्चे 
हैं तो अपने को डर तो क्‍या है--सांच को आंच नहीं, पर इस बारे में काफी सावधानी 
'तो रखनी ही पड़ेगी | अखबारों में कोई चीज न आवे यही अच्छा है । क्या करें मिलना 
नहीं हो सकता, बड़ी दिक्कत लगती है ऐसी वातों के समय | दिवाला निकलने की वात 
'खुब रही । दिवाला तो उसका निकलता है जिनकी साहुकारी चलती हो, श्राप जैसों का 
बया जो फकक्‍्कड़ पंथ के पुजारी है । रतन जी जेैंसों को भी कुछ चिता या जिम्मेदारी है 
'पर आपका क्या, दिवाला निकले तो क्या, और लाखों पर लेखन चले तो क्या पर अपना 
दिवाला निकल कैसे सकता है । भाई साहब, मैं यहां बैठे वैठे सुना करता हूँ कि अमुक ने 
बीस लाख कमाये, अमुक ने पचास लाख और अमुक करोड़पति होगया, अमुक का कोई पता 
नहीं कि कितना होगया और ऐसे ऐसे लोगों का नाम सुनता हूं जिनकी हैसियत दस बीस 
हजार की नहीं थी वे बीस तीस लाख वाले होगये तो इस मौके पर अपने दिवाले से डरते 
रहे तो मुश्किल बात है| ऐसे मौके पर अच्छा खर्च स्थाई रूप से चले इसका इन्तजाम 
होना चाहिए । बस पत्र तो समाप्त होगया पर बातें नहीं, खर फिर । 
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आपका ३१-८ का पत्र यथा समय मिला था। उसको भाई भागीरथजी के 
साथ पूरा पूरा आज पढ़ा । आपने पहले पत्र के बारे में लिखा है कि वह बहुत किच पिच 
पत्र होगया था। झापके अक्षरों को पढ़ना सहज नहीं फिर किच पिच हो जाय तब तो 
शायद पढ़ा ही न जा सके । 


इस पत्र में आपने मोर की बात खूब लिखी। राजस्थान का मोर भी एक 
कविता ही है । बनस्थली में मोरों के सौन्दर्य की निरखने का अच्छा सुयोग मिलेता है । 
चनस्थली का जीवन कूृप अब वनस्थली सागर बने तो क्या बड़ी बात है सागर भी बनना 
ही चाहिये । वनस्थली में सागर में नाव चल सकती है 'या चल सकेगी इसकी कल्पना तो 
की ही नहीं जा सकती थी । आप कहा करते हैं न कि इस जगह में अपने आप एक सिद्धि 
है ! शायद उस सिद्धि का ही प्रताप हो कि इतने बड़े रेगिस्तान के इस छोटे से हिस्से में 
इन्द्रपुरी जेसा यह वन्तस्थली विद्यापीठ श्राहिस्ते-आहिस्ते वनता जा रहा है। अ्रक्‍द्बवर तक 
श्रापके इस सागर में नाव चलने जैसा पानी रहेगा तो नाव चलाने का, कम से कम नाव 
चलती देखने का आनन्द लिया जा सकता है । 
ग्राप व्यायाम कबसे करते लगे ? पूजा पाठ त्तो करते थे और कर सकते हैं पर 
आप व्यायाम करें यह तो मैं नहीं सम सका। यदि स्वास्थ्य ठीक रहता हो और 
व्यायाम करना उसमें सहायक हो तो जरूर करना चाहिये । 
श्रापने लिखा है कि तुम भी श्र्थ की ही वात लिखते हो। पता नहीं मैंने कैसे 
. कया लिखा या आ्रापने उसे किस तरह लिया । श्राप तो जानते हैं कि मैं श्रर्थ की उपासना 
नहीं करता न अर्थ का दास ही बन सकता हूं ! मुझ पर श्र्थ का प्रभाव भी कितना पड़ता 
है यह्‌ कहना कठिन है। मेरे मन में तो भझर्थ के प्रति रोष ही वढ़ा है। झ्राथिक व्यवस्था 
बदलने के लिये जो भी किया जाय बह मुझे अ्रक्‍्छा लगता है। मैंने शायद यही लिखा 
होगा कि आज की भ्रर्थ प्रधान व्यवस्था में सब कामों पर भ्र्थ का प्रभाव बढ़ता जारहा 
है । इससे मुक्ति पाने का काम करता आज शायद सबसे जरूरी काम है । 
मैंने उस पत्र में शायद कई बातें लिखी थीं वे सांकेतिक ढंग से ही लिखी थीं 
-और यह भी लिखा होगा कि अ्रपन मिलेंगे तब पूरी बातें होंगी । यह तो यों ही मन में जो 
कल्पनाएं आती हैं वे जरा साधारण ढंग से लिखी हैं । 
आप सदा ही अपनी आत्मा की प्रेरणा से काम करते रहे हैं । श्रव भी वसा ही 
' क्रना ठीक है । जान बूककर तो कभी भी ऐसा काम नहीं करना है जो गलत या दोष 
- भरा मालूम हो । जब कुछ चाहिये ही नहीं तव तो कोई गलती होती ही नहीं के कई 
बार ऐसा होता होगा या होता है कि हम अपने अन्तर-मानस को प्रा समभ नहीं पाते हे 
जो हम करते हैं वह अपने आ्राप ही हमारी कोई भीतर की वात जिसको हम प्रत्यक्ष नह 
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देख सक रहे हों हमसे वह काम करा लेती है जो शायद हम अच्छी तरह देख सकते तो 
न करते । जो हो, अपने आपको समझना और उसके अनुसार चलना यही काम हीना 
चाहिए, हो सकता है आप जेंसों के द्वारा । 


दया सुशीला को पत्र देने में देर तो वहुत ही हुई पर दिया था । वह उन लोगों 
को मिल गया होगा । मैंने उनके पत्र का उत्तर देने में इतनी ज्यादा देर की तो उनको 
यह उलाहना नहीं दिया जा सकता कि पत्र का उत्तर नहीं मिला। वे लोग 
अच्छी होंगी । 

इ्यामजी को भी पत्र लिखा था, उनका कोई उत्तर नहीं मिला । आप उनको 
'पंत्र लिखें तव लिख दीजिएगा । 


विजयसिंह जी का न तो कोई पत्र भिल्ा न भोड़ा । सुघाकर से कहकर उसको 
ठीक करादें तो ठीक हो । भाड़ा यहां न भेज सके तो वहां खादी संघ को देकर रसीद ली 
'जा सकती है । खादी संघ वालों का हिसाव तो यहां रहता ही है ! 


वच्चे सब अच्छे होंगे । सबको प्यार । रतनजी के खांसी सरदी की क्या वात 
लिखी, वह योंही साधारण ही होगी । 


विजया के काम में काफी दिक्कत होरही है, पर चलता है, ठीक तो 
जायेगी । विजया की वजह से मेरा आना झायद देर से भी हो सकता है । भागीरथ जी 
न्‍तो सित्तम्वर शेष तक जा ही रहे हैं । 
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आपका १३॥११ का पत्र परसों सिला । आपके हाथ से लिखा पत्र पाकर बड़ी 
तसल्ली हुई । आपकी इस वार की वीमारी ने हम सत्रको हिला दिया । आपको जो 
कष्ट हुआ उसका तो आपको ही मालूम है पर हम लोगों को जो कष्ट हुआ उसको तो 
क्या तो भगवान जानता है यदि वह कहीं हो तो, क्‍या हमारा दिल जानता है। उन 
दिनों कितने संकल्प विकल्य तथा जंक्राए घेरे रहती थीं मन को । जो हो यह संकट टल 
गया । यह तो भगवान की बड़ी कृपा मानती चाहिए | अब आपको जयपुर जाकर पूरी 
जांच और इलाज कराना चाहिए । आपके दोनों गीत पड़े। आपकी काव्य रसिकता 
चालू रह सके तो रखती चाहिए | वह काम की चीज तो है ही, साथ ही एक मनोवैज्ञा- 
सतिक आपके मानस का प्रतीक भी समय समय पर उसमें आता रहेगा | पर आपके 
दिमाग पर किसी भी ब्रात का गहरा असर या बोर तो बिल्कुल ही नहीं पड़ना चाहिए । 
आपको तो अपने सनोदल के सहएरे ही डटकर रहना हैं । जो होगया सो होगया जो 


होगा सो हो जायया । और अच्छा ही होगा यह मानकर चलना है, संतोष 
करना है । 


४०४ 
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मेरा बस चले तो मैं आपको एक संकिंड भी चिन्ता ग्रस्त नहीं देख सकता। 
आजकल मैं क्‍या कहूं, मेरे मन में जितनी बातें चल रही हैं उनमें आप मौके मौके पर सामने 
रहते हैं । आपको मैं क्या कहूं ? आपसे बातें करने का जी चाहता है । क्या आप स्वास्थ्य 
के खयाल से डाक्टरी जांच था इलाज कराने के लिए यहां नहीं आ सकते ? इस बारे में 
सोचिएगा । यदि ठीक लगे तो पन्‍न्द्रह दिन के लिए कलकर्त्त श्रा जाएं तो क्या हज है। 
शायद वहां से कुछ हर होने पर मानसिक परिवर्तत भी हो और वह काम का भी हो। 


अ्रापके मन पर सबसे ज्यादा असर रुपया देना है उसका है ऐसा लग रहा है। 
व्यापारी आदमी तो इत सब बातों को सोच नहीं सकता । पर जिनके मन एक दूसरी ही 
तरह के बने हुए हैं वे तो हैं ही। खेर पत्र में लिखने की बातें तो हैं भी नहीं। आप पत्र 
लिख सके तो लिखें नहीं तो रतनजी से या किसी और से सुशीला, द्म्म आदि से वहां के 
ग्रापके स्वास्थ्य के समाचार लिखने की व्यवस्था करदें | रतनजी का घर मिल गया है । 
उनको आप कह दीजियेगा । उसका उत्तर नहीं दे रहा हु । रतनजी के पत्रों से आपके 
बारे में पूरी बातें मालूम हो जाती हैं | वे भी पत्र लिखती रहें तो बहुत ठीक रहे । 
विजयसिंहजी का भाड़ा न झाना अच्छी वात नहीं । और सब लोग असनन्‍्न होंगे । 


्प्ट 
३-२-७० 
कल आपका ३०-१-७० का पत्र मिला । पिछले कुछ दिनों से आपकी बहुत याद 
आती रही। मैं सोचने लगा कि यह्‌ वेंया स्थिति है हम लोगों की कि इतने लम्बे समय 
ठक परस्पर कुछ खोज खबर नहीं लेते | वनस्थली के उत्सव के समय पत्र लिखने का 
विचार आया, पर वह भी यों ही आलस्य कहो या श्र कुछ कहो टलता गया । 


वनस्थली में बादशाह खान ने जी कहा उसको यहां विश्वभित्र में पढ़ा । हो सकता 
है वह बहुत ही कम आया हो, पर जितना सा आया वह भी बहुत महत्वपूर्ण और 
आपके तथा वनस्थली के लिए बहुत गौरव की वात है और मेरे लिए वहुत ही खुशी 
की बात है | बादशाह खान ने खुलकर ग्रपने काम की प्रशंसा की है। मैं उनसे कलकरत्ते 
में मिला, वात भी की तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा और ऐसा भी लगा कि अब यह 
ग्रादभमी खतम हो गया है | इसके हारा कुछ होगा ऐसा नहीं लगता है। उनका त्याग, 
तप और कष्ट की कहानी से जो भी प्रेरणा मिल सकती है वह लेनी चाहिए | जोभी हो 
वह आदमी अपने ढंग से सोचता और कहता है इतना ही बहुत है । 


मेरी ऐसी स्थिति है कि म॒न से कहीं वाहर जाने की इच्छा नहीं होती या होती है तब 
वनस्थली गये इतना अधिक समय हो गया वह उचित तो नहीं पर 
होता है ! आप जिस रूप में बाहर फिर रहें हैं, 
कष्टकर है । इसे समाप्त करते को बात 


भी जाना नहीं वनता । वतस्थ 
हो ही गया । देखें कब सब से मिलना 
रूपया मांगने का काम कर रहे हैं, यह काफी 


पत्र व्यवहार [ ४रए्‌ 


तो वार वार ग्ाती है पर द्रौपदी के चीर का अन्त नहीं होता । जो आरवश्यकताएं हैं 
उनकी पररति हो ही नहीं सकती वे बढ़ती रहेंगी और आप रुपया लाने के काम में ही शेष 
हो जाएं तो यह क्या वात हुई । आपकी महत्ता केवल यही नहीं है कि आपने वनस्थली 
को यह रूप दे दिया | इसके अलावा भी आपका काम है फिर स्वास्थ्य और उम्र का 
भी अपना स्थान है । यात्राएं, फिर अर्थ संग्रह की यात्रा तो वहुत ही कठित हैं । यदि यों 
ही किसी प्रचार के लिए यात्रा हो तो वह इतना गहरा श्रम नहीं लेती, पर अर्थ संग्रह 
का काम कितना कष्टकर ओर मान सम्मान में वाधक हैं। तथा आज जिस तरह की 

विचारधारा चल रही है उसमें कितती कठिनाई है यह सब सोचकर लगता है श्राप इसको 
कंसे करते हैं और कब तक करते रहेंगे । वात तो सव मिलें तव ही हो सकती है 
पर सोचने विचारने तथा मानसिक स्थिति का प्रभाव या असर तो रहता ही है । 


श्याम की तवियत के समाचारों से चिन्ता हुई । इधर तो श्याम स्वस्थ रहता है 
यह मान लिया था । इतना वीमार रहा, यह पता ही नहीं लगा । यह भी हम लोगों के 
लिए एक ऐसी ही वात है जो अपने लोगों के जीवन ओर सम्बन्ध में हुई तो कष्ट होता 
है । जो भी हो अब श्याम बिल्कुल स्वस्थ रहे इसका पूरा पूरा प्रयत्वत करता चाहिए! 
रतनजी को उसके पास रखना चाहिए ओर आप भी कुछ समय वहां रहो । 
दया फिर काम करने लगी तो यह श्रच्छा ही हुआ । सुघाकर, कमला, सुझीला, 
सिद्धार्थ, आशु और कमला की छोटी बड़ी लड़कियां सब अ्रच्छी होंगी । दया की आाभा 
अब एम० ए० हो गयी होगी । सवकी याद आपके पत्र से आ गयी । सबका चाम लिख 
नहीं रहा हूं पर इतने दिनों वाद पत्र मिलने पर नाना वातें मन में आयी और वनस्थली 
के अनेक मित्र जो वहुत गहरे हैं, मत पर ञ्र कित हैं और नाना रूपों के हैं, वे सबके सब 
उभर आये । अ्रव उनको यहाँ कैसे अंकित किया जाय । 


४२६ 
। प्रत्यक्षजीवनशास्त्र 


( | 
श्नी कप्व रच्यल्ड़्र प्लाल्टपणी ब्छे प्लव्य 
प्लणिज्डल कछीराव्क्रात्क छास्त्यी व्छे ल्यास्त 


४-१२-३८ 

आशा है आप सक्ुशल होंगे । इधर वैसे कोई खास वात नहीं है। आज आफिस 
में अ्रभी शाम को खास-खास कार्यकर्ताओं की मीटिंग रखी थी। वर्तमान परिस्थिति 
पर काफी विचार विनिमय हुआ । लोगों में काफी उत्साह है । कार्यक्रम पर साधारण 
बातें हुई । 

आ्राज शाम को पं० मिश्रजी ने मि० यंग से टेलीफोन पर बातचीत की थी! 
मिश्रजी को |9068 और बालबच्चीं के लिए जापान जाने के लिए पासपोर्ट की श्राव- 
श्यकता है । उसी सम्बन्ध में उन्होंने वात चलाई कि हमें मादुम हुआ है कि श्राप छुट्री 
जा रहे है, अतः हमारा पासपोर्ट जल्दी आ जाना चाहिए | इस पर मि० यंग ने पासपोर्ट 
सम्बन्धी उनकी बात का तो समुचित जबाब दे ही दिया, साथ ही यह भी कहा कि वे 
छूट्टी नहीं जा रहे हैं । पहिले उनका इरादा छुट्टी जाने का था पर श्रत वह छोड़ दिया 
है। मिश्रजी बातचीत खत्म कर फोन रखने को ही थे कि मि० यंग ने उनसे पुछा कि 
आप लोगों की तफें की क्या नई खबर है । भिश्रजी ने जवाव दिया कि “बेसे कोई खास 
खबर तो नहीं है पर सुना जाता है कि स्टेट प्रजा मंडल को दवाने का विचार कर रही 
है और इसका जबाब देने के लिए हम लोगो ते भी आवश्यक तैयारी करली है शरीर 
लड़ाई शुरू होने का इतजार कर रहे हैं |” इस पर यंग ने कहा कि “यह खबर तो 
बिल्कुल गलत है कि स्टेट प्रजामंडल को दवाना या इससे लडाई करना चाहती है-इतनी 
गलत तो दूसरी कोई खबर हो नहीं सकती । ञ्रभी तक स्टेट का इस किस्म का कोई 


इरादा नहीं है । मालुम नहीं ऐसी गलतफहमी कंसे हुई है ।' 


पत्र व्यवहार [ ४२७ 


मिश्रजी -- सुना है कि स्टेट वालों का यह खयाल है कि प्रजामण्डल वाले देहात में 
(०॥-78,॥शा( ० 8»8 5 का प्रचार कर रहे हैं पर उनका यह खयाल बिल्कुल गलत 
है । प्रजामंडल की तर्फ से ऐसा कोई [।/००४७०॥०8 नहीं है और श्रधिकारियों को जो 
इस किस्म की खबरें मिलती हैं तो वे गलत हैं। हमने तो अपनी [70०शंधंणा ठ0धः 
करने के लिए यहां तक सोची थ्री कि एक पर्चा प्रजामंडल को तरफ से निकाल दिया 
जाय कि प्रजामण्डल के वारे में कुछ लोगों में यह गलतफहमी है कि प्रजामण्डल वाले 
काइतकारों को ॥07 9 3श॥07( ० 9/85 078807 करते हैं पर यह वात गलत है ।॥ 
प्रजामण्डल वाले इस किस्म की कोई वात नहीं चाहते । हां, यह अवश्य चाहते हैं कि 
जहां पर पैदावार न हुई हो श्रथवा कम हुई हो वहां के लोगों से पैदावार के हिसाव से 
ही /8»89 लिये जावें और गरीब लोग को ख्वामख्वाह तंग न किया जाय। अफसोस 
तो यह है कि शास्त्रीजी तक के लिए यह समझ लिया गया है कि वे ॥0॥-09/गञ0ाए 
0 (30085 [7॥6307 करते हैं ओर शहर में तो यह अफवाह है कि उनके लिए 
४भाधा तक निकाल दिया गया है । 


यंग--श्षास्त्री के सम्बन्ध में ऐसा कोई 068 नहीं वनाया गया है । खबरें कई 
तरह की आती हैं पर मैंने तो झास्त्रीजी से पहिले ही कह दिया था ओर श्रव आपको 
भी कहता हूं कि मैं उनकी सत्यता के बारे में उनसे खुद से श्रथवा आप लोगों से 
४शाशि किये विना कभी कोई ०००॥ नहीं लू गा। शास्त्रीजी के गिरफ्तार करने के 
इरादे की बात भी विल्कुल गलत है | स्टेट का ऐसा कोई इरादा नहीं है । आपने जो 
पर्चा निकलवाने की बात कही वह बहुत दुरुस्त है--उसे जरूर निकाल दीजिए। इससे 
स्थिति बहुत साफ हो जाएगी--यह जरूर कर दीजिए । 


मिक्षती---हम लोगों का कई दिन से ऐसा इरादा था कि हम यहां के 
(8986 758४5 से (00 प्रतांगव 70॥86 ींडा०6) बातचीत कर उन्हें प्रजा- 
मण्डल की स्थिति साफ साफ वतला दें और हमारा 700०7 ० ४४४४ समझा दें । 
पाटरी ने कहा कि इस बारे में आपसे भी बातचीत करना ठीक होगा | इस' पर हमने 
कहा कि ठीक है---आपसे भी मिल लेंगे । तो ज्ञायद पाट्णी ने आपको लिखा होगा या 
अब लिखेंगे । सो यदि आप मुनासिव समझोगे तो उस समय 7०४० स्थिति पर 


बातचीत करेंगे । 


यंग---हां जरूर कर लेंगे । पाटशीजी का पत्र आने पर समय निश्चित 
कर लेंगे । 


मिश्रजी---आप २, ४ दिन कहीं बाहर तो नहीं जा रहे हो । 


९ हि 
| प्रत्यक्षजीवनशास्त्र 


यंग--नहीं मैं यहीं हूं । यदि चला गया तो १, २ दिन के लिए थोड़ी बहुत दूर 
जाऊगा, बाकी श्रधिकतर यहां ही रहूंगा । 


इस प्रकार की इन दोनों में बातचीत हुई थी । मिश्रजी ने जो कुछ मुभसे कहा 
ओर उस पर जो कुछ जिस प्रकार मुझे याद रहा वह लिख दिया है---थोड़ा बहुत फके 
हो सकता है पर सार यही है ) श्रव इस सब पर से मातम यही होता है कि भ्रभी इन 
लोगों का लड़ाई मोल लेने का इरादा नहीं है--मैं उसमें कोई खास चालवाजी या भूठ 
तो नहीं समझता । श्रव मैं कल यंग को पत्र लिखू गा और मिलने का टाइम झाने पर 
मिश्रजी और मैं दोनों उससे मिलेंगे। हो सका तो हरिश्चन््रजी को भी साथ में ले 
जाएंगे । आगे जो कुछ मालूम होगा सो आपको लिखा जाएगा । बाकी सब कुशल है । 


प्र 
६०-१२-४८ 
में मिल आया हूं । यंग सा० का खयाल तो बिलकुल ठीक है पर जब तक 
(070०४ न हो जाय उनसे कोई स्पष्ट लिखित उत्तर आ सकना मुश्किल है । 
उन्होंने अपनी श्रसमर्थता पर बहुत ही लाचारी प्रगट की, पर कहा कि उन्हें ?. ५. से 
उनकी (४०णाए की) पालिसी मंजूर करा लेने की पूरी श्राशा है। एणाशि९08 
7696 ४४७४८ यानी ता० १३ से १६ तक कभी होगी। अ्रभी 489७ निश्चित नहीं है । 
प्र यंग सा० ने खूब जल्दी करने की कही है । 


ता० १६ तक वह पत्र किसी पर प्रमट न कर अपने पास ही रोक रखा जाय, ऐसी 
चात्त उन्होंने चाही है । उन्हें उनके ग/580०7 में सफलता की पूरी आशा है और 

(00[. +0997 और 0००. 0०७ दीनों का पूरा 5०2००7॥ बताया-उस 2, ७ के पत्र 
चाली बात से वे थोड़े शर्भिन्दा थे । 

क्‍ मैंने अपनी ?०आंणा और आपके ०००४९ होने की बात कह दी थी- इस पर 
उन्होंने कहा कि “मैं इस सवको पूरे तौर पर ए0शंगा 0 करता हूं- लेकिन यही श्राश्ञा 
करना चाहिए कि सव ठीक हो जाएगा 7 उन्होंने कहा कि वे काम के !५श। को वजह 
से आपके पत्र का उत्तर न दे सके हैं भ्ोर अब यदि हुज॑ न हो तो मैं यही सब बात श्रापको 
(00एात्70॥0०४४8 कर द्वु- मैंने कहा कि आप फिक्र न करें-मैं शास्त्री जी की कह हू गा। 


सारांश यह है कि वातचीत सब संतोपप्रद हुई है। मैं कचहरी होता हुआ यहीं 
प्रभारा आ गया, अतः आपसे नहीं मिल सका । 
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कल रात को आपको एक पत्र भेजा था सो मिला होगा । यहां पर कोई वात 
नहीं है । पुलिस वाले जामा मसजिद वाले मामले में इतने संलग्न मालूम होते हैं कि 
इसरी वातों की ओर उनका ध्यान ही नहीं मालूम होता । ऐसा लगता है कि जैसे 
प्रजामण्डल वाला मसला उनके दिमाग के सामने हे ही नहीं । इसके दो कारण हो सकते 
हैं, या तो इन्होंने प्रजामण्डल के मामले में कोई खास नीति निश्चित करली है यथा ऐन 
मौके पर समभौते का कोई सार्म निकालना अ्रथवा इन्हें जितने आल्टरनेटिग्ज में जितनी 
वातें ते करती थीं वे सब सोचली हैं। पर समझौते की ओर तो इनका सुझाव नहीं मालूम 
होता क्‍योंकि यंग सा० वरावर इस वात को कोशिश में हैं कि मुसलमान प्रजामण्डल के 
साथ न हो जावें । वे जगह-जगह मुसलमानों की सभायें करवा रहे हैं और मुसलमानों को 
यह समभवा रहे हैं कि मसजिद का दरवाजा वहुत जल्दी निकलवा दिया जायेगा, तथा 
जो लोग मारे गये हैं उन्हें रियासत की ओर से रुपया दे दिया जायेगा । कई जगह तो 
यंग सा० ने खुद ने जाकर लोगों से यही बातें कही बताई । पर आराम मुसलमानों को 
इन बातों से कोई संतोष नहीं हो रहा है श्रीर उनमें राज के प्रति काफी असंतोष है । कई 
जगह तो इन नेताझोों को बुरा भला भी कहां गया बताया। घाट दरवाजे वाले- 
की तो नीलगरों के नले में कमणीगरों के महल्ले में गहरी पिटाई होते होते वची बताई । 
यह*****"भी पुलिस को ओर से काफी कुप्रचार में रात दिन लगा हुआ है । 

पुलिस की ओर प्रो-गवर्नमेंट पर्चों का काफी जोर है। रोजमर्रा ४-४५ पर्चे 
निकल कर बंट रहे हैं। ***“**--*०**"*** नाम से पर्चे निकले हैं। यह मुलाजिस और 
इस तरह स्टेट स्वन्ट है। कई अजीव अ्रजीव नामों से पर्चे चंट रहे हैं। आम जनता पर 
इन पर्चो की वाढ़ का कोई असर नहीं हैं | वल्कि यों कहा जाता चाहिये कि उल्टा असर 
हो रहा है । कुछ भी हो जनता के सामने प्रजामण्डल के नाम का खूब प्रचार हो रहा 
है। मुसलमातों में भी कई लोगों का प्रजामण्डल की तरफ काफी आकर्षण हो रहा है, 
पर ऐसा मालूम होता है कि अ्रमी तक उनकी शरंकायें पूरें तौर पर साफ नहीं हुई हैं और 
परिस्थितियों के मारे वे प्रजामण्डल को तर्फ थोड़े कुकत्ते हैं। कॉमल आपोजीशन की वजह 
से। *** “**““*****को पकड़ लिया गया था पर कल जझ्ञाम को यह कह कर छोड़ 
दिया गया कि प्रजामण्डल वालों के पास मत जाना। वह कल रात को कई मुसलमानों 
को साथ लेकर अग्रवालजी से मिला था | 

&5 
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आशा है कि आप भ्रसन्न होंगे । श्रीमती रतन बहिन का स्वास्थ्य अ्रव कैसा है ? 

बुखार तो अब नहीं है ? यहां पर सव लोग अच्छे हैं । 


४२३० * 
गा प्रत्यक्षजीवनशास्त्र 


परसों पं० देवीशंकरजी और मैं सर मिर्जा से मिले थे । शेखावाटी की समस्या 
पर काफी जोर के साथ उनसे कहा गया। शिक0/ |.१७/५ 0०गात्9७ के बारे में 
हम लोगों ने कहा जब +०प्रांडंध०॥४ जल्दी ही बनने वाला है तो फिर फिलहाल ०० के 
(0०॥शंध७/४॥0॥ को मुल्तवी क्‍यों न कर दिया जाय । यह उनके थोड़ी जंची दो है । 
शायद सलाह मशविरा करेंगे और पीछे से और जोर लगाया जाय तो 0०॥॥7/6/०७ खत्म 
हो जाय । चेयरमैन ४. 3. के लिए नाम सुभा दिया गया है जो उन्हें भी पसन्द आया । 
वे पहिले अ्रग्रवालजी के चाचा गोपीनाथजी के लिए सोच रहे थे और भी बहुत सी छोटी 
छोटी बातें हुई जो मिलने पर कहूँगा । पर कोई खास वात नहीं है । 


(6९०7॥78 के बारे में 9॥00॥0शशा १ जनवरी को कर देने का विचार 
है। सर मिर्जा का खयाल है कि किसी भी प्रकार जल्दी करके /|/7-|/४४ तक ही 
!., 0007॥0०| और ४55श७॥7०५ का ॥0॥0000/॥76 हो जाना चाहिये । अतः इस बारे में 
हम लोगों को भी बहुत जल्दी विचार करना है । आप इधर कब तक श्रा रहे हैं । 


5009 0७[ॉ. अमरसिहजी से हट कर अब अटलजी के पास चला गया है। 


संभवत: वालावाकर और जनरल साहब में न बतने के कारण ही ऐसा हुआ है । भ्रटलजी 
अभी बीमार हैं। #॥0४7॥729 है। २-३ दिन में ठीक होते ही वे ४०9० ले लेंगे । 


प्रसों नवलगढ़ वाले प्रहलादजी सजा पूरी करके छूट झआये। परले दिन 
गाठए5 ०८०४४ भग.॥रीपथांणा पर हाईकोर्ट ने बत्रजलालजी मोयनका को छोड़ दिया । 
परसों आजाद मोर्चें की ओर से इन दोनों के स्वायत में एक पब्लिक मीटिंग जौहरी वाजार 
में हुई थी । भंडारीजी सभापति थे । बावा बोले थे । कोई खास बात तो नहीं कही गई 
पर भंडारीजी ने अन्त में अपनी स्पीच में यह कहा बताया कि ब्रव स्यूनिसिपल व दूसरे 
चुनाव जनता के सामने आने वाले हैं। आशा है कि जनता 996 ७०१97४७४ को 


_ नहीं भूलेगी । 
क्रपया समाचार दीजियेगा कि आप यहां कब तक आ रहे हैं। तिवाड़ी के 


हालचाल साधारणुतः ठीक हैं । बाबा उनके प्रजामण्डल में शामिल/हो जाने पर काफी 
नाराज हुए बताये जिससे शायद तिवाडीजी थोड़े विचलित भी हुए दीखे । आपके पत्र का 


उन पर श्रच्छा श्रसर हुआ वीखता है । 
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(जिन लोगों से मेरा पन्न व्यवहार अपेक्षाकृत कम हुआ है उनके पास से आये 
हुए या उनके पास भेजे हुए हिन्दी और उद के पत्र यहां दिये गये हैं ।) 


प्जव्म ज्डॉच्कलॉेर चाजेल्ड्वप्रनस्लाव्र्ज़ी 
ब्छा ध्लीस्नलती रत आञास्टल्वी व्के यान 
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आपका पत्र मिला | चि० उषा और उमिला सीताराम के साथ आराम से ठीक 
समय पर पहुंच गयीं । रास्ते में कहीं कोई तकलीफ नहीं हुई । मुझसे मिलने पर पर छूकर 
दोनों ने प्रणाम किया जो यहां नहीं किया करती थीं । बातें पूछने पर भी बहुत कम 
बोलीं । आप शायद जानती नहीं हांगी कि मैं आश्रम में अलग रहा करता हूं और उषा 
के पिता मृत्युजन्यप्रसाद अपनी माता और पत्नी तथा घर के दूसरे लोगों के साथ पटना 
डाहर में अलग मकान लेकर रहते हैं । दोनों वच्चियां वहां पर ही गयीं। मैंने वहां जाकर 
उनको देखा । फिर यहां भी एक दिन अपनी और दो छोटी बहनों को साथ लेकर आयोीं 
और दिन भर रहीं । कल उमिला छपरे गई । वहां मेरे छोटे लड़के घनन्‍्जयप्रसाद वर्मा 
अपनी पत्ती के साथ हैं । हमारे घर में नव लड़कियां हैं जिनमें सबसे बड़ी यही दोनों हैं । 
उषा की चार बहने हैं, उसिला की तीन वहने और हमारे भतीजा जनादंनप्रसाद वर्मा 
की दो लड़कियां, कोई लड़का नहीं है। उनकी दादी मुझसे कहने लगीं कि क्या नवों 
लड़कियों को वहां ही भेजा जाएगा-- यहां पर वेसा ही स्कूल क्यों नहीं खोला जाय कि 
उनके अलावा दूसरी लड़कियां भी पढ़ सक़ें। आप इसी से समझ सकती हैं कि उन लोगों 
पर उसका कितना प्रभाव पड़ता है । हम सब आपके ऋणी हैं ओर हमारी आशा है कि 
इसी प्रकार बच्चियों के साथ प्रेम और कृपा बनाये रखेंगी । दोनों ले इतने कम समय में 
हिन्दी जो हमारी वोली से कुछ भिन्न है सीखली है और शायद यहां की बोली भूल ही 
जायेंगी । मुझे एक ही डर है । अगले १-१॥ महीने में वे जो कुछ सीख कर आई हैं 
शायद भूल न जायें क्योंकि यहां पढ़ने का या वहां के नियमित जीवन पालन करने का 
कोई सामान नहीं है । 

और सब आनन्द है | 


प्रत्यक्षजीवनशास्तर 


ज्वज़ जानल्ितल पण्जडिल् छीराव्कात् च्ास्त्त्री 
वश्विव्हस्वत्त स्पौत्काला अज्जुल्ठच्कल्छासत आजाद 
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आशा है, आपका स्वास्थ्य अ्रव सुधरा होगा । 

भ्राप जब मिलते हैं तब ही जोश दिलाने वाली सैकड़ों वातें कह डालते हैं और में 
प्रायः चुपचाप सुन खिया करता हूं । इससे आप यह तो नहीं समझे होंगे क्रि उन बातों 
का मुझ पर कुछ असर ही नही हुआ । अलबत्ता आपकी एक बात मुझे बहुत अच्छी नहीं 
लगती है और वह यह कि आप देश के प्रायः सभी नेताश्रों और कार्यकर्ताओं को एक दम 
आड़े हाथों ले डालते हैं | संभव है, आप अपने बड़े अनुभव से ऐपी बातें कहते हों । 
तथापि दूसरों के बारे में इतना निर्देयतापूर्ण विचार करने से हम कहीं आगे नहीं बढ़ 
जाते ! अस्तु | मुझे खुद तो जोश दिलाने के सिवाय श्रापने कोई काम की बात भ्रभी तक 
नहीं वतायी है । राजपूताने में भण्डा खड़ा करने के लिए आपने कई बार कहा है । किन्तु 
प्रत्यक्ष में प्रारम्भ करने के लिए आपने नया कार्यक्रम सोच रखा है सो मुझे नहीं 
मालूम । दैनिक पत्र निकालने की-चर्चा आपने की है | दैनिक पत्र अथवा कोई भी पत्र 
रुपये से निकलता है और रुपया घनिकों के पास से लेना पड़े जिससे आप तो क्या मैं 
खुद ही अच्छा नहीं समझ सकता । आपको यह मानना होगा कि धनिकों से रुपया लेते 
बाला पत्र कभी स्वतन्त्र हो ही नहीं सकता । आप एक ही पत्र का नाम बताइए जिसने 
राजा महाराजाओं अ्रथवा और किन्हीं से रुपया न लिया हो श्रथवा रुपया लेकर स्वतन्त्र 
रह गया हो । श्रसल बात तो यह है कि धनिकों से रुपया लेने वाला कोई काम कर ही 
हीं सकता और धनिकों से रुपया लिए बिना कौनसा ठोस काम पार पड़ने वाला है। 
यह आप अपने अनुभव से मुझे बताइए जो काम आप करवाना चाहते हैं उसका क्‍या 
प्रकार होगा, उसकी क्या नीति होगी ? मेरे खुद के एक दो सिद्धान्त स्थिर हो रहे हैं 
'उनको मैं नहीं छोड़ सकता । उदाहरण के लिए मुझे वह नीति पसन्द नहीं हो सकती 
जो सत्य से दूर हो । मुझे सदा यह डर रहता है कि दूसरों पर आश्रित रहने वाला 
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ग्रादमी कब तक सत्य की उपासना करेगा | मुझे कभी कभी यह सालूम होता है और 
ग्रपने भी शायद एक बार कहा था कि राजनेतिक विभूति बनाये बिना बड़ा काम नहीं 
हो सकता । अपने निज के स्वार्थ के लिए किसी भी प्रकार की विभूति बचाने को मैं 
गहँणीय समभता हूं । परन्तु लोकहित के लिए किसी प्रकार की विभूति के चक्कर में 
फंसना भी पड़े तो वह क्षन्तव्य होगा । 


यों तो बहुत कुछ लिखा जा सकता है । परन्तु अपनी ओर की मोटी बात मैंने 
आपसे कहदी । बातों का कभी अन्त नहीं हो सकता । आप कोई कार्यक्रम बताइये जिसे 
उठाया जाय । कार्यक्रम को निभाने के लिए चाहे मर मिटना पड़े । किन्तु उस कार्यक्रम 
में आज की न सही १०० वर्ष वाद की तो आशा हो कि हम जो कुछ करना चाहते हैं 
वह पार पड़ेगा । आपने अभी तक खण्डनात्मक वातलें बहुत कही हैं। सबको दुकानदार 
वता डाला है। परन्तु इस पत्र के उत्तर में आप कोई रचनात्मक बात लिखिए और कोई 
ऐसे व्यक्ति का आदर्श अथवा प्रत्तिविम्ब मेरे सामने रखिए जो सफल कार्यकर्त्ता भी हो, 
नेता भी हो, किन्तु दुकानदार न हो । 


कोई अनुचित बात हो तो क्षमा करेंगे और पत्र का उत्तर ज्ञीक्र भेजेंगे । 


प्‌ 
| 


जज | प्रत्यक्षजीवनश्ञास्त्र 


धनी स्विछ्शराज़ कडज्छा व्का प्तत्त 
प्लज्किस्त छीराव्थात्क झ्ास्व्ती व्के न्वास्प 
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दिल्‍ली में सर्व सेवा संघ द्वारा चौथी पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में एक सेमि- 
नार ता० २७, २८ जनवरी को श्रायोजित किया गया था, इसलिए भरतपुर सम्मेलन से 
जल्दी ही रवाना होकर दिल्‍ली जाना पड़ा । मुझे भाई जवाहरलालजी ने वतलाया कि 
दूसरे दिन सम्मेलन में आप बोले थे। आपने जो कुछ कहा उसका सार उन्होंने 
बतलाया । 

इसमें कोई शक नहीं कि राज्य की जकड़बन्दी दिनोंदिन मजबूत होती जा रही है। 
मुभे खुद को यह आज की सबसे बड़ी समस्या मालुम होती है । आपने कहा बतलाया 
कि सर्वोदिय का कार्य क्रान्ति का काम नहीं है, सिर्फ पुण्य कार्य है। यह सही है कि बहुत 
से सर्वोदय कार्यकर्त्ताओ्ों को अपने काम के वास्तविक उद्देश्य का भान नहीं है। फिर 
भी यह तो आप भी जानते हैं कि श्रगर वहु सिर्फ पुण्य कार्य ही होता तो मेरे जैसे को 
तो कोई दिलचस्पी उसमें रहती नहीं । मैं यह सब वहस के लिए नहीं लिख रहा हूँ। में 
जानता हूं कि श्राप खुद इन सब बातों को अच्छी तरह समभते हैं । यह सही है कि 
सर्वोदय के काम का इम्पेक्ट' जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ है | काम में कुछ 
गलतियां रही हैं पर मौजूदा परिस्थिति को बदलने का इससे बढ़कर कोई उपाय मुझे 
नजर नहीं झाता कि गाँव गांव में लोगों को जागृत शोर संग्रठित किया जाय । झ्राज के 
हालात इस काम के लिए सबसे अनुकूल हैं । मंहगाई, अ्रभाव आदि ने सरकार की नीति 
का खोखलापन जाहिर कर दिया है । पाथ्यों से लोग ऊब गये हैं । गांव गांव की योजना 
और व्यवस्था गांव के हाथ में होनी चाहिए--इस विचार को ग्रहरा करने की अनुकूलता 
पैदा हुई है | यह गांवों में मेरा खुद का अनुभव है । 

मैं अभी कुछ दिन पहले विनोवाजी से मिलने गया था | उस वक्‍षत मैंने श्रपनी जो 
बात उनके सामने रखी थी उस नोठ की एक श्रति श्रापकी जानकारी के लिए भेज रहा 
हूँ । गांव गांव में ग्राम सभाश्रों की स्थापना और ग्राम प्रायोजन यह ग्राम स्वराज्य का 

ग्राम स्वराज्य का मार्ग प्रशस्त हो सकता है ऐसा 


पहला कदम आज हो सकता है । इससे | सकता 
मे लगता है। मैं जहां जहां जाता हूँ वहा झाजकल इसी बात पर जोर देता हु । अभी 
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पंजाव से लोट रहा हूँ वहां कुछ कार्यकर्त्ता पदग्रात्रा करके गांव में घुृम रहे हैँ। उन्होंने 
भी इस बात की ताईद की । जालन्धर में करीब करीब सब प्रमख देनिक पत्रों के 
संचालकों से, जो विभिन्न पाटियों के हैं, मिला । जो गहराई से विचार करते 
उन सबने मझसे कहा कि इस समय गांव के लोगों को संगठित करने और ग्राम आयो- 
जन की प्रेरणा उनको देते काः कार्यक्रम सफल हो सकता है। दो तीत महीने पहले मैं 
गुजरात के गांवों में गया था वहां तो इसका प्रत्यक्ष चित्र देखा । 


कार्यकर्त्ताओं के योगक्षेम की चर्चा एक बार पहले भी आपने मुझसे की थी 
आपकी बात से पूरा सहमत हूं कि कार्यकर्त्ता को राज्य का आश्रय नहीं लेना चाहिए-- 
न प्रत्यक्ष, न अप्रत्यक्ष । तो फिर कार्यकर्ता का निर्वाह कैसे चले ? मेरे खयाल से इस 
प्रइन का हल बहुत मुश्किल नहीं है । छोटे बड़े मित्रों से तथा आमलोगों से सहायता 
ली जा सकती है । 

मैं घष्टता करना नहीं चाहता । लेकिन एक मोह है कि आप जैसे व्यक्ति अगर 
इस क्षेत्र में उत्तर पड़े तो कितना अच्छा हो । दूसरा कोई व्यक्ति दलील से आपका 
समाधान कर सके ऐसा लगता नहीं । इसमें कुछ बाधा आपकी ओर से भी है यंह शायद 
आप भी अनुभव करते होंगे । सर्वोदिय विचार में इधर उद्दर कहीं कमियां नहीं होंगी 
ऐसा मैं नहीं कहता | पर दिशा सही है यह तो आपको भी लगता होगा । ऐसा हो 
तो फिर सारा क्षेत्र स्पष्ट हो तब तक मेरे खयाल से इंतजार करने की जरूरत नहीं है । 
हम लोग बड़े छोटे सव मिलकर एक दूसरे के अनुभवों से लाभ उठाते हुए एक दूसरे को 
चल पहुंचाते हुए इस काम को आगे बड़ा सकते हैं ! 

जवाहरलालजी मुझे कह रहे थे कि आप विनोवाजी के पास जाने की भी सोच 
रहे हैं । आजकल वे पवनार में ही हैं । कान से सुनना कम हुआ है और चिन्तन की हृष्टि 
से वे खुद भी अधिकतर मौन रहते हैं। इसलिए वातचीत श्राजकजल अधिकतर दोनों 
ओर से लिखकर ही होती है । 


मैंने सुना कि आपने अयने भाषरा में यह भी कहा था कि राजनीति के दलदल में 
आप गये वह एक भूल हुई और निकलने”"शायद आपने कहा था कि “निकाले जाने” के 
वाद वायस जाने की कोशिश करता दूसरी भूल हुई | पहली वात भूल थी या नहीं यह 
तो मैं नहीं कह सकता लेकिन दूसरी वात में भूल हुईं यह तो सही है । आपको याद 
होगा कि मैंने भी, जिस ढंग से में कह सकता था, आपको उस समय यह कहने की 
कोशिश की थी । 


मैंने लिखने में कुछ घृष्टता की हो तो माफ करें, पर मैंने ऊपर जिस 'मोह' का 
जिक्र किया है उसी के कारण आज यह पत्र लिखने की इच्छा हुई । 


आपका स्वास्थ्य आजकल ठोक रहता होगा । राजस्थान की तरफ तो श्रगले दो 
तीन माह आना हो सके ऐसा नहीं दीखता । आपको तथा सा को सादर प्रणाम । 
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प्रणिज्डस छीराव्क्ात्क च्ास्त्नी व्का प्मत्न 
श्नी सिद्धराजा छस्‍्ड॒त्डा ब्के स्वास्प 
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तुम्हारे लम्बे पत्र को मैंने प्राज पूरे ध्यान से पढ़ा है | तुमने लिखा है : 


१. यह सही है कि वहुत से सर्वोदिय कार्यकर्ताओ्रों को अपने वास्तविक उद्देश्य 
का भाव नहीं है--यह सही है कि सर्वोदय के काम का “इस्पैक्ट' जैसा होना चाहिए था 
वसा नहीं हुआ हैं । काम में कुछ गलतियां रही हैं, पर मौज्जुदा परिस्थिति को बदलने 
का इससे बढ़कर उपाय मुझे नजर नहीं आता कि गांव गांव में लोगों को जागृत और 
संगठित किया जाए । २. कार्यकर्ताओं के योगक्षेम की चर्चा एक बार पहले भी आपने 
मुभसे की थी । मैं श्रापकी बात से पूरा सहमत हूँ कि कार्यकर्ता को राज्य का आश्रय 
नहीं लेता चाहिए--न प्रत्यक्ष, न श्रप्रत्यक्ष | तो फिर कार्यकर्ता का निर्वाह कैसे चले ? 
मेरे खयाल से इस प्रश्न का हल बहुत मुश्किल नहीं है । छोटे बड़े सब रूप में भित्रों से 
तथा आराम लोगों से सहायता ली जा सकती है। ३ एक मोह है कि आप जैसे वध्यक्ति इस 
क्षेत्र में उतर पड़े तो कितना अच्छा हो । ४. जवाहरलाल जी मुझे कह रहे थे कि भ्राप 
विनोबाजी के पास जाने की भी सोच रहे हैं । ५. मैंने सुना कि आपने अपने भाषण में 
यह भी कहा कि राजनीति के दलदल में आप गये वह एक भूल हुई झौर निकलने-- 
शायद श्रापने कहा था--कि निकाले जाने के-वाद वापिस जाने की कोशिश करना दूसरी 
भूल हुई । पहली वात भूल थी या नहीं यह तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन दूसरी बात 


में भूल हुई यह तो सही है । 
मैंने अपने भाषण में तथा वाद में जवाहरलालजी श्रादि दो चार साथियों से 
जो कुछ कहा था और प्रस्तुत सिलसिले में मेरे जो विचार चलते रहते हैँ उत्का बहुत 


सक्षिप्त सार यह है : 
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१. सर्वोदिय विचारधारा मुझे बहुत पसन्द है। मैं उसे रुपये में चोदह पन्द्रह 
आने मानता हूँ । सर्वोदिय विचार का प्रसार करना अच्छा काम है, पर केवल प्रचार से 
मेरा समाधान नहीं हो सकता | सर्वोदिय विचार के अनुसार जो रचनात्मक प्रव्रृतियां--- 
खादी, ग्रामोद्योग, गोपालन, हरिजन सेवा, शराववन्दी, भूदान, ग्रामदान आदि--चलती 
हैं वे सव अपने आप में और पुण्यकृत्य के रूप में वहुत अच्छी हैं। परन्तु जिस प्रकार 
प्रवतत्तियां चलायी जा रही हैं उनसे मुझे क्रान्ति होती हुई दिखायी नहीं दे रही है | तुम 
भी काम की चाल से संतुष्ट तो नहीं मालुम होते हो ? 


२. सर्वोदय विचार के आधार पर किसी एक इकाई--तहसील, सवडिविजन, 
जिला में प्रयोग करने के लिए स्पष्ट और निद्चित योजना होनी चाहिए और उस 
योजना को स्वयं विनोवाजी उपस्थित करें । योजना को अमल में लाने का यत्न करने के 
लिए अपने में से स्ंश्र प्ठ कार्यकर्ता को अपनी मंडली सहित किसी पसन्द किये हुए क्षेत्र 
में एकाग्रता के साथ जमना.चाहिए । ऊंचे दर्ज के काम को साधारण कार्यकर्ताओं के 
भरोसे छोड़ दिया जाएगा तो कार्य का बड़ा परिणाम सामने नहीं आयेगा । (गांवों के 
लोग मौजूदा कार्यक्रमों से जागृत-संगठित हो रहे होंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता है ।) 


३. उपयुक्त योजता में काम करने- वाले कार्यकर्ताओं को हगिज भी और किसी 
भी रूप में राज्य आश्वित नहीं होता चाहिए, क्योंकि राज्य श्षितों के द्वारा क्रान्ति कभी 
नहीं हो सकती । किसी निधि का--गांधी निधि तक का--आश्रय भी ठीक नहीं हो 
सकता क्षेत्र के बाहर के घनाढ्यों से प्राप्त किये हुए धन का आश्रय भी साधक होने के 
वजाए बावक हो सकता है । किसी भी पुण्य कार्य के लिए तो कहीं से भी, किसी से भी 
सहायता ली जा सकती है, प्रर क्ान्तिकारी कामों के लिए नहीं | तुम जितना आसान 
कार्यकर्ता के निर्वाह के सवाल को माने हुए हो उतना आसान वह नहीं है । 


४. राज्य आदि का झ्राश्नय नहीं होगा तो फिर कार्यकर्ताओं का निर्वाह क़ैसे 
होगा ? आजकल पैसे के रूप में खर्चा बहुत बढ़ा हुआ हो गया है । किसी जमाने में हमने 
६ पंसे प्रतिदिन में दोनों समय का भोजन (ग्राम कार्यकर्ताओों की दृष्टि से) बड़े आराम 
से किया था, आज तो ४-६ पैसों में रोटी के साथ खाने के लिए चटनी भी ज्ञायद ही बन 
सके । कार्यकर्ता के साथ परिवार लगा हुआ हो तो उसके निर्वाह का क्‍या हो ? ऐसी 
हालत में क्रान्तिकारी को परिवार का त्याग ही करना पड़े । कार्यकर्ताओं के निर्वाह के 
अलावा दूसरा खर्चा किन किन कामों में कितना क्रितना हो और वह कहां से आए ? 
(इतना त्याग करने वाले कितने हैं, कौन कौन हैं, दूसरी वातों को छोड़कर इस तरह 
बलिदान होने वाले कौन हैं ?) 


४. योजना के लिए चुते हुए क्षेत्र में राज्य की जकड़वन्दी से कितना बचा 
जाएगा और किस प्रकार ? कोट, कचहरी, थाना, स्कूल, दवाखाना, पंचायत सभी कुछ 
सरकार का है । इन सब में सहयोग करना या नहीं, मदद लेनी या नहीं ? जनता को जो 


है. है।| च्छी का 
» | प्रत्यक्षजीवनश्ञास्त्र 


त्रास अष्टाचार, मंहगाई मिलावट आ्रादि से हो रहा है उसका तत्काल क्या करना? 
उसे तो अपने तात्कालिक सवालों के जवाब पहले चाहिए । दूसरे, टैकनालौजी को कितना 
अपनाना और कितना उसका व्यवहार करवा, इसका सीधा, स्पष्ट जवाब चाहिए। 
(राज्य की जकड़वन्दी से बचने की और टैकवालौजी का समन्वय बिठाने की थे दोनों ही 
बातें बहुत बड़ी हैं । ) ह 


राजनीति के संबंध में मेरी बात यह है कि मुझ जैसे कार्यकर्ता को सत्तावाली 
राजनीति में जाना धर्म नहीं हो सकता था । राजनीति में जाकर जो काम किया बह तो 
अपनी जान में श्रच्छा ही किया और वह उस समय झ्रावश्यक भी था। लेकिन जो यह धर्म 
में फंसना हो गया वह तो भूल ही मानी जाएगी । फिर एक बार निकलजाने था मिकाले- 
जाने के बाद बुरा माने हुए आ्रादमी की भांति राजनीति की श्रोर दुबारा ध्यान देना तो 
बड़ी भारी भूल थी ही । इस प्रकार राजनीति का यह सारा मामला भेरे लिए व्यभिचार 
जैसा हो गया । 


विहार बंगाल की पदयात्रा में प्रायः दो हफ्ते साथ रहकर मैंने विनोवाजी से 
लम्वी बातचीत की थी और उनकी विचारधारा को समभने का पूरा प्रयत्त किया था। 
बाद में पुरी में सर्वोदिय सम्मेलव से कुछ पहले मैंने उनसे चाहा था कि वे एक जिले में 
प्रयुक्त होने योग्य योजना मेरे मार्ग दर्शत के लिए नोट करा दें। विनोवाजी ने कहा कि. 
मुझे खुद को ही योजना लिख लेनी चाहिए | तीसरी वार, नवबीष में मैंने विनोवाजी से 
फिर वही बात कही । वे बोले--मेरे साथ तीन दिन तक और रहो । मैंने कहा सात दिन 
तक रहूंगा । उसके अनुसार मुझे विनोबाजी के पास जाना है, मौका मिलते ही | मैं 
सर्वोदय क्रान्ति की व्यावहारिक योजना का स्पष्ट रूप अवश्य देखना चाहता हैँ उनके 
पास बैठकर, उनसे सुनकर । 


वतस्थली के जिस काम में में लगा हुआ हूं वह काम भी पुण्यक्रृत्य के तौर पर 
हहुत श्रच्छा काम है, पर यह सीधे क्रान्ति का काम नहीं है । मुझे इस काम को जल्दी 
ही एक ऊंची फैज पर पहुंचा देना है। फिर मैं एक वार विदेश यात्रा के लिए जाना 
चाहता हूँ | इस सब में दो एक साल लग सकते हूँ । उसके बाद मुझे क्‍या करना सो ते 
होना है। मुझे ऐसा काम नहीं करना है जिसमें से मुझे कोई पद मिले, पैसा मिले या 
नाम मिले । इन तीनों चीजों की जरूरत मुझे कभी नहीं थी, श्रव भी नहीं है । मेरे लिए 
एक प्रिय काम हो सकता है सर्वोदय विचार के श्रनुसार समाज रचना में क्रान्तिकारी 
परिवतेन लाने के किसी ठोस कार्यरूप में अपने को भोंक देने का । यह तभी हो सकता 
है जब विनोबाजी की खुद की वनायी हुईं योजना में मेरा विश्वास हो जाये | मेरा दूसरा 
प्रिय काम सकता है सदा के लिए एकान्त में लीन हो जाने का । बड़े काम तो भेरे यही 
दो हो सकते हैं, पर छोटे मोटे दूसरे काम भी हो सकते हैं | जो मेरा काम नहीं होगा 
सो मैं बता ही चुका हूँ यानी सत्तावाली राजनीति का । 


पत्र व्यवहार [ ४४१ 


प्रत्येक मनुप्य का समाधान अपने पास ही हुआ करता है । अपने वर्तमान काम 
में तुम्हारा समाधान है सो मुझे उसमें क्या कहना या करना है ? हालाँकि मेरे हिसाव से 
तो अपने झापको मेरी (और असल में तुम्हारी भी) कल्पना को किसी सर्वोदिय की ही 
क्रान्तिका री व्यावहारिक योजना में लगा पाते तो वह बहुत ज्यादा अच्छी होती । वाकी 
तो मैं अपने खुद के लिए ओर तुम्हारे लिए भी यह सोच सोच कर मन ही मन हंसता 
रहा हें---/ऊंदरा का जाया तो विल ही खोदेला” समा भायाजी या और समभाऊं ? 


४७ २ 
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( जिन लोगोंसे अपेक्षाकृत मेरा कम पत्र व्यवहार हुआ उनको भेजे 
गये या उनके पास से आये हुए अर ग्रेजी के पत्र यहां दिये गये हैं!) 
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भूमिका 


भाषण देने के जमाने में मैंने भाषण बहुत दिये । परन्तु ज्यादातर भाषणों के 
एंसे नोट मेरे पास नहीं निकले जो आराम से पढ़े जा सकें । मेरी ओर से वक्तव्य बहुत 
कम निकलते थे। मेरे कुछ भाषण व वक्तव्य तथा इसरों के लिए लिखे गए कुछ भाषण 
व भाषणांश भी इस भाग में दिये गये हैं । 
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मास्या विद्धांसश्छात्राश्चास्येः्प्युपस्थिता: सज्जना: ! 


धच्या वबय॑ यदस्पा हत्या: पण्डित्सभाया:  सम्मेलनस्य 
द्वितीयोड्यं शुभावसर: संप्राप्त: | गताब्द एवास्माशिविद्यापीठस्योपाधिवित- 
रखोत्सवविषयक: प्रस्ताव: कृत आसीत, इंदानीं तु स प्रस्ताव: कार्यरूपे 
परिणतो5स्मामिहं श्यत इति नो हर्षस्थानम्‌ । प्राचीनकाले गीर्वाणवाणी सबवे- 
साधारणस्थापि जनस्य मातृभाषा आसीदिति विदितमेव सर्वषासु | अरधुना 
तु संस्कृतेनेव भाषमाणानां नानाशास्त्रनिष्णातवुद्धीनां विंदुर्षा पारस्परिक: 
समागमो यदाकदाचिदेव सुलभ: । विद्यन्तेइस्मिन्‌ जयपत्तने दिगन्तप्रसिद्धकीतेय: 
पण्डितवर्या इत्यस्माक॑ सोभाग्यलक्षणाम्‌,  पुण्यप्रतापस्यास्मन्महाराजस्य 
परमानुग्रहस्य प्रसादश्च | अपण्डितोध्प्यये कश्चिदत्रभवद्धिर्भवद्धि: पण्डित- 
सभाया अ्रध्यक्षदेव मण्डितोइस््तीति भवड्िमंयि कृताया: क्ृपाया: “ 
पराकाप्ठा । एतस्थ परमोच्चस्य पदस्य प्रकाण्डपण्डितमण्डनीयस्य 
नितान्तमयीग्योडह्मिति वृद्धि: धृर्श मां वाधते स्म। कि च महाकवे: 
श्रीकालिदासस्थ “प्रांशुलम्यपे फले लोसमादृद्वाहुरिव वामन:” इति सदुक्ति- 
रसकृतू में स्मृतिपथमारोहति | तथापि परमोदारेमंहानुभावे: श्रीमस्डिर्म- 
वद्धूरयोग्यस्थापि मे सम्यड निर्वाह: कृत:, इति में परमः सन्‍्तोपषः | 


डछर |] प्रत्यक्षजीवनश्ञास्त्र 


अज्ञानान्धका रेणावृतमपि मे हृदयं पण्डितानां प्रतिभापष्रभावेरा किंचित्‌ किचित्‌ 
प्रकाशसाक्षि संजातमित्यात्मानं परम॑ धन्य मन्यमान्तो5ह भवदीयचरणार- 
विन्देषु कोटिशो धन्यवादानर्पयामि आशासे च यत्‌ किचिदपि स्खलन जात॑ 
तत्सवेंड्प्युपस्थिता महानुभावा न गरणयिष्यन्तीति । 


अथि महानुभावा विद्वांस: ! देवदुविपाकात्‌ पौरस्त्यपाश्चात्यसभ्यता- 
पद्धत्योधेमंव्यवस्थाक्रमयोश्च मह॒देक॑ हन्द्रयुद्धमस्मदीये देशे समुपस्थितम्‌ । 
मन्ये भवद्धि: प्रत्यक्षीकृतं भवेदेव। भारतीया धर्मव्यवः्था क्रमशो विलुप्यमाना 
अव्यवस्थारूपिणीव्यवस्थान्तरप्रतिस्पद्धया विकला चास्मद्दृष्टिपरथ वर्तते। 
बहवश्चास्माक वन्धवः ' स्वकोय॑ पुण्य मार्ग तुच्छमुख्भावयन्तो मार्गान्तरंच 
ग्रहणायोग्यं मनन्‍्यमाना: प्रतिदिन जलप्रवाहे पतिता इव नात्मानं स्थिरं कतु 
क्षमा इत्यपि विचारपरेविद्वच्धि: साक्षात्‌ कृतं स्थात्‌ | क्वास्माकमाचार: ? 
क्वास्माक व्यवहार: ? क्वास्माकं रीति: ? क्वास्माक धर्मपरता ? क्वास्माकं 
तपश्चर्या त्यागश्चेति निरच्तरं ध्यानावस्थितं कुर्वतो मम विचलति घेय॑ ब्रुट्यते 
चाशाबन्ध: । संवत्सराणां कोटिशिः परिवर्धितो विदेशीयाक्रमरोम्य: 
कथमपि ः' परिरक्षितोञस्माक॑ विद्याकोषोपीदानीं : क्रमेण क्षीयते दुरुपयोग- 
वशाच्चानादरणीयो भवतीत्यत्रापि न कस्यापि संशय: । भारतीयानां सभ्यता 
स्वकीयेनेव प्रमादेनान्येषां चरणधूलिषु लुठति चेदस्मात्‌ पर कि दोर्भाग्य॑ 

लज्जास्थानंच ! 


भवतु तावत्‌ । न वयमेके ब्राह्मणाएवपरमन्येडपि भारतीया निराशा- 
वादिनो भ्ृत्वा तृष्णीं स्थातुमहन्ति । विचायेतां निर्धायतां च कश्चिदुपायों येन 
वयमस्माकमाचारादीदां रक्षणे परिवर्धने च समर्था भवेम । श्रयि विचारशीला 
विद्॒द्र्या: ! मया तु यथाबुद्धि भूशं निर्धारण कृतस्‌ यत्‌ संस्कृत भाषायास्तदु- 
द्वारा चर भारतीयानां  प्राचोनश सस्त्राणामध्ययनमध्यापन॑ चा 
नयोरन्यतर: प्राधान्यमुपगत उपाय: । अस्मदीयस्य वास्तविकस्थ तत्त्वस्य 
कश्चित्‌ परिचायको विद्यते चेदुपायस्तह्मॉंक एवं सोअस्माक प्राचीन विद्याया: 
साक्षात्‌कार:। यदि च केनाप्युपायेतास्माक प्राचीन गौरव स्मयत तहि 
प्राचीनरीत्यनुसारं प्राचीनशास्त्रार्णां परिशीलनमेव स उपाय: । 


एतदेव चोद्देश्य॑ प्रयितुमुग्यतेयं बहुना कालेन श्रीमती संस्कृत- 
पाठशाला | प्रतिवर्षमनेके छात्रा अन्रानेकेयु शास्त्रेपु गति लब्ध्वा आचार्यादि- 
पदवी: प्राप्तुवन्ति, प्रदेशान्तरेभ्यो5्प्यनेके विद्याथिन: पुण्य जयपत्तनमागच्छन्ति 
सौकर्येण विद्यालाभं च कुर्वन्ति । बह॒वश्चात्र विद्धांसो निपुणा: मथितशास्त्र- 
समद्रा: पृज्या: श्रद्धास्पदपादा: आसच्‌ सन्ति च, पुण्यकर्मेरणा महानुभावानां 
स्कन्धे स्थितेयं प्राचीनविद्यावाहिनी घू: । एत एवास्माक॑ विद्याकोपस्य गोप्तार:, 


ब्के 
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विज्ञानोद्यानस्य मालिन: सत्॒पथस्य प्रदर्शयितार: सभ्यता-नौकाया नाबिका: 
निःस्वार्थंसेवातपोवनत्य तपस्विन: सद्गुरवों विराजंते । रूप्यकाणकपरिमसितं 
यदपि स्तोकमेते फलं लभच्ते तथाप्येतेषां महतः कार्यस्य मह॒देकमन्यत्‌ फलम । 
यदेतेषां परिश्रमवशात्‌ भारतीयत्वस्य रक्षा यथाकथंचित्‌ स्यादेव । मच्ये 
सर्वेषपि गृहधमिरणोध्थेमभिलषन्ति तत्पाप्तिंच जीवननिवहिाथ्थमत्यन्तमावश्यक 
गणयच्ति - न तथापि गोीर्वाणवाणी भारतीय शास्त्र चापणों विक्रमविषयी- 
कत्तु महँति । देववाणीसेवका: सन्‍्तो ब्राह्मणास्तपस्विनोथरूपं फल न बहु 
मन्येरनच्‌ इति मे हृढ: संकल्प: । 


अयि प्रियवरा: प्राप्तपरिश्रमफला: लव्धपदवीका युवानः । युष्माक 
केचित्‌ पाठशालीयं नियमितं अध्ययन स्थगितं कदाचित्‌ कुयु :, तथाप्याशासे 
निरन्तरं यूं योग्यताबंधनोपायानवलमस्विष्यष्वे । ये चापि युष्साक मध्ये 
पाठशालीयमध्ययनमधुनापि करिष्यन्ति ते ग्रुरुतरेण परिश्रमेशोच्चतरा: 
पदवीः: लभेरन्‌ इति में पूर्णाशा । अथि भाविनो नागरिका:। 
अन्न सभामध्ये कृतानि प्रतिवचनानि यूयं न कृदापि विस्मरिष्यथ इति मे 
हृढो$नुरोध: । या: का अ्पि प्रतिज्ञा युष्माभिरस्मत्‌ समक्षे कृतास्तासां 
सर्वासामपि निर्वाह: सम्यक आजीवन करिष्येत इति मे आशा-गआशीर्वादश्च । 


अस्मात्‌ परं च भवद्धि: कश्चित्‌ समयानुकुलमपि ज्ञानलाभ: क्रियेत । 
एतत्‌ क्रियमाणरपि भवद्धिेकदाचिदर्थकामावेव मुख्ये साध्ये मन्येतास | 
लोकसेवव भवज््रिमु रुय॑ कतंव्यं सदा गण्येत । भवन्त एवाधारो मातृभूमे:, भवन्त 
एवाश्नयों भारतीयाया: प्राचीनाया: समभ्यताया: । सदेव स्वीयं कतेव्यं यथोचितं 
पालयज्िरिह कोतिपदं लप्स्येत भवद्धि: । 


परमोदारा महानुभावा: ! नास्त्यस्यदकिज्वनस्थ मम समीपे 
किचिदुपदेष्ट्स । यथा कथंचिदपि वय॑ तिष्ठेमइति मे हृदयस्थों मनोरथः । 
या झुंपा मसोपरि सम्माननोयर्भवस्कि: कृता तदर्थ श्रीमदुभ्य: पुनरपि हृदभावेन 
धच्यवादात्‌ निवेदयाम्तरि । 
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छत्तुस्ताज्प्धुरा (छोस्लाव्याल्टी) 


२५-११- ३८ 


हचुमानपुरा का नाम मैंने सुना है; इससे मुझे प्रेम भी है, क्योंकि यहां की 
लड़कियां वनस्थली पढ़ती हैं । 


शेखावाटी के हालात मुझे सब मालूम थे। लेकिन दूर बैठे-बैठे हालत को 
जानना काफो नहीं था । मैंने यहां कई नई बातें जानी हैं। इधर के करीब-करीबव सब 
गांव ठिकानों के आधघीन हैं, और वे-ऐसे हैं जेसे उनका कोई मालिक ही नहीं । राज की 
क्‍या जरूरत है मैं यह्‌ वतलाता श्रा रहा हूं ॥ आदमी लड़भिड़ कर न मर जायें, इसलिए राज 
को जरूरत हुई और वह प्रजा की मर्जी के माफिक चल सकता है, इसके खिलाफ नहीं । 
इसके खिलाफ राज नहीं चल सकने वाला है और नहीं चल सकता । इसके शअ्रलावा राज, 
मालगुजारी व अन्य टैक्‍स वसूल करता है । इसके विषय में राज का फर्ज है कि वह प्रजा 
के लिए खर्चे करे | पिछले दिनों में मैंने राजा और सूर्य भगवान की उपमा दी है कि 
जिस प्रकार सूर्य भगवान ससुद्र से पानी खेंचेकर मेह के रूप में बरसा देते हैं और कुछ 
पानी जमीन सोख लेती है वाकी वापस ही समुद्र का समुद्र में चला जाता है। इसी 
तरह राजा खुद ही उस रुपये को न बिगाड़े । उसे खुद के मतलव के लिए चाहिये 
उतना सा रख ले बाकी सारा प्रजा के लिए वापस दे दे। यानी शअ्रच्छे कामों में ख्च 
करे । लेकिन इस तरह हम हमारे राज की परीक्षा करके देखें तो दुःख है कि हमारा 
राज ऐसा नहीं है । दूसरे कर का तरीका भी एकसा नहीं है । शेखावाटी में असली 
बस्ती किसान की है, मैंने जिस इलाके में 0 वर्ष किसानों के बीच में विताये है वहां 
00/-- खर्च क़रमे पर 200/- की आमदनी होती है। अगर किसान के घर के 
५ आदमियों की दो आने रोज़ के हिसाब से मजदूरी जोड़ें तो 25/-- हो जाय यानी 
सब मिलाकर उसके पूरे 200/- खच्े हो जाते हैं और उसे नफा नहीं मिलता | फिर 
भी राज तिहाई मांगता रहता है । यह तरीका गलत है जब पैदावार नहीं होती है तो 
इतना कहां से देंगे। जमीन किसकी है। जमीन उसी की माननी होगी जो जगत को 


अन्त पैदाकर खिलाता है । 


किसान के पास रुपया नहीं । फिर भी उससे इतनी मालग्रुजारी वसूल करली 
जाती है । बाकी जयपुर शहर में राहदारी के टैक्स के (जो कपड़े-लत्त पर लगता है) 
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अलावा कुछ नहीं लिया जाता । दूसरी ओर किसान के पास से उसकी आमदनी से 
ज्यादा लिया जाता है। मजे की बात यह है कि जिनसे कुछ नहीं लिया जाता उन पर 
ज्यादा खर्चे होता है श्लीर जिनसे ज्यादा लिया जाय उन पर कुछ नहीं । जयपुर राज्य 
की आमदनी £॥ करोड़ है जिसमें लाख दो लाख से ज्यादा गांव वालों पर खर्च नहीं 
होता । सड़कें, रोशनी, म्युनिसिपेलिटी, पानी, कॉलेज ओर स्कूल सव जयपुर शहर में 
ही हैं। जयपुर शहर के लिए बहुत खर्च कर देना और उत्तसे कुछ भी वसूल त करना 
यह कहां का न्याय है ? १॥ करोड़ रुपये में से ८० लाख गांवों में से मिलता है और 
उनके लिए कस्बों में जी अस्पताल और स्कूल हैं उनसे वहुत कम फायदा मिलता है। 
यह तो बड़े राज की बात हुई। अब उठिकानेदारों की ओर देखते हैं कि यहां सारी 
: शेखावदी में ठिकानेदारों का एक स्कूल और एक भी अस्पताल नहीं बत्ताया। उतका तो 
मालग्रुजारी वसूल करने से मतलब है। ठिकानेदार सोचते हैं महल वनाश्रो, मोटरें 
चलाओ, किसी भी तरह खर्च करो-जिनसे रुपया लिया है उनके फायदे के लिए कुछ. 
नहीं । आप लोग समभते हैं कि हमारा इसमें कया है, यह तो राज का ही है। शअ्रगर 
ग्राप ऐसा समभते हों तो गलत है । किसान भाइयों ने दुःख पाने के लिए जन्म नहीं 
लिया है । किमानों की पाँती में तो दुःख ही दुःख झा जाय और दूसरे लोगों की पांती में 
सुख ही सुख आजाय, यह बंटवारा अगर भगवान के यहां भी हुआ है तो गलत हुआ है । 

किसानों को सफाई, डाक, रेल, शिक्षा ओर अस्पताल जिसकी भी जरूरत हो उसका 
प्रवन्ध होना चाहिए। मैं इस पिछले ५-७ दिनों में कुझला सा गया हूँ। जो वातें 
सुनता था वह दृश्य देखने को मिला | अकाल पढ़ा सो सब किसानों पर, और ठाकुर 

साहव के माथे पर नहीं । अरे भाई पैदा होता है तब भी मांगते हो ? और पैदा नहीं 
होता है तब भी ? मैं यह नहीं कहता कि आप मत लीजिये। पर जिस किसी के 
पास पैदा ही नहीं हो तो वह देगा ही कहां से ? 


प्रजामण्डल सारे जयपुर राज्य की एक पंचायत है, अब जो राज चलाया जाता 
है उसमें प्रजा की राय नहीं ली जाती । इसलिए प्रजामण्डल उत्तरदायी शासन चाहता 
है। यानी प्रजा की तरफ की चुनी हुई पंचायत राज काज चलावे, जो कानून प्रजा 
के हक में अच्छे नहीं उन्हें रह कर दें और नये कानून बनायें । उसी पंचायत में से 
मिनिस्टर चुने जावें जो प्रजा की मर्जी के माफिक कार्य करें ओर अगर उन्हें प्रजा न 
चाहे तो स्तीफा दे दें। यह नहीं कि प्रजा भले ही उन्हें नहीं चाहती हो और वे 
बेशर्मी से कुसियों पर चिपक्रे रहें | इस परिषाटी को प्रजामण्डल बदलना चाहता है। 
किसान पंचायत और प्रज्ञामण्डल एक ही हैं। किसान पंचायत का ध्यान किसानों पर 
ही है और प्रजामण्डल का सारी प्रजा पर, बस इतना सा फक॑ है । 


हम ठिकानेदारों से कहते हैँ कि आप हमसे अच्छा खाना खाइये आप हम से 
अच्छे कपड़े पहनिये, मोटरों में घूमिये पर यह नहीं हो सकता कि हम भूखे रहें और आप 
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सारा खर्च कर दें | यह सच्ची और सीधी वात है। सारा नक्शा बदलता आ रहा है- 
सारे भारत का नक्शा बदलेगा, वैसे ही यहां भी होने चाला है । इस ब॑ भयंकर अकाल 
पड़ा है । इस श्रकाल की स्थिति में प्रजामण्डल और पंचापत ने जो वात सोची वह यह है। 


गायों को खर्चा दे सकने वालों से खर्चा लेकर और न दे सकने वालों से न 
लेकर शिवपुर भेजना, शिवपुर ग्वालियर राज्य में, सवाई माधोपुर से ४० मील की दूरी 
'पर है जहां लम्बा लम्बा घास है। वहां पानी की कमी नहीं हैं और जहां जानवरों का 
भी खतरा नहीं के बराबर है । * 


ओर इतनी गायें वहां भेजना सम्भव नहीं इसलिये वहां से घास लाकर के 
इधर वेचना-वहां घास कट रहा है गांठें बंध रही हैं-थोड़े दिनों में इधर ञ्रा जायगा- 
१) का ११॥ मन घास बेचने का हमने विचार किया है | जहां पानी की कमी है वहां 
पानी का भी इन्तजाम करने की सोची है । 


ग्रौर इस इन्तजाम के अलावा कुछ उद्योग धन्ये जारी करने का विचार भी 
है । जिन भाइयों के पास श्रकाल का समय तिकालने को अन्न नहीं उनको कुछ न कुछ 
'घन्धा दिया जायेगा । 


गायें श्रावण तक वापस आ जायेंगी और वह उनके मालिकों को संभलवादी 
जायेंगी । जो गायें भेजें वे गायें पंचायत की मार्फत भेज सकते हैं । 


अव रही मालगुजारी की वात सो यह राज की मर्जी के ऊपर है। वह चाहे 
सो माफ कर सकता है | मेरा तो राज से यही कहता है कि हर साल लेते हो श्रगर इस 
साल न लो तो क्या हो जाय ? जिनके कुछ भी पंदावार नहीं हुई है वह तो देंगे ही 
क्या ? हम भी राज से कहेंगे । अ्रखबारों में छापेंगे-यहां -की स्थिति बतायेंगे और 
मालगुजारी की माफी के लिए कहेंगे, श्राप भी उनसे दर्खास्त करिये। इस वर्ष अकाल 
'पड़ा है,-राज को बीज और नुकसान देना चाहिये था। पर यह नहीं करते हो तो कम 
से कम कुछ लेओ तो मत । 

एक बात किसान पंचायत के विपय में कहनी है कि इस किसान पंचायत को 
बड़ी वनानी चाहिए-पंचायत सब किसानों की होनी चाहिए यह जाट शब्द को त्याग्र 
कर बड़ी होगी । इस मामले में किसान भेदभाव को त्याग कर चलेंगे तो ठीक होगा | 
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स्तव्य श्री ज्थिरंज्जीब्यत्काल् क्लिश्म, ह्हीराव्काल्क स्यास्व्नी, 
चि्त्रिरंजील्कात्क स्अव्नव्याल्ठ, व्कप्य्रचलन्डर प्लाव्डली, 
च्डरिझिच्जल्ट्न छा््ना व्य छंस्त, ज्छी, राच्य व्का 

व्यच्क्स्लछ्य्प 


अगस्त, १६२३६ 


मयाद पूरी हो जाने पर हम लोग जेल से छोड़ दिये गये हैं, फिर भी हम अपने 
आपको ऐसे वातावरण में पाते हैं कि जिसमें स्वतंत्रता की हवा न होने से मानों दम 
घुटा जा रहा है। इसके अलावा हमारे चित्त पर इस बात का भी बड़ा बोझ है कि सेठ 
जमनालालजी अभी तक जेल में है और वहां पर उनका स्वास्थ्य भी काफी चिन्ताजनक 
है । आयंदा की कायंप्रणाली के बारे में कुछ भी कह सकने के पहले हमको पिछले छह 
महीनों को राजनेतिक परिस्थिति का अध्ययन करना होगा तथा उन माननीय सहयोगियों 
से भी सलाह करनी होगी कि जिन्होंने हमारे जेल चले जाने के बाद काम को चलाया । 
परन्तु इतना तो हम आज फिर भी दोहरा सकते हैं कि जयपुर राज्य प्रजा मण्डल ने शुरू 
से आखिर तक हमेशा ही नम और राज के सहयोग के साथ काम करने की नीति रखी 
थी, मगर हमको यह पता चलता गया कि हमारे सहयोग के प्रयत्न वरावर विफल किये 
जा रहे हैं । इतना सब होने पर भी राज्य द्वारा सेठ जी पर पावन्दी लगाया जाना एक 
ऐसा काम था कि जिसकी हमें कल्पना भी नहीं थी । इसके बाव ही प्रजा मण्डल को 
नामंजूर कर दिया गया और नामंज़ूर करने के ऐसे वजूहात दिये गये कि जिनका उचित 
साबित करना राज के लिए मुश्किल है और जितका मान लेना किसी भी समझदार 
आदमी के लिए नामुमकिन है । बाद में जो कुछ हुआ उसका हाल तो हम कंदियों के 
बनिस्वत बाहर रहने वाले लोगों को ज्यादा मालुम है | जयपुर के नागरिकों को बधाई 
है कि उन्होंने प्रजामण्डल का दिल खोलकर पूरा साथ दिया। हम खास कर अपने उन 
सहयोगी कार्यकर्ताओं का हादिक अभिननन्‍्दन करते हैं कि जिनके कन्घों पर परिस्थिति 
बदलने से यकायक काम का पूरा भार आ गिरा और जिन्होंने इतनी कुशलतापूर्वक काम 
को चलाया । यद्यपि सत्याग्रह महात्मा गांधी की सलाह से स्थग्रित हुआ था, तब भी 
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हम महसूस कर सकते हैं कि सत्याग्रह के इस तरह अचानक स्थगित हो जाने से जनता 
को सख्त अफसोस हुआ होगा और उन हजारों भाई बहिनों को बड़ी निराज्ञा हुई होगी 
जिन्होंने स्वतन्त्रता की वेदी पर अपनी अपनी भेंट चढ़ाने की तय्यारी कर रखी थी। 
सत्याग्रह आंदोलन अभी तक स्थगित ही है, परन्तु अधिकारी इस परिस्थित्ति 
से, समय रहते, लाभ उठा कर श्ञांति स्थापित करने की धुन में नहीं मालुम होते । 


ऐसी स्थिति में हमारा पहला काम इस वात का पता लगाना होंगा कि राज्या- 
धिकारी इस दिल्षा में कया सोच रहे हैं जोर उनका आगे क्या करमसे का विचार है | प्रजा- 
मण्डल ने कोई अनोखी मांग तो कर ही नहीं डाली है । प्रजामण्डल ने आज की आज 
उत्तरदायी शासन (जिम्मेदाराना हुबु मत) कायम कर देने की मांग भी नहीं की है। 
जयपुर की जनता शांतिपुर्ण और न्यायोचित साथवनों द्वारा श्री महाराजा की छत्रछाया में 
उत्तरदायी शासन प्राप्त करता चाहती है । इसी उद्देश्य को हासिल करने की गर्ज से प्रचार 
'करने के लिए वह अपनी एक संस्था प्रजामण्डल को कायम रखने की आजादी चाहती है । 
इस सीधी सी मांग के जवाब में आखिर राज का क्या कहना है ? क्‍या राज दर असल 
यह समझता है कि जनता के नागरिक अधिकारों को, जिनमें अखवार मिकालने की 
आजादी भी शामिल है, मंजूर किये बिना कुछ समय तक भी काम चल सकता है ? 
आऔर राज सेठजी को भी आखिर कब तक “शाही कैदी” रखता चाहता हैं जबकि राज 
को यह मालूम है कि एक प्रमुख नागरिक पर इस तरह सिर्फ खयाली बुनियाद पर 
'पावंदी रखता किसी भी प्रकार वाजिव-नहीं हो सकता | जहां तक हमारा अनुमान है, 
प्रजामण्डल को पहिले की तरह आज भी सहयोग की नीति से काम करने के लिए 
समझाया जा सकता है, पर हम यह अच्छी तरह वता देना चाहते हैं कि आपस में 
सहयोग का होना सिर्फ सम्मानपूर्ण शर्तों पर ही मुमकिन है । हकुमतों को दूसरी वातों के 
चनिस्वत अपनी शान का खयाल ज्यादा रहा करता है पर हमारा तो यह दावा है कि 
प्रजामण्डल ने जयपुर सरकार की शान को लूट लेने की कभी भी कोई चेष्टा नहीं की 
है | हमारा विश्वास है कि उत्तरदायी शासन ही रियासत की तमाम खराबियों के लिए 
आखिरी और अक्सीर दवा है । परन्तु जब तक पूर्स उत्तरदायी शासन स्थापित 
नहीं हो जाता तब तक भी जयपुर सरकार को वहुत कुछ ऐसे काम करने पड़ेंगे जिनसे 
लोग यह कह सके कि राज के दिल में रिश्राया के लिए सच्ची हमदर्दी और उसकी 
भावनाओं को पूरा करते का खयाल है तथा जयपुर के शासन तन्‍्त्र में रिब्वतखोरी, पक्ष- 
पात और पोल की गुजाइश नहीं है । हम यह साफ कह देना चाहते हैं कि ऐडवाइजरी 
बोर्ड जैसी स्कीमों से उस असली जनता का सन्‍्तोष नहीं हो सकता जिसका सन्‍्तोष 
किये विदा काम चलने वाला नहीं है क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाय, जागी हुई जनता 
की शक्ति हरगिज दवाई नहीं जा सकती । इस सम्बन्ध में यह संतोष की वात है कि जयपुर 
की समभूदार जनता ऐडवाइजरी वबोडं की थोथी स्कीम के खिलाफ अपनी राय साफ 
तौर से जाहिर कर चुकी है । 
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जनता से हमें यह कहना है कि सत्याग्रह के स्थगित होने से नाखुश होने की 
जरूरत नहीं हैं क्प्रोंकि जो सेवा करना चाहते हैं उनके लिए रचनात्मक कार्य के विविध 
विभागों में बहुत कुछ करने को पड़ा है । रचनात्मक कार्य से एक तरफ जनता को सीधा 
फायदा पहुँचता है तो दूसरी तरफ कार्यकर्ताग्रों को अपनी ट्रैनिंग मिल जाती है । शक्ति 
बढ़ाने और उसका संचय करने से हम लोग कभी घाटे में नहीं रह सकते । युद्ध शक्ति 
को कम मौकों पर ही काम में लेना चाहिए । जब और उपायों से काम न चले तो अश्रवद्य 
युद्ध शक्ति से ही काम लेना पड़ता है। इसलिए जनता को थोड़े समय के लिए धीरज के 
साथ इन्तजार करना चाहिए और इस अरे में रचनात्मक कार्यों में अपनी सारी शाक्ति 
लगा देनी चाहिए । रचनात्मक कार्य की तफसीलवार स्कीम जल्दी ही तेयार की जाएगी । 
हमें हार या जीत की भाषा में बातें नहीं करनी हैं पर तो भी हम जनता को एक वार 
फिर से विश्वास दिलाना चाहते हैं कि उनके सच्चे और न्याययुक्त पक्ष की सदा ही जीत 
होने वाली है । हम यह जानते हैं कि हाल के आंदोलन ने हम सवको स्वतंत्रता की आने 
वाली लड़ाई में बड़े से बड़े त्याग और कष्ट सहन के लिए और भी ज्यादा मजबूत वना 
दिया है । 
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हमारे यहां आने से राज के आदमी यह समभते हैं कि हम उनकी जड़ काठने आये 
हैं । दूसरी ओर प्रजा के आदमी यह समभते हैं कि हमारे आने में ही उनका सब काम 
हो जायगा । मै राज वालों से कहना चाहता हूँ कि हम उनसे दुश्मनी रखने वाले नहीं 
हैं और प्रजा को भी यह कहना चाहता हूँ कि बिता संगठन के हम कुछ नहीं कर सकते 
हैं । असल में यह समझना चाहिए कि राज क्या है। बहुत सारी बातें ऐसी भी होती हैं कि 
जिनका प्रवन्ध हम घर की घर में नहीं कर सकते हैं । जेसे डाक का प्रवन्ध, सुरक्षा का 
प्रबन्ध, सड़क आदि का प्रवन्ध इत्यादि | बह इच्तजाम सामूहिक रूप से एक जगह से ही 
हो सकता है। इसलिए राज की जरूरत पड़ती है। मैं राजा की उपमा सूरज से दिया 
करता हुं-राजा का भी यही काम है कि प्रजा से कर ले ले और उसे प्रजा की भलाई के 
काम में लगा दे | अश्रगर राजा की तरह सूरज भी करने लगे: और रोज समुद्र का पानी 
अपने पास रखने लगे तो सुरज भगवान ठंडे पड़ जाए। अगर इसी तरह प्रजा की 
भलाई के काम में राजा कर का पैसा नहीं लगाएंगे तो वे राजा भी ठंडे हो जाएंगे । 
राजा को उस पैसे को रोकने का हक नहीं है । उनको चाहिए कि उस पैसे को वे प्रजा के 
काम में लगा दें । राजा को हम यह नहीं कहते कि वह सूखी रोटी में गुजर करे, और 
भोपड़ी में रहने लग जाय । पर प्रजा के पास से जितनी आमदनी आए उसे वे अपने ऐश 
ग्राराम में लगा दें, यह नहीं होगा । श्रगर प्रजा का पैसा प्रजा की भलाई में ही नहीं 
लगाया तो उस राजा का तप त्तेज नहीं रह सकता है। मैं यह वताना चाहता हुं कि 
कितने भी बड़े ये राजा लोग हों वें भी सबकी तरह नंगे ही जन्मे हैं। महल 
मोटर, जमीन, और थाल इनके साथ साथ पैदा नहीं हुए थे | भगवान की बनाई हुई यह 
जमीन है । एक ठाकूर मरे और यह समझे कि मेरी जमीन भी मैं मेरे साथ ले जाऊंगा 


४८२ ] प्रत्यक्षजीवनशास्त्र 


ओर वह जमीन अगर उनके साथ चली जाए तो संसार में खड़्डे ही खड़डे' पड़ जाएं 
ओर सारी जगह खाली हो जाए । 


राजनीति के काम और समाज सुधार की बहस में मैं नहीं पड़ना चाहता। मेरा 
यह मानना है कि सबसे बड़ी ताकत यानी राज की ताकत पहले लानी चाहिए जिसके 
वाद वहुत से सुधार आसानी से हो जाएंगे । समाज सुधार कहने या लिखने से नहीं हो 
सकता है । बाल विवाह के प्रस्ताव करने से बाल विवाह बन्द नहीं हो सकता है। 
जब हम ऐसे कामों में झामिल नहीं हों और विरोध करें तव भले ही बन्द हो 
सकता है। 


अब मैं अपने कुछ विचार राजनीति पर आपके सामने कहना चाहता हूँ । बहुत 
सी गलत फहमियां इस सिलसिले में लोगों में फैला रखी हैं । अ्रसल में सारी वात की जड़ 
समभने की जरूरत है । जिस समय सृष्टि पदा हुई, लोग स्वतन्त्र रहते होंगे । आगे जरू- 
रत हुई कि इनका इन्तजाम करने के लिए किसको रखा जावे । कुछ इन्तजाम एक आदमी 
करे और उसके बदले में गुजारे के लिए कुछ दे दिया जावे । इन्तजाम करने वाले को राजा 
समभ लिया जावे । राजा भ्रजा की बन्दगी बजाने वाले हुए । राजा का नौकर नौकर का 
नौकर हुआ । शास्त्रों के अनुसार राजा वही है जो प्रजा को राजी रखे । पहले के जमाने 
में राजा प्रजा का अच्छी तरह से काम नहीं करते थे तो उन्हें अलग कर दिया जाता 
था । चाहे राजा हो चाहे महाराजा, कोई भी आदमी जमीन, महल, घन-दौलत लेकर 
नहीं पैदा हुआ है | गरीव की तरह ही राजा का लड़का भी पैदा हुआ है | हवा के भ्रन्दर 
किसी की वषोती नहीं हो सकती । इस तरह राजा कहेंगे कि मैं ताबड़े का बणी हूँ ऐसा 
नहीं हो सकता । कोई भी राजा जमीन, हवा, पानी, तावड़े का मालिक नहीं हो सकता । 
ये चीजें किसी एक आदमी की नहीं हैं ॥ राजा हवा का मालिक बनकर बंठ जाए तो 
तमाम हवा महलों ही महलों में चलने लग जाए। उसी तरह सारा पानी महलों ही 
महलों में वरसने लग जाए और महल बह जाए । और तावड़ा महलों पर ही तपने लग 
जाए तो महल में रहने वाले जल जाए गे | श्ञात्रों के श्रनुसार राजा का धर्म यह है कि 
वह प्रजा से जरूरत के माफिक कर वसूल करे और उसे प्रजा की जरूरत के लिए खर्च 
करे | यही उत्तरदायी झासन है कि प्रजा की मरजी से कर वसूल करें, प्रजा को मरजी से 
प्रजा पर खर्च करे । मन्त्री के श्रोहदे पर प्रजा के मान्यता प्राप्त आदमियों को बनाया 
जावे । और नालायक आदमियों को नहीं वनाया जाबे । आज इ ग्लेण्ड में जो राजा है वह 
महाराजाओं का भी महाराजा: है । तब भी विलायत में राजा केवल नाम का राजा है । 
«जा ने अमुक स्त्री से व्याहु कर लिया लेकिन वहां की प्रजा को यह बात नहीं जंची 
और राजा को राजगद्टी छोड़नी पड़ी । अपने यहां राजा एक को घर में घुसा ले, दो को 
घर में घुसा ले, और सौ को घर में घुसाले । इसके अलावा विलायत में प्रजा जिनको 
अच्छा आदमी समभती है वे ही पालियामेन्ट में मेम्बर बनते हैं, वे कानून बनाते हैं उनमें 
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से ज्यादा अच्छे आदमी मिनिस्टर बनाये जाते हैं। इतने बड़े विलायत के राजा का यह 
हाल है तो यहां क्‍यों नहीं अपने राजा को इन भगड़ों--टण्टों से ठाकुर जी की तरह 
अलग रहना चाहिए ? 


२८ लाख आदमियों में एक ईश्वर जयपुर महाराजा केसे हो सकते हैं । भ्रयर 
राजा को ईइवर वनना पड़ेगा तो उनको भाया रहित और न्यायकारी होना पड़ेगा । 
अगर ईश्वर बने तो ईश्वर जितने नहीं तो थोड़े बहुत गुण तो उसमें होते ही चाहिए । 
आज का राजा अपने ऐश आराम में ख्चे करने के श्रलावा बड़े बड़े अन्याय भी करता 
है । असल में मैं कहना चाहता हूँ कि राज करने वालों को बलृद मार खेती नहीं करनी 
चाहिए । अगर किसाव मर जाएगा तो उनका राज कैसे रहेगा ? अगर राजा लोग अच्छे 
काम उपकार के वास्ते नहीं करते हैं तो अपने भले के लिए तो करें | अगर कोई हमारे 
हाथ में रास्ता है तो वह यही कि हम इक हो जाए और उद्योग करें । इसी के लिए 
प्रजामण्डल गठित हुआ है । प्रजामण्डल जनता का संगठन हैं। यह आप सब की बड़ी 
पंचायत हैं | प्रजामण्डल सारी प्रजा का है। अपनी चीज में जब सब का योगदान होता है 
तभी वह आगे बढ़ती है । वृक्ष बड़ा होता है तभी फलता फूलता है। 


मैं राजा और जागीरदारों की भलाई चाहने वाला हूं। अगर वे अ्रपतती भलाई 
चाहते हैं तो उनको वदले हुए जमाने के साथ साथ चलना चाहिए । मैं ब्राह्मण या ग्रुरू 
की हैसियत से कहना चाहूँगा कि हमारी रगों में वही खून है। इसलिए मेरा कहता है 
कि प्रजा की भलाई करने के लिए जो वात कही जाए उसे राजा को सुननी चाहिए । 


जयपुर महाराजा और प्रजामण्डल के बीच में समझौता हो गया है। थोड़ी 
शांति है। श्रव राज की नीयत मण्डल से छेड़ छाड़ करने की नहीं है और कोई भी काम 
रुकने वाले नहीं है । अब प्रजामण्डल को कोशिश करनी होगी उत्तरदायी शासन के 
लिये रास्ता ठोक करने की । राजा ने प्रजामण्डल को उत्तरदायी शासन तो नहीं दिया 
प्र एक नकली चीज एडवाइजरी बोर्ड बनाया है। प्रजामण्डल ने उसे ठुकरा दिया है। 
प्रजामण्डल ने साफ कह दिया है कि रुपया दो तो कण्टान दो, खोटा क्‍यों ? प्रजामण्डल का 
उद्देश्य यह है कि वह राज का सिस्टम बदल देता चाहता है। प्रजामण्डल शिकायत करने 
वाली एजेंसी नहीं है । इसका उद्देश्य बहुत बड़ा है । प्रजामण्डल ने चाहा है कि राजनीति 
का तरीका बदला जाए, प्रजा की मरजी के माफिक राज चले । प्रजा का हित करने के 
लिए कानून बनें । चुने हुए आदमियों की पंचायत राज को संभाले और राजाजी छुतरी 
की तरह विराजमान रहें । राजाजी का हर तरह से प्रजा सम्मान करे लेकिन राजा कौ 
भी ईइ्वर की तरह वनना होगा या ईइवर की तरह घर्मं का पालन करना होगा । अगर 
प्रजा राजा को माता पिता मानेग्री तो राजा को प्रजा की पालना करनी पड़ेगी । राजा 
को भी प्रजा को सुखी रखना पड़ेगा । यही राजा और प्रजा का धर्म है| अगर इसके 
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खिलाफ प्रजा की खरी कमाई को इकट्ठा करके प्रजा के आराम के लिए खर्च नहीं हो तो 
राजा की भिन्‍्दा ही करनी पड़ेगी | जो आदमी अपने स्वार्थ के लिए नौकरी करता है वह 
प्रजा की भलाई क्‍या कर सकता है। इस तरह के आदमी और संस्थाओं से प्रजा संतुष्ट 
नहीं हो सकती है| प्रजा की भलाई उन आदमियों से होगी जो प्रजा के लिए काम करने 
वाले हो और स्वार्थी न हों । आज मण्डल को नागरिक अधिकार मिल गया है। अब 
सभा करने, अखबार छापने, अपनी वात करने के लिए इजाजत की जरूरत नहीं हैं । 


अब प्रजामण्डल को अपनी मांग के लिए अपनी आवाज उठाने का हक है । 


अगर अपन सभी काम नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। सच्ची बात के 
लिए फांसी पर लटकना हो तो वह भी हो जाय । राजा प्रजा और समाज की भलाई की 
बात कहनी पड़ेगी। आज आपको खुशी होती चाहिए कि राजा ने अपनी इतनी बात 
मानली । अ्रव यह अध्याय खत्म हो चुका है | दूसरा झुरू हो गया है । यह चीज खुशामद 
से नहीं मिली है, यह प्रजा मण्डल की ताकत से मिली है । उम्मीद है कि हम दो तीन 
सालों में ही मच्जिल पर पहुँच जाए गे | लोगों का पहले वाला डर मिट गया है। जिस 
चीज को अच्छा समभते हैं, उसके लिये निर्मेय होना चाहिए । स्वार्थ की वातों को छोड़ 
दीजिए । लेकिन असल बात यह है कि प्रजामण्डल की ताकत आपके बिना कुछ नहीं है 
और प्रजांमंडल के बिना आपकी ताकत कुछ नहीं है । प्रजामंडल के मेम्बर वनो इससे 
आपके सव दुःख दूर हो जाएंगे । जब सच्चे रास्ते पर हैं तो डरना नहीं चाहिए । 
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हिण्डोन 


२७-१ १-३६ 


में साफ देख रहा हूं कि सामने पीवल के पेड़ के नीचे लिखने वाले हैं--यह 
जानकर मुभको बड़ी प्रसन्नता हुई । अब मैं जो कुछ भी कहूँ वह तथ्य की बात होंगी, वे 
जरूर उसे नोट करके और ईमानदारी के साथ जाकर कहें । 


में और कुछ कहूँ उसके पहले एक तकलीफ वयान करना चाहता हु । मैं श्रभी 

११ वजे उधर से जा रहा था । स्वूल में कुछ पूर्वे की तरफ खड़े लड़के प्रार्थना कर 
रहें थे और कुछ पश्चिम की तरफ । मालूम हुआ हिन्दू-मुस्लिम अलग-अलग प्रार्थना कर 
रहे थे---खुदा और ईइवर एक बह स्कूल किसी एक मजहव का नहीं है । यह आम 
जनता क्रा स्कूल है | सार्वजनिक स्कूल में ऐसी वात का होना अ्रफसोस की वात है और 
मझे वड़ी तकलीफ पहुंची । मैं मि० ओवन्स को जल्दी ही यह खबर पहंचाऊ॒गा कि यह 
आप घोर अन्याय क्या कर रहते हैं ? ये चच्चे हूँ । न ये हिन्द हैं न ये मसलमान हैं । कोई भी 
प्रार्थना ऐसी वतन सकती हैं कि जिसको दोनों पालें | यह बड़ी ठेस पहुंचाने वाली वात 
हैं। यह नीति गवनंमेण्ट की तरफ से थोपी जा रही है | प्रजामडल में जो लोग झामिल नहीं 
है, वे हिन्दू मुसलमान बहुत हो सकते हैं पर ऐसा कहने से कांग्रेस या प्रजामण्डल का प्रति- 
निधि संस्था होता नहीं रुक सकता । हमारे यह कलंक का टीका क्‍यों कर रहें हैं॥ आज 
के बच्चे एक दूसरे को विरोबी दलों में समभने लग जाय, क्या इसीलिए यह इंतजाम 
कया है में जोवनेर ठाकुर साहव से मिल्नने की कोशिश करू गा ! मैं नहीं चाहता अधि- 


चक्कर 
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कारियों के सामने कोई बात पेश करू पर इस शर्मनाक बात के बारे में जरूर कहूंगा । 
क्या हिंडोन की जनता के हिन्दू मुस्लिमों ने ऐसा कहा था ? अगर कहा था तो मैं उनसे 
कहूंगा कि उनने गलती की । खुदा या ईश्वर एक है । दोनों जाति उसके बच्चे हैं । एक 
पिता की एक जगह प्रार्थेना करा सकते हैं श्रौर बच्चों को इस तरह की छोटी बातें नहीं 
सिखाना चाहिए। यह प्रजामण्डल हिन्दू मुसलमान सबका है यह जीमने, शादी, व्याह 
के लिए नहीं है । इसलिये यह हिन्दू, मुस्लिम, हरिजन और आर्येसमाजियों सबका है। 
मूसलभमाच और झार्ये समाजियों का होने पर उनके धर्म से इसका कोई खास ताल्लुक नहीं 
है। रोटी कपड़े और ग्राराम तकलीफ का सवाल सबको बराबर है। अगर कोई मुसल- 
समान खेती करता है तो उसको भी उतनी ही तकलीफ है | जाट है ती उसको भी । खेती 
की कोई बात कोई करेंगे तो सबकी ही करेंगे---इसी तरह व्यापारियों की वात में सब 
व्यापार करने वालों की--प्रजामण्डल मुसलमानों के मजूहव में कोई दखल नहीं देना 
चाहता और इसी तरह हिन्दुओं के मजह॒व में भी । इसी तरह प्रत्येक जाति के भाई-बहनों 
को प्रजामण्डल का भेम्बर होकर इसमें शामिल होना चाहिए । 


हिंडोन निजामत के कार्यकर्ताओं ते बाहर की नाममात्र की मदद न होने पर 
भी सिर्फ अपने बाहुबल की वजह से यह सम्मेलन कर डाला | प्रजामण्डल का जल्सा हो 
चुका है, पर देहात में यह पहला जल्सा है। अपनी आदत न होते हुए भी मैं आज इनको 
घन्यंवाद देता हैँ | इनका उद्योग सफल हुआ पर सेकड़ों कमियां इन को वतला सकता हूँ । 
छाया का इन्तजाम नहीं हुआ, रुपये की कमी होगी, श्रादमी नहीं होंगे । पर देखिए कितना 
सफल सम्मेलन इन्होंने कर डाला है--इसलिए वार-वार धन्यवाद देना चाहता हूँ। 
इसी तरह स्वयंसेविकाओं ने काम किया है | पर एक वात मुझे पसन्द नहीं है कि 
अलग-अलग जाति की संस्थायें इस तरह अलग-अलग रहें । स्वयंसेवक प्रजा के सेवक 
हैं--उनको पुलिस की तरह डण्डा लेकर गड़बड़ गहीं करना चाहिये | मैं आ्राशा करता 
हूं कि जल्दी ही यह बात सुधर जाएगी । 


प्रजामण्डल जयपुर राज्य में एक जबरदस्त राजनैतिक संस्था है। यह बनी 
रहते वाली है । किसी के मिटाये मिटने वाली नहीं है । जयपुर राज्य के अधिकारियों व 
जयपुर के महाराजा को मैं बड़े आदर की दृष्टि से देखता हूं । श्रीर अपने को बिना 
तनख्वाह का नौकर मानता हूं | ए० जी० जी० या रेजीडेण्ट या वायसराय या ग्लेन्सी 
या स्वयं सम्राट अ्रथवा किसी बड़े से बड़े अधिकास के चाहने न चाहने पर प्रजामण्डल 
की स्थिति निर्भर नहीं है ! प्रजामण्डल अपने आपसे विराजमान है ओर रहने वाला 
है । किसी की मर्जी से मिटने वाला नहीं | राजा ज्ञाननाथ साहब भले ही कितने ही 
लोगों को यहां आकर कह जायें कि इन भत्डों को उठाओ | शास्त्री मिलेगा तो में 
उससे यों कहूंगा, त्यों कहूंगा"”। में उनको बतलाना चाहता हंं कि न तो उनकी मर्जी 
से प्रजामण्डल कायम हुआ था और न उनकी मर्जी से कायम है। अगर वे इसे मार 
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डालना चाहते हैं तो मैं उन्हें बतला देना चाहता हूँ कि वह हरग्पजि मिवने वाला नहीं 
है| जयपुर की तीस लाख प्रजा को प्राइममिनिस्टर साहव राजा ज्ञाननाथजी ने पेदा 
नहीं किया । जिस ईश्वर ने पैदा किया है उसी की मर्जी से प्रजामण्डल कायम रहने 
वाला है। राजा ज्ञाननाथ साहब जैसे पुण्यात्मा को अगर तकलीफ पहुंचती है तो हम 
क्या करें | हम तो हमारे अधिकारों के लिए कोशिश करते हैं । जैसा कि हमने बताया 
था कि हमें लड़ने का धोक नहीं है । पर यह मालूम रहना चाहिए कि अपने अधिकारों 
के लिए हमको लड़ना पड़े तो हम सत्य, झान्तियुक्त लड़ाई लड़ने के लिए हर घड़ी 
तैयार हैं । वह चाहें आज लड़ाई झुरू करदें या छः महीने वाद । उनके कहने के अनुसार 
यह डमडमी नहीं है, यह दु ढुभी हैं। इस झुरू अवसर पर (ज्ञाम के समय) सब विद्वोहों 
| 


| 


हे 

का नाझ हो सकता है। इसी समय पर रामचन्द्र से रावण जैसे पापी का नाश कर 
डाला था| ऐसे समय में मैं आपको अपनी सेवक की हैसियत से मको आपकी सेवा 
करने का जो अख्त्यार सिला हुआ है उसके आधार पर कहता हूँ कि वह दुद्ुभी सब 
विघ्नों को लोप करके बजती रहेगी । में राजा जानताथ साहब से कोई खोटी वात 
नहीं कहना चाहता । पर उन्हें याद रखता चाहिए कि यह जयपुर की प्रजा की कोशिश 
है कि हिन्दुस्तानी मन्‍्त्री राजा ज्ञाननाय साहव का आना हुश्ला | अगर हमने कोशिश 
नहीं की होती तो उनका आना नहीं होता । अब भी मैं वता देना चाहता हु कि वे प्रजा 
के प्रतिनिधिमण्डल के खिलाफ नहीं चल सकते । और चलना चाहते हैं तो उनकी खैर 
नहीं । क्या प्राइममिनिस्टर साहब राजा, सी० आई० ६० को पदवी घारण करने वाले 
ऐसी वात कर सकते हैं । उनसे एक वक्तील ने कहा, यहां वार रूम की जरूरत है । 
जवाब मिला “प्रजामण्डल के पण्डाल में जाकर बेठिए” | वकीलजी ने जवाब विया 
“क्रचहरियों को वहां ले चलिए ।” डमडमी को बात सुनकर मालुम हुआ एक मित्र ने कहा 
जव त्क डमडमी वजती नहीं तव तक्त वच्दर नाचता भी नहीं । भले ही राजा ज्ञाननाथ 
साहव इसको गरीब प्रजा का गआर्तंस्वर मान लें, प्रजा की आवाज मान लें। यह कहा 
गया कि शास्त्री आयेगा, टप टप करके चला जायेगा। मैं उनसे पूछूणा टप टप करना 
क्‍या होता है । मुझे चड़ा दुख होठा हैं कि इतने वड़े आादमियों के मुह से ऐसे दब्द 
निकले | इतनी रोकथाम के वाद भी इतना सफल सम्मेलन हो गया, इसलिए हिंडोन 
के कार्यकर्ताओं को वन्वयाद देता हूँ । मैंते राज की नौकरी को तिलांजलि दी है--तब 
मैंने सोचा कि इस्त काम में क्यता सर्वेस्व खर्चे होने वाला है । पर मैं बताना चाहता हें 
कि आज जो मेरे में मजबूती है उप्का इंजेक्शन आपके लगा देना चाहता हूैँ। हमको 
अपनी आवाज तो बुलन्द करना है | इस संस्था को, इस प्रजामण्डल को उतर महात्मा 


च्ष्‌ 
च्ु 





गांधीजी का जो सारे संसार में पूजे 
भी बांका होने वाला नहीं है। हमने सोचा था कि हम राज को आदर पूर्वक 
सहयोग देंगे । पर राज तो डरता है। बह सहयोग नहीं चाहता । हमने निश्चय 
कर लिया जो सहयोग नहीं चाहते उसे सहयोग न देंगे। राजा ज्ञाननाथ साहब 
तो मिलने से भी मिककते हैं। हम तो ख्याल करते हैं कि यह सर बीचम 


कमा 
३ | 


; जाते हैं, आज्यीर्वाद प्राप्त हैं। प्रजामंडल का वाल 
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के अ्रवतार आ गये और हम अपनी नाराजी प्रकट कर देना चाहते हैं । मैं प्री 
ताकत से साथ ऐलान करता हूँ कि इतनी वात्तों के वावजुद भी प्रजामंडल राज के साथ 
| सहयोग करने को तैयार है । सेठजी जैसे ठंडे और मिश्रजी जैसे विचारवाच आदमी ऐसे 
अपमान को वर्दशित नहीं कर सकते । आप मदद कीजिये” कहें तो हम पुरानी बातों 
को भूलकर आज भी मदद देने को तैयार हैं। ऐसी छोटी बातें कोई बड़ा आदमी कहे ! 
सामने कहे तो हम एक का दस जवाब दें । अगर हमारे काम में इस तरह की गड़बड़ी 
करेंगे तो हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। एक सत्याग्रह से नहीं धापे तो मालूम हो 
जायेगा दूसरे सत्यग्रह में उनकी ताकत का और हमारी ताकत का | हमसे तो कुछ 
कहना सुनना नहीं, और उन गरीबों को घुड़सवारों द्वारा रोकना बुद्धिमानी की बात 
नहीं है । आपकी जानकारी के लिए यह जबाब दे रहां हूँ। आपको मालूम हो जाएगा 
कि प्राइम मिनिस्टर साहव ने जो कुछ कहा है उससे मेरा क्या विचार है। मैं जयपुर 
पहुँचू उसके पहले राजा ज्ञाननाथ साहव को सी. आई. डी. बतादें कि जितनी सेवा हम 
करना चाहते हैं, उतनी वे नहीं चाहते हैं। वह दर्द राजा ज्ञाननाथ साहब को नहीं हो 
सकता जो शास्त्री ओर सेठजी के दिल में है, वह रेजीडंट को नहीं हो सकता--पर 
उन्तको अपनी तनख्वाह को तो बचाना चाहिये । प्रजा का सारा रूपया राज्य के खजाने 
में चला जाता है-हम तो सिफ चन्दे के दो आने साल लेते हैं फिर भी हमारी सेवा कम नहीं 
है । फिर भी आहुति देने की तैयारी होते हुए भी अपने को छोटा मान सकते हैं । खैर 
हम कमजोर और गरीब सही । आप हमारी मदद चाहें तो काम करने का मौका तो 
दीजिये । जब हमारी ताकत बढ़ेगी तो वे रोकने की कोशिश करेंगे और वे रोकना 
चाहेंगे और लडाई होगी । पर याद रखिये वह लड़ाई नागरिक अधिकारों को लेने से 
नहीं उत्तरदायी शासत को लेकर ही खत्म होगी । अ्रगर वे चाहते हैं कि उत्तरवायी 
शासन देर से आये तो दो चार साल हमें काम करने दें। आप हमें विना अर्जी वैसे ही 

बता दिया करिए। राजा ज्ञाननाथ साहब ने भी ताने मारे हैं कि कुछ करके 

तो दिखाइये । हम वनस्थली में दिला रहे हैं-पिलानी ओर शेखावटी में 

सब जगह हम ही हम हैं। आप याद रखिये कि आपको कहा जाएगा--आप 

प्रजामंडल के जल्से में गये थे, क्‍या गांठ बांधकर लाये। क्या हासिल माफ 

कराकर लाये ।” जवाब देना “हम तो अपने दुख दर्द की वात कहने सुनने गये थे । 

आज हम दुख दर्द ओर उसके सिटाने का उपाय समभने लग गये हैं । हम वहां खजाना 

मिलने की आशा से नहीं गये थे--वहां तो मिला नहीं--अच्छा आप गांठ बंधवा 
दीजिए । जो दीवान वीरवहादुरसिंह जी आये सो कुछ दे गये क्या ? उनके पास साधन 
हैं जव ही वे कुछ देकर नहीं गये तो हमसे क्‍यों आशा रखें। हम श्रपने दुखी दिल से 
आपके दुखी दिल को लगाकर “इस अन्तस” को मिला करके हम इस ज्ञाम के समय कहते 
हैं कि हम आपकी तकलीफों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाले हैं। आपको जलल्‍्से में लाकर 
यही अंतकररा से प्रसाद दे सकता हूँ । सम्मेलन में आने से रोका गया तो शायद बहुत 
कुछ लोग रुक गये होंगे । भला हम डर गये तो फिर हमारी तकलीफ कैसे मिट जाने 
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वाली है। कमजोरी के खयाल मिटा दीजिये । किसान भाइयों से मैं कहता हू कि आपके 
अन्दर ताकत है--वह गाली देकर के नहीं मजबूती से पेश करके अपनी तकलीफें 
मिटाइये । जिस दित वह ताकत हमारे अ दर आजाएगी उस दिन सातों ताले खुल 
जायेंगे । वह एक दिन आने ही वाला है । 


राजा ज्ञाननाथ साहव ने कहा वताया कि तुम करो सो तुम करो, हम 
करेंगे सो हम करेंगे। उसका जवाब यह कह दूं कि हमने किया सो तो हमने कर लिया--- 
तुम करो सो तुम करो--हमने यहां ऐलान कर दिया--तिजोरी में बन्द होकर नहीं 
कहा--लाउडस्पीकर की बात तो नाटानी के वाग तक नहीं पहुंचती---पर लिखने वालों 
तक तो पहुंच सकती है | नाजिम भी रास्ते में मिल गये--उच्तने कहा--श्राज तो नहीं 
आ सका-मैंने कहा “कल भी सम्मेलन है ।” उन्होंने कहा जरूर आजाऊगा। मैंने 
खराया और उनसे कहा कि नहीं झाये तो सभा में कह दूंगा कि वादा किया था और 
नहीं आये । उनने कहा मैं तो माफी चाहता हूं मेरे नुमाइल्दे आयेंगे । मैंने कहा मैं तो 
खुद कहुंगा आप भी खुद आइये । जो कुछ हमने कर दिया ऐलानिया कर दिया । हमने 
तो कूलड़ी में गुड़ नहीं फोड़ा । हमने गुड़ या मूंड फोड़ा है वह चौड़े चौगान किया है । 
जहाँ तक हमारा खयाल है हमने कानून के अनुसार किया है | श्रॉज तो उत कानूनों को 
इज्जत करते हैं। सत्याग्रह करना ही होगा तो कानून नहीं मानेंगे । आज तो हम 
सत्याग्रह नहीं कर रहे । जहां त्क हमारा काबून का ज्ञान है-आज यहां पर एम, ए,, 
एल. एल, वी. वहुत से हैं । “भेड़िये और भेड़ का किस्सा ।” पर ये भेड़ के वच्चे हैं नहीं 
जो यों ही किसी के मुह में आजापे । अब हम दौरा करने वाले हैं और सब जगह 
कहेंगे । यही नवम्बर का महीना पहले था। नेतरामसिंहजी को शेखावाटी में घसीटे फिरते 
थे। यंग साहव ने लगानवन्दी का इल्जाम लगा करके सेठजी पर पावन्दी लगाई थी 
अब वही दिसम्बर का महीता आ रहा है और मैं शेखावाटी में जा रहा हूं! इतिहास की 
पुनरावृत्ति होती है ऐसा कहा करते हैं । अगर ऐसा ही हुआ तो कोई चिन्ता की वाद 
नहीं है । आज पहले से अधिक ताकत है । जब सिद्धराज जैसे इंडिया चैम्बर को 
छोड़कर निकलेंगे तव मैं घोपणा कर दूगा कि आज के छे महीने के बाद उत्तरदायी 
शासन की घोषणा करने वाला हूं । 


आ्राज तो मैं साफ मंम्गुर करता हूं कि अपनी ताकत को कमजोर मानता 
हैं क्योंकि श्रजा-मंडल में नागे आदमी कम है । अब तक ऐसे ५-५० आदमियों 
की नागों की मण्डली पक्की है। चाहे जमीन फट जाए-भूकम्प थ्रा जाय | 
समुद्र अपना मर्यादा को छोड़ दे पर वे अपनी मर्यादा को छोड़ने वाले नहीं है। 
में इस नाग्राओं की मण्डली को बढ़ाना चाहता हूं । चाहता हूं कि इस 
सम्मेलन के अवसर पर एक नागा तो हो । कम से कम १०० नाग्रे तो हैँ । 


जिस रियासत में नेतरामसिहजी, हरलालसिह जी जैसे १०० नागे हैं-उसको तरीका 
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बदले विना खेर नहीं । जिन १०० नागों को राज चुनकर रखले उनसे अपनी 
खेर न समभले । यह देख लो कि सर काटा और सैकड़ों पैदा हो गए । हम राक्षस 
तो है नहीं पर मान लो तो भी एक काटो और सैकडां पैदा हो जायं- हम 
पांच छे आदमी बेठे थे हो कि वहीदुद्दीने आये--कहा चलिये--कट तैयार हो गये | 
दूसरे दिन जयपुर चौपट हो गया । इन नागों की मण्डली बढ़ाने का सवाल है । महात्मा 
जी का सारे संसार में प्रकाश है उनके लेफ्टीनेंट सेठजी भी बड़े हैं। पर यह न मानलें 
कि इनके झआ्ाशीर्वाद से सब कुछ हो गया--सरदार पटेल अच्छे मान लिये गये तो सब 
कुछ हो जाएगा । यह भी न मानें कि मिश्रा, शास्त्री खड़े होगये तो सब कुछ 
हो गया। आप अपनी अंधेरी कोठरी में खुद दिया जलाइये । हिंडोन जिले का 
उत्थान हिडोन के बाहर रहने वालों से नहीं होगा । कांग्रेस की यह नीति कि खुद अपनी 
साकत से होगा सी तो ठीक है । मैं इस बात को दोहराता हूँ । एक शर्तं के साथ कि जैसा 
टूटा फूटा अपने आपको समभता हूँ वैसे ११ श्रादमी हों तो मैं १२ श्रादमी होने पर 
पक्‍की बात कह दू' कि एक साल वाद उत्तरदायी शासन हमारा है । वह प्रत्येक जिले को 
सम्भाल लेंगे । इस तरह वे नागे होकर मैदान में श्रा जाते है तो सब कुछ हो जाएगा । 
यह जरूर है कि नेतरामसिंह जी जितना हो सके कर रहे हैं। इन वारहों में देवियां 
हमारे साथ नहीं है। मेरी पत्नी ११६ लड़कियां को वनस्थली में संभालती है, पर वे 
मंदान में खासतौर से नहीं आना चाहतीं । यह शिकायत की गई क्िि पलटन तैयार की 
जा रही है | यह ठीक है । हमारी कमेटी में स्त्रियां नहीं हैं अगर इन १९१२ में स्त्रियां 
हो तो ठीक है | वे ११ घर की कमाई न करें। मैं तो हनहू यही कहने वाला हूँ कि 
जैसा मैं हो गया हैँ वंसे ही टीकारामजी, मिश्रजी, सिद्धराजजी को कर देना चाहता हूँ। 
फिर आपके श्रांत ओजडे यों सुकड़ हुए नहीं रहेंगे । अगर हिडोन जिला, शोखावटी 
जिला आदि में वकील व्यापारी सब कुछ छोड़कर आ सकते. हैं तो उनके सामने हिमालय 
पहाड़ भी विघ्न नहीं हो सकता । हम में वह ताकत आजाएगी कि हिमालय को उठाकर 
विध्याचल के पास रख देंगे । दुनियां की कोई ताकत नहीं हो सकती कि इस ताकंत को 

रोक दे । उस गांधी ने जो जरा सा आदमी है अपने आझ्रात्म:वल से हिन्दुस्तान में इतनी 

ताकत पैदा कर दी कि उस झात्मबल का काल नहीं पड़ने वाला है । यह वह सच्चाई 

की ताकत है कि जिसका सुकाबिला करने वाली कोई ताकत नहीं हो सकती । आप 
अपने घर भी जाकर देवियों से कह दीजिए कि हमें उपदेश मिल गया । 


पहले पहल यहां हिंडोन में चन्द्रशेर को मकान नहीं मिला । थानेदार 
मोहनसिंह लट्ठु लेकर फिर रहे हैं। मुझसे पूछा मैं कहां वेंठ । मैंने कह दिया कि तू 
'मर्द का बच्चा है, पेड़ के नीचे बैठ जा। हिंडोन वाले कुछ करें या न करें तू घूनी 
रमा कर बैठजा । बोर्ड भले ही गले में लगा ले। इस मजबूती के पीछे यह काम होने 
वाले हैं। आज उसी हिंडोन में जल्सा होने जा रहा है । शैखावटी के लोगों ने पूछा कि 
प्रजामंडल क्‍या है ? यह उत्तकों मालुम नहीं था क्रि प्रजामंडल क्या है ? तो मैंते कहा 
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कि मैं साक्षात प्रजामंडल हैँ । पालीवालजी में, मिश्रांजी में इन सब में साक्षात 
प्रजामंडल है। मैं आपको अन्त में यही उपदेश देता हूँ कि आप नागे बन जाएं- 
आवरूदार नागे । मुझे नहीं मालूम कौन आदमी अपने अन्दर जी मसोसता होगा । जिस 
दिन कलकत्ता में लालाजी की मृत्यु का समाचार मिला तो मैंने सोचा कि मैं क्या करू, 
खूब रोया । १० हजार की सभा हुई, उसमें आप को भूलकर व्याख्यान दिया । मैंने कहा 
उनकी जगह को भरने की जरूरत है-मैं चींटी जितनी जगह तो रोक ही सकता हूँ। 
सन्‌ २८ के नवम्बर मास में यह सोचा । मुमकिन है, कोई केल परसों या सालभर के 
अर दर नागा वनना मंजूर कर ले लेकिन प्रजामंडल के मेम्बर तो धड़ाधड़ वन सकते हैं । 
इससे झ्रापकी ड्यूटी खत्म हो गई। फीस २ आने के पैसे यों रखी गई कि कोई नूर॒चा 
कप्रथा शामिल न हो जाय । धन जोड़ने की बात नही है । राजवाले कहते हैं घन 
जोड़ते हैं । यह आपकी चीज आपके समर्पण है । आप अपनी ईमानदारी का सबूत दीजिए 
और आप अपनी आहुति दें। अब मुझे अधिक कुछ नहीं कहना है । 


राजा ज्ञाननाथ साहब के वारे में अगर कोई तेज बात कह दी हो तो 
माफी चाहता हूं । पर अगर सच्ची वात कह दी उसके लिए मैं न तो माफी मांग सकता 
और न मेरे बाप दादा ही मांग सकते हैं । 


ु किसान भाई अभी देखें । काम करता सींखें | आपको अपनी तकलीफ मिटाने के 
लिए तकलीफ भ॑। सहना पड़ेगा । तव आपका काम होने वाला है। यह कोई हलवा 
नहीं है जो चट से आप निगल जायें । यह ताकत की और हकूक की लड़ाई है। मामूली 
मुकदमें में बड़ा जोर आता है । इस मूकदमे में जीत करने के लिये कक्‍कड़जी, पालीवाल 
जी, लक्ष्मीनारायण जी को दुसरी तरह की पेरवी करनी होगी । मेरी तरह ही खोपड़ी 
उघाड़ता पड़ेगा | जिस प्रकार मैं आवरू नहीं रखता हूं, मैं सबसे कहता हूँ कि इस 

तरह आ्रापको बन जाना पड़ेगा । रोटी का क्‍या सवाल है ? मैं भी खाता हूँ, आवरू भी 
उनसे कम चहीं है । मामुली आरामतलवी की बातें आप छोड़ दीजिये । 
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अपनी व्याख्यान माला का काम आज से प्रारम्भ होता है। मैं श्रपता सौभाग्य समझता 
हूं कि मेरा पहला व्याख्यान देने की बारी आई । बोलने के लिए जो विषय मैंते रखा 
वह सार्वजनिक सेवा के मूलभूत सिद्धान्त हैं | मैंने कल्पना की थी कि थोड़ा बहुत इस 
विषय पर मैं रोज वरोज कहा करूंगा । वह हिसाब नहीं बैठा तो इस विषय को भी 
व्याख्यान माला में जोड़ दिया गया । इस प्रकार २-३ बार या ज्यादा इस विषय पर 
व्याख्यान देने का विचार है । 


सबसे पहले मैं श्राप लोगों से हिन्दुस्तान के पुराने ज़माने की याद दिलाना चाहता 
हूं कि जिस समय भारत में एक खास तरह की समाज व्यवस्था वरश्रिम के श्राधार पर 
प्रचलित थी । अलग झलग चार वर्ण थे और अ्र॒लग अलग चार श्राधम थे । मेरे चित्त 
'पर एक वात का बड़ा असर है| प्राचीन भारत में धर्म का बहुत बड़ा आधार था । 
हर एक बात को उस समय धर्म में बांध रखा था कि फलां काम ऐसे होगा और अमुक 
काम इस प्रकार होगा । छोटी छोटी वातें भी स्मृतियों में विस्तार के साथ निश्चित कर 
रखी थीं । मनुस्मृति या याज्ञवल्क्य स्मृति को आप देखेंगे तो मात्रुम पड़ेगा कि कितने 
विस्तार के साथ उसमें लिखा है । यह बड़ा जरूरी था कि प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह 
किसी भी धर्म या आश्रम का हो, वह अपने घर्में का पालन करे | राजधर्म यह था कि 
वह धर्म की रक्षा करता रहे और धर्म के विरुद्ध आचरण करने वाले को दण्ड दे । यह 
जिम्मा राजा का था | लोगों की अपने आपसे यह वृत्ति वनी हुई थी कि भूल से कोई 
धर्म विरुद्ध आचरण हो जाता हो तो बह अपने आपको पेश कर देते और स्वयं प्रायश्चित्त 
करते । अब वे सब बातें दुवारा श्रा सकती हैं यह मैं नहीं मानता । ऐसी कोशिद भी की 
गई कि जैसी व्यवस्था पहले थी वैसी आवृत्ति हो जाय लेकिन सफलता नहीं मिली, मिल 
भी नहीं सकती थी । उस व्यवस्था में खूबियां जरूर थी। उन्हें आज भी अपना सकें 
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तो अपनाना चाहिए । समाज का एक अंग ब्राहाण था । वे ऐसे ब्राह्मण थे जो संपत्ति 
संग्रह नहीं रखते थे, जिनको शहर में रहने का शौक नहीं था, जितक्रे महल भी नहीं थे ? 
अयोध्या का नाम आपने सुना होगा । अयोध्या में राजा थे पर वशिष्ठजी की अनुमति 
के बिना कोई काम नहीं होता था । पर आपने यह नहीं सुना होगा कि वशिषण्ठजी के 
'महल था । सुना होगा तो यही कि उनके गाय थी, मोंपड़ी थी और एक ऋपषिपत्नी 
थी । उन ब्राह्मणों को किसी की पर्वाह नहीं थी। उत्का काम अपने ज्ञान का प्रसार 
करना और तपस्या करना था । उनको किसी की लागलपेट नहीं थी । ऐसे प्रभावशाली 
वे लोग थे ! उन्होंने कड़ी से कड़ी जोखिमें उठाई सत्य की खातिर और धर्म की खातिर 
और धर्म के खातिर तकलीफ सही । पुराने जमाने में व्यक्तिगत आधार ज्यादा था। 
अपने आपसे प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने धर्म की श्र मोक्ष की चिन्ता थी । पर घर्म 
के पालन पर खुब जोर था । धर्म का प्रचार करने के लिए ब्राह्मण मौजुद थे । रक्षा करने 
'के लिए क्षत्रिय मौजूद थे और कमाई तथा घन घान्य सम्बन्धी कार्य करने की सब वात 
चैश्यों पर छोड़ रखी थी ! चौथा सेक्शन सेवा करने वालों का बना रखा था | सब 
चीजें कर्म के अनुसार थीं | वाल्मीकि जन्म से कौन थे ? पर उनकी बड़े ऋषियों में 
गिनती हुई । ऐसे और भी लोग थे । यह तो पुराने जमाने की याद दिलायी | अत्र वह 
जमाना चला गया है, वहुत पीछे रह गया है। आभ्राज देश पराधीन हो गया है। घर्म 
'का रास्ता भी छूट गया। पराघीनता के कारण दासता की मनोचृत्ति भी आ गई । देश 
का व्यापार, व्यवसाय और उद्योग घन्ये भी नष्ट हो गए | आ्राज त्तो बड़ी से वड़ी चिस्ता 
“रोजी की पड़ी हुई है । यह वड़ा फिफ्र हरेक आदमी के सामने है। पहले लोगों की 
जरूरतें भी कम थी | आवादी भी कम थी । जमीन का तो कहना ही क्या ? लोग कहते 
हैं पहले के जमाने में वारिश भी ज्यादा होती थी । कुछ भी हो पर यह सच है कि 
'पहले घन थान्य की कमी नहीं थी | जरूरत के लायक कंपड़ा पहन लिया-पेट भर खाना 
खा लिया | अब जीवन की जरूर्तें वढ़ गईं आवादी बढ़ गई और देश की चीजें वाहर 
जाने लग गई , हम गरीब हो गये । तीस्तरी पार्टी हमारे देश में आ गई। दो देश के 
भाइयों में आपसी गड़बड़ हुई, तो तीसरो ने मिलकर एक का साथ दिया और इस प्रकार 
फूट पंदा की गई और देश का उद्योग व्यवसाय ही नहीं वल्कि स्वाचीनता तक छित्तकर 
दूसरों के हाथों में चली गई । किसी भी हिन्दुस्तावी का दिल दहले बिना नहीं रह 
सकता जिस तरह हमारा सव कुछ छिन गया | कभी सिराजुहौला की खिलाफत कर 
मीरकासिम का साथ दिया गया । कभी हैदराबाद से मिलकर देश के दूसरे पक्ष को दवाया 
गया । मरह॒ठा राजपूत आपस में लड़े । सिक्ख बचे सी उनको खत्म कर दिया गया। 
हिन्दुस्तानी राजाओं ने सोचा कि इस पार्टी से मेल रखने में कुछ तो रहेगा ही, सो 
उन्होंने उसकी प्रभुता स्वीकार करली । हमारा स्वत्व भी मधया-घत-धात्य भी गया और 
क॒द्र करने लायक चीज वह स्वाभिमान भी गया । ऐसी स्थिति में ही हम दूसरे देशों के 
सम्पक में आये और जाना कि केसे प्रजातन्त्र बता--किस प्रकार श्षक्ति प्रजा के हाथ में 
आईं । इंग्लेण्ड का इतिहास देखने से मालूम होगा कि वहां राजा का क्या स्थान था? 
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राजा ईश्वर का अवतार व प्रतीक माना जाता था। और लोग उसको बड़ी ऊची हृष्टि 
से देखते थे । हमारे यहां अब भी ऐसे सनातनवर्मी पाये जाते हैं जो उनको यवन व 
म्लैच्छ कहते हैं पर वे उस वर्ग में हैं, इसलिए वे सनातनधर्मी राजा नाम से ही मुग्ध 
और प्रभावित हैं। बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो राज पक्ष का समर्थन करते हैं 
हालांकि उनकी झोर से वे दूसरी जाति के तथा हेय हैं । वर्णाश्रम स्वराज्य संघ जैसी 
संस्थाएं भी आपको मिलेंगी । इग्लेंग्ड में यहां तक नौवत झा गई है कि राजा निकम्मा 
था इसलिए उसकी गदंन तक उड़ादी गई । और प्रजा का पक्ष प्रबल होता गया ग्राज 
वहां प्रजा का जोर है। यह कहा जा सकता है कि वहां (धनवानों के) एक वर्ग का 
जोर है। ओर गरीबों का कम है---पर यह मानना पड़ेगा कि प्रजा पक्ष का जोर है 
जरूर । हमारे यहां भी यह वात नहीं थी सो नहीं है। वेश, राजा को अन्याय के 
कारण अलग कर दिया गया था। हमारी वह वृत्ति आत्माभिमान का जोर नहीं पकड़ 
सकी--क्योंकि हमारे बीच फुट कराने वाले मौजूद थे । रोजगार न होने के कारण रोजी 
का सवाल ज्यादा हो गया । जब हम बेकार किये जा चुके थे, सव कुछ नष्ट हो चुका 
था तब कुछ नई विचार घारा और पुरानी विचारधारा को लेकर लोगों ने ग्रान्वोलन, व 
संगठन शुरू किया । 


मेरा ऐसा मानना है कि सार्वजनिक सेवा जो नाम रखा है वह मुश्किल काम है--- 
त्याग व सेवा से हम घबड़ाते हैं क्योंकि इनका तत्व भूल में पड़ गया | ऊपर की चीज 
ऊपर आरा गयी दम्भ या पाखण्ड बहुत हो गया । कहने को तपस्या पर वातों में तत्व कम, 
इसलिए कई अच्छे अश्रच्छे आदमी इन शब्दों का प्रयोग करते हुए घबड़ाते हैं । श्रसली 
तत्व अब माना गया है पर में तो आज उन शब्दों का ही प्रयोग ककूगा । सेवा कठिन 
चीज है बिना त्वाग के सेवा हो ही नहीं सकती । ब्राह्मणों में बड़प्पन शौर राजा का 
राजा कहलाने लायक होना, पुराने जमाने में तो वह त्याग के कारण हुआ । राज 
व्यवस्था के लिए राजस्व लिया गया । बाकी जो कुछ भी हुम्रा धर्म या त्याग के 
ग्राधार पर हुआ । देश-सेवा या लोक-सेवा करना चाहते हो तो वह त्याग के आवार 
पर हो सकती हैं । सबसे बड़ी वात यह है कि सेवक परिवार के भरण-पोपरा के भार से 
मुक्त रह सके । जीवनकुटीर के जमाने में साड़े सात वर्य के वाद यह सोचा कि सबसे 
पहले कार्य करने वाले के वंधन न हो, वह अकेला रहे । वह पहले से ही श्रविवाहित रहे 
और यह प्रण करले कि हमको यावज्जीवन देश की सेवा करनी है | उसे घर की तरफ 
ध्यान नहीं देना है। यह स्टेज पार कर चुका हो तो बुद्ध की तरह से वेरागी होना 
चाहिए । मैं यह नहीं कह रहा हूं कि विवाह न करने की वात अनिवार्य है। दोनों ही 
पत्ति-पत्नी हैं तो पत्नी को इस योग्य बनादे कि वह अपना भरण-पोपण कर सके, 
बल्कि अपने बच्चों का भी । और कोई जरिया हो तो निर्वाह के वारे में चिन्ता न 
करनी पड़े और कोई जरिया न हो तो किसी भी सार्वजनिक कोप से पैसा लेना मंजर 
करले । इसकी पर्वाह न करें कि उनको मौके पर मिलता है या नहीं । यह भी न हो तो 
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अपना निर्वाह जिस हद तक करना चाहते हैं उस तरह होता रहेगा और इस प्रकार 
जितना वने वह सेवा कार्य करते रहें ॥ किसी भ्री आदमी को उपदेश नहीं दिया जा 
सकता कि विवाह करो ही मत और कर भी लिया तो छोड़ दो या परिवार को स्वावलम्वी 
वना दो या सार्वजनिक कोप से ले लो । जिसकी स्थिति में जो वात लाग हो वह बही 
करेगा । हम जितना कर सकते हैं उतना ही करेंगे । यह वात्त दूसरों के उपदेश से 
ताललुक नहीं रखती । खुद के साहस की बात है । कोई कठिनाई आ जाय तो दूसरों से 
पूछलें । वह रास्ता वता दें । मंजूर हो तो उसको स्वीकार करलें। हमारे देश को 
स्थिति क्‍या है ? हमारे देश का जो बहुत अच्छा मानव तत्व है वह तो सरकार के लिये 
हुड़प लिया जाता है | जो तेज तर्रार होते हैं--वे सरकारी नौकरी में हड़प लिए जाते 
हैं । इसके वाद के दर्ज के जो रहते हैं वे व्यापार में फंसे रहते हैं । तीसरा नम्बर उन 
'लोगां का आता है जो डाक्टरी और वकालत जेप़े बन्चों में फंस जाते हैं और उनमें से 
जो लोग बचते हैं वे शिक्षा विभाग में । मैंने शिक्षा-विभाग को अलग गिनाया है। अगर 
कोई थानेदार नहीं बन सकता तव जाकर उसके जिम्मे लड़के पढ़ाने की जी में आयगी । 
'लड़के पढ़ाना निन्‍दा की वात मानती जाती है । लड़कियाँ पढ़ाने की वात तो और भी 
'बैसी गिनी जाती है । फिर बचे सो सार्वजनिक सेवा या लोकसेवा के नम्बर में आत्ते 
“हैं । मैं निन्‍दा नहीं करना चाहता पर होता क्या है । सब तरह से हार गये तो पांचवे 
छुठझे नम्बर पर देश सेवा में आया-पर वास्तव में यह काम इतने ऊचे दर्जे का है कि यह 
काम करने वाला अधिक से अधिक योग्यता वाला होना चाहिए । उसमें दुनिया भर की 
योग्यता होगी--राजकाररण से लेकर छोटी छोटी वातों तक की। राजतन्त्र में सभी 
'त्तरह के लोग होते हैं अफसर भी और चपरासी भी---इसी तरह डाक्टर और वकीलों 
“में भी है । कोई डाक्टर वेद्य अच्छा है तो कोई साधारण--कोई वकील किसी पेशी पर 
खड़े होने के हजार रुपये ले लेता है तो कोई आठ आना की अर्जी लिखकर -ही संतोष 
मान लेता है । सभी तरह का वर्ग है। देश सेवा का काम ऊचे दर्ज के आदमियों का 
है । लियाकत न हो तो वृत्ति तो ऊचे दर्ज की होती चाहिए । राज करने वालों का एक 
दल बन गया है। दूसरा प्रजा की सेवा करने वालों का । इस प्रकार देश के लिए अच्छा 
'करना चाहने वालों का तथा राजवालों का दो ग्र्‌प हो गये हैं। राजवालों के हित में 
'कोई बाघा नहीं पहुंचे तब तक तो ठीक वर्ना काम करने वालों की मुसीचत है। एक 
आदमी प्रजामण्डल के ढंग का काम करेगा तो यह याद रखना पड़ेगा कि उसके घर में रहने 
वाले का थानेदारजी क्‍या करेंगे। व्यापारी को अपना स्वतन्त्र व्यवसाय करते हुए भी 
यह ख्याल रखना पड़ेगा कि राहदारी के दारोगा से उसका क्या सम्बन्ध है ? इस देश में 

घन का नाश तो पहले से ही हो गया पर रोजी का सबसे बड़ा सवाल होने के कारण 
लोग पू जी रखने को कोशिश करना चाहते हैं । आपस में कूठी इज्जत आवरू बनी हुई 
है । लोग उसके लिए तरसते हैं । यह कौन है ? यह रायवहादुर है। इनको सोना बख्शा 
है । यह म्युनिसिपेलिटी के नोमीनेटेड मेम्बर हैं, इनको फलां टाइटल मिला हुआ है । 

लेना देना पैसे का भी हो या न हो, चाहे रायवहादुरी की कौड़ी की कीमत न हो पर 
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लोग चाहते हैं कि उवका सिर ऊंचाई पर दिखायी दे । वे लोग ऐसा काम नहीं करना 
चाहते कि जो राज कर रहे हैं उनके काम में वाधा पहुंचे और उतकी इच्छा के खिलाफ 
घर पर कोई आदमी कुछ करते लग जाय तो रायवहादुर सोचेंगे कि भेरा लड़का अथवा 
फलां रिश्तेदार ऐसा करता है ? उनसे कहा जाता है तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम्हारे 
वाप-दादा ने गदर में हमारा साथ दिया था, तुम सरकार के खैरख्वाह हो। इसके अलावा 
आमतौर पर रोजी का असली सवाल है। फिर आजकल स्टेण्डड बड़ गग्रे । जितने में 
भोजन का खर्च चले उतने में वाप-दादा सारा .काम चला लेते थे। उतने ही पैर 
पसारना चाहिए जितना कपड़ा हो ! पुराने ढंग के लोग अब भी ऐसा करते हैं। मैं 
निन्‍दा के तोर पर नहीं कहता पर आमदनी से स्टेण्डड और जरूरतें बढ गयीं | बाबू 
साहव के वाल भी उस तरह कटने चाहिए फिर तेल सावुन भी ओर कपड़े धोने के लिए 
धोवी भी चाहिए । घर में नाज कम हो पर फर्नीचर भी चाहिए । मैंने ऐसे घर. देखे हैं 
कि सेकड़ों का फरनीचर मिल जायगा पर घर में कुछ नहीं । जयपुर में मैं २७ वर्ष पहले 
पहुंचा था तब दो घोड़ों की गाड़ी रखना बड़ी वात थी और सौ डेढ़ सौ की तनखा 
वाले तो उस समय वैसे ही चलते थे । श्राज उनके धर में मोटर देख लीजिए । हमारी 
जरुरतें बढ़ गयीं । में उस तरह के त्याग में विश्वास नहीं रखता हूं पर हमारे पास 
आ्रामद नहींहे भर स्टेण्डड बढ़ता जायगा तो दुःख ही पायेंगे । वनस्थली में कम से 
कम खर्च पर रहने का वातावरण बन चुका है, वहां भी हमारे भोजन खर्च के 
१० रु० से कम नहीं है । श्राजकल कोई भी झादमी जिसकी श्रामदनी २० रु० है उप्तका 
निर्वाह कैसे हो '? हम कितने खर्चे में ही काम चला सकते हैं ? पांच-छः आने तो अकेले 
वाबूजी को ही चाहिए । बच्चों की शिक्षा और कपड़े आदि मिलाकर कम से कम २४) 
३०) नहीं मिलते तव तक काम नहीं चलता । हरेक को कहां से इतना रुपया मिल 
जाय । आर्थिक स्वावलम्बन होने से दूसरे काम को करते हुए सार्वजनिक काम पार नहीं 

पड़ सकता । १) रु० रोज पूरी ताकत लगाकर पैदा कर लिया तो वह सेवा कंसे कर 
सकता है ? ऐसा काम करते हुए दूसरे लोग बाधा पहुंचायेंगे । सांगानेर में सम्मेलन 

हुआ तो नाजिम ने रामसहायजी के भाई लक्ष्मीनारायणजी को बुलाकर डांट दिया और 

कहा कि मजा चखाऊंगा और तुझे समभ्ूंगा। उन्होंने आज तक तो उनको समझा 

नहीं पर राहदारी वाले उनके व्यापार-व्यवसाय में कई मुश्किलें पेंदा कर देते 

हैं। इस जोखिम को कौन उठाए | राज की नौकरी खुद की तो छोड़ दे पर भाई वन्धु, 
की छूट जाए तो ? इसके अलावा रोजगार में बाधा पहुंच जाए। वक्‍त मिले उतना भी 

करे तो घर वाले विरोध करें । इसके अलावा और भी बहुत सी वातें हैं जिनका ताल्लुक 
व्यक्तिगत है । एक तो यह है कि करेंया न करें पर प्रसिद्ध होने का रोग बहुत बढ़ 
गया है| अ्रखबारों में जरा सी बात पर नाम छप गया और तसवीर भी छप गई । कार 
बार ऐसा भी हुआ है कि एक मर जवाहरलालजी की तसवीर | है तो वरावर में 
'मुन्नीलालजी' की । मेरे मन में डर लगता. हे कि मुन्तीलालजी ' ने सोच लिया होगा 
कि .उनमें और जवाहरलालजी में अब दो ही अंग्रुल का तो फक़ रहा। यह भावता मन म॑ 
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जम जाती है और घोखे में पड़ कर आदसी असलियत को भूल जाता है । गये पर वाघ 
का चमड़ा डालने से वह बाघ सममझा जाय, यह निरर्थक वात है । कहते हैं साहब मतभेद 
हो गया । मत तो मालूम पड़ा नहीं और मतभेद होते रहते हैं । सुकरात के दर्जे का या 
बड़े बड़े लोगों के वरावर अपने आपको समझता है । जो कुछ है सो वही है । गान्धीजी 
क्या कहते हैं ”? जवाहरलालजी क्या कहते हैं ? यह मालूम नहीं । राजगोपालाचार्य क्या 
कहते हैं ? हिटलर और मुसोलिनी क्या कहते हैं ? सो पता नहीं । पर उनका वाद जरूर 
है । कहते हैं हम फलां पार्टी के हैं । जहां अंकुर नहीं वचता वहां वीज पैदा केसे हो ? 
आर इस महत्वाकांक्षा के कारण दलवन्दी हो जाती हैं। जहां कूठा नाम चाहने की बात 
होगी वहां पर यह होगा कि दिखावा वनने लगेगा। नकली जीवन और ऐसा नकली 
जीवन अपने आप से नफरत की चीज हो जाता है। कई कच्चे आदमियों को वराग्य 
भी हो जाता है ! मैंने आपके सामने पुराने और नये जमाने की तुलना करते हुए देश 
की उस स्थिति का चित्र पेश करने का प्रयत्त किया है जिसके कारण काम करना 
मुश्किल हो रहा है। मेंसे जान वूककर निराशा का चित्र पेश किया है । सब कुछ होते हुए 
भी में प्रा आशावादी हूँ । हमारे देश में कूछ होने वाला होगा सो तो होकर रहेगा । 
पर मैं पूछता हूँ जितने लोग देश के लिए कुर्बानी करने को तैयार होने चाहिए उतने 
हैं क्या ? चाहे रूस की कार्य प्रशाली से मतभेद हो । रूस पर इल्जाम लगाने वाले भी 
हैं ही । लोग कहते हैं ऐसे चिचारों के होते हुए भी फिनलैण्ड पर हमला क्‍यों किया, पर 
जँसा है वैसा है । जमनी भी जेसा है वैसा ही है। दोनों के मुठभेड़ हो गयी। श्राक़मण 
करने वाला कहता है कि ठीक किया । दूसरा पक्ष कहता है, गलत किया । देश की 
आजादी के लिए वे जी जान से मुकाबला कर रहे हैं एक एक इच भूमि भी कंसे जा 
सकती है । यहां तो युद्ध की वात के पहले प्राण निकल जाये । जमंनी की वात सुनिये | 
जयपुर की आवादी से झ्राधी फौज सरहद पर पड़ी है (कितने ही मर गये) जो मौजूद 
हैं उतको मरने की पर्वाह नहीं है । न घर वालों को उनकी पर्वाह ! सिद्धान्ततः मतभेद 
हो, पर सबसे बड़ा जान देने का सिद्धान्त है । जो इस ध्येय को मानता है उसको जान 
देते की पर्वाह नहीं है। किसी भी सिद्धान्त के अनुसार जान दीजिए पर दीजिए । 
बुज़दिली से तो वह हिंसा भी अच्छी है जिसके अनुसार जान देने की तैयारी हो । आप 
में से कितने लोग जान देने को तैयार हैं और कितने धीरज रखकर कष्ट सहने को 
तैयार हैं ? हम क्षीण हो जाय॑ दुनियां के अर्थ में, इस तरह का क्षीण होने वाला अमर 
होता है । हमारी किस हद तक तेयारी है ? मैं लियाकत की पर्वाह नहीं करता कौन 
मिडिल है श्रौर कौव वी० ए० है । यह होनी तो चाहिए पर सबसे बड़ा असल सिद्धान्त यह 
है कि कौन ज़ान देने को तैयार है ? हम यह आवाज जीवनकुटीर में लगाया करते थे 
कि है कोई मरने वाला ? हम अपने परिवार को त्याग देने को तैयार हैं। 
रोगी होते पर भी बीमारी का कोई खयाल न कर काम करने को तैयार हैं । सवारी न 


सही पैदल ही सही ओर पूरा कपड़ा न सही अधुरा ही सही । आराम या सुविधा सुलभ 
ही जाय और दुनिया में जो लोगों के प्रेम की चीज है वह भी मिल जाय पर उसको 
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मिट्टी से भी बढ़कर जान कर आत्माभिमान और इज्जत के साथ मरने को कौन तैयार 
है ? रास्ता पकड़े कोई सा और कोई भी बवादी हों, यह वहस तो बाद में उठती है। 
पहला सवाल तो यह है कि हम पूरी ताकत के साथ कुर्बानी करने को तैयार हैं या नहीं। 
अगर नहीं है तो हमें घिककार है। और अगर हैं तो हम कोई से भी वादी हों, ब्राह्मण 
हों चाहे बनिये हों, हिन्दू हों चाहे मुसलमान हों, आय समाजी हों या और कोई हो, 
सब कोई देश का काम कर सकते हैं । पर पहली चीज होनी चाहिए पूरी सचाई ब 
ईमानदारी के साथ कुर्बानी करने की । सार्वजनिक सेवा का पहला मुलभूत सिद्धान्त मैं 
इसी को मानता हूँ । 


मापशा, वक्तव्य. [ ४६६ 


घौलपुर राज्य में श्री हीरालाल शास्त्री का दौरा, राजे ओर नवातब्रोों को अपने शासन का 
उत्तरदायित्व प्रजा के हाथों में सोप देना चाहिए । 


यदि भारतीय राजा महाराजा समय की गति के श्रनुसार न चले तो उन्हें रूस ओर 
जर्मनी के जार व कैंसर की भांति अपना अन्त देखना पड़ेगा । 


देतिक सेनिक, ४-४ड-+४७ 


घौलपुर, २ अ्रप्रैल । पंडित हीरालाल शास्त्री ज्योंही रेल से आगरा फोर्ट स्टेशन 
पर उतरे और उनका स्वागत समाप्त हुआ कि धौलपुर शहर के कोतवाल ने उन्हें एक 
बन्द लिफाफा देकर कुछ बातचीत करनी चाही । शञ्ाास्त्रीजी ने उतसे अपनी मोटर में 
बैठकर बातचीत की । अधिकारियों के इस पत्र और बातचीत से मालूम होता था तथा 
जो कुछ खबरें वहां से आरही थीं उनसे स्पष्ट था कि रियासत वाले इस समय शास्त्री 
जी की यात्रा का स्वागत नहीं करते हैँ । जब शास्त्री जी ने श्री ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु के 
यहां स्नान श्रादि से फुर्सेत पाई तो धोलपुर के अधिकारियों ने फिर उनसे बातचीत की । 
चुकि इस बीच शास्त्री जी घौलपुर की स्थिति से कार्यकर्ताओं द्वारा अवगत करा दिए 
गए थे, उन्होंने अपना कार्यक्रम रियासत के इन अधिकारियों को बता दिया और साफ 
साफ कह दिया कि वे. अपने निश्चित प्रोग्राम के अनुसार घौलपुर की यात्रा करेंगे । 
अस्तु । दोपहर को २॥| बजे दो मोटर कारों में नेता लोग घोौलपुर के लिए रवाना हुए । 
नेताओं की मोटरों के आगे और पीछे दो मोटरें धौलपुर के पुलिस अ्रधिकारियों की 
भी रवाना हुईँ। इन दोनों सरकारी मोटरों के बीच तिरंगे ऋण्डे फहराती हुई नेताओं की 
कारें एक सुखद और आकंषेंक दर्शतीय कनवाय बन गई । सेया के चौराहे पर नेताओं 
का पान सुपारी से सत्कार किया गया और जो बसई आदि के कार्यकर्ता वहां उपस्थित 
थे उन्हें बता दिया गया कि शास्त्री जी शाम को बसई पहुँचेगे । 


जव नेताओ्रों की कारें घोलपुर रियासत्त की हद में दाखिल हुई और पहली 
वरहेठा की चौकी से गुजरी तो उन्होंने देखा कि चौकी पर काफी तादाद में लोग लद्ठ 
लिए बैठे थे, पर मालूम होता था कि आगे जो सरकारी मोटर गई वह उन्हें आ्रदेश कर 
गई कि किसी प्रकार का प्रदर्शन न करें। जब नेता लोग घौलपुर पहुँचे तो वए और 
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पुराने शहर दोनों जगह उत्सुक लोगों ने खड़े होकर नेताश्रों का अभिवादन और स्वागत 
किया पर चूकि शास्त्रीजी का आदेश पहुँच चुका था कि किसी प्रकार का जुलूस व प्रद- 
शॉन न किया जाय, इसलिए लोग सिर्फ कतार बांध कर खड़े रहे । जैसे ही कारें प्रजा 
मण्डल के दपतर श्लौर सेठ कल्हेयालाल के मकान पर पहुँची, जनता ने राष्ट्रीय नारों से 
नेताओं का स्वागत किया और उन्हें फूल मालाएं पहिनाई । सेठ कन्हैयालाल की ओर से 
नेताओं को जलपान कराया गया । 


प्रजा मण्डल के दफ्तर की छत और नीचे सड़क पर व गलियों में हजारों हिन्दू 
मुसलमान नेताओं के दर्शन तथा भाषण सुनने के लिए जमा हो गए । श्री जगदीशप्रसाद 
की अध्यक्षता में सभा आरम्भ हुईं । पहले श्री गोकुल भाई भट्ट ने प्रजामण्डल के उद्देश्य 
तथा कार्येक्रम पर प्रकाश डालते हुए बताया कि प्रजामण्डल न तो राजाओं का दुश्मन है 
ओर न हिन्दू और मुसलमानों में भेद डालना चाहता है वल्कि जमाने की रफ्तार के 
मृताबिक राजा और प्रजा के हित में उतरदायी शासन शान्ति और ग्रहिसात्मक उपायों 
से प्राप्त करना चहता है। 


श्री शास्त्री जी का भाषरा 


इसके धाद पं० हीरालाल शास्त्री ने अपना महत्वपूर्ण और ओजस्वी भाषण 
आरम्भ किया । आपने कांग्रेस का इतिहास बताते हुए समभझाया कि जब श्र ग्रेज हिन्दुस्तान 
से जून १६४८ से पहले पहले जाने और सारी हुकूमत की वागडोर जनता के हाथों 
सौंपने की घोषणा कर चुके हैं तव राजा और नवावों को जो श्र ग्नेजों के मातहत और 
अनुयायी रहे हैं, प्रजा को अधिकार सौपने में हिचकिचाहट का कोई कारण नहीं है । 
कांग्रेस ने अग्नेजों को भारत से निकल जाने की मांग इसलिए की थी कि वे हिन्दुस्तान के 
नहीं हैं पर राजे और नवाव चाहे वे किसी प्रकार से वने हों आखिर हैं हिन्दुस्तान के 
ही । इसलिए उनसे निकलजाने की गद्टी छोड़ने की वात नहीं कही जाती वल्कि केवल 
यह कि वे जनता को अपने शासन का उत्तरदायित्व सॉप दें । शोर जिसग्रकार इंगलेंड का 
बादशाह अपनी प्रजा की आज्ञानुसार प्रजा द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की सलाह से 
शासन करता है उसी प्रकार भारतीय राजे महाराज भी करें, इसी में उनका कल्याण 
है | अन्यथा रूस और जर्मती के जार और कंसर की भांति उन्हें अपने श्रन्त को देखना 
पडेगा । 

आगे शास्त्रीजी ने हिन्दू और मुसलमानों से प्रेम पूर्वक रहने और आपसी भेद- 
भाव को भुलाकर सगठित रूप से अपने अधिकारों के लिए शान्त और वंधानिक उपायों 
का अवलम्बन करने का उपदेश दिया। आपने उन लोगों की भर्त्सता की जो जनता के 
इन आंदोलनों को भेद नीति द्वारा कुचलने की कोशिश करते हैं। आपके भाषरा के 
दौरान घौलपुर के बहुत से मुसलमान सज्जन भी आए और उनमें से एक मुन्न, ठेकेदार 
ने भी भाषण दिया । आपने हिन्दू मुसलिम एकता पर जोर दिया। 


भाषण वक्तव्य [ ४६०१ 


सभा के वाद सर्वे श्री हीरालाल शास्त्री, गोकुलभाई भट्ट, प्रकराशनारायण 
शिरोमणि ओर देवेन्द्र शर्मा श्रार्मी मैम्बर पं० रघुवीर सिंह से मिलने गये। आप 
लोग महाराज धौलपुर तथा सरदार रणवीर सिंह से मिलना चाहते थे । किन्तु वे लोग 
वम्बई हैं इसलिए यह मुलाकात फिर कभी होगी । 


धौलपुर से नेतागण तसीमों और बसई के लिए रवाना हुए । 


नेताओं के पहुंचने के पुर्व कुछ लोगों ने प्रजामण्डल के दफ्तर पर लगे तिरंगे 
भण्डे को उतारने के मू्खंतापूर्ण प्रयत्न किये, पर वे ऐसा न कर सके । मगर बाजार बंद 


हो गया । 


४7 प्रत्यक्षजी वनशास्त्र 
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५०४ ] प्रत्यक्षजीवनशञास्त्र 


जयपुर राज्य के प्रधान मन्त्री पण्डित हीरालाल शास्त्री 
के बजट सम्बन्धी भाषस्तर में से 


जून १६४८ 


गत वर्षों के बजट व आगामी वर्ष के आय-व्यय के अनुमान से, जो हाउस के 
सामने है, ज्ञात होगा कि राज्य की आर्थिक स्थिति संतोषजनक है परन्तु समय की विप- 
मता, उन्नति की दौड़, जीवन निर्वाह के लिए मुसीबतें, कीमतों की बढ़ती हुई प्रवृत्ति, 
समाज के चन्द लोगों का स्वार्थवश धनसंचय, उत्पादन में कमी, जनसंख्या में वृद्धि, 
सरकार के लिए बड़े महत्वपुरा प्रइन हैं जिनका मुकाबिला बुद्धिमानी एवं हृढ़ता के साथ 
करना है | देश में जो दुष्ट प्रवृतियां फेली हुई हैं, जिनसे समाज की हानि होने की छांका 
है, दमन करनी हैं। जनता में सदृभावना व पारस्परिक मेल पंदा करना है जनता का 
नेतिक, सामाजिक व आर्थिक उत्थान करना है| इन तमाम कार्यों के लिए स्व प्रथम 
जनता की सच्ची सहायता व धन की आवश्यकता है। मैं श्राशा करता हूं कि जनता 
सरकार को इस कार्य में पूर्णा सहयोग देगी। रहा धन का प्रशइन । प्रथम तो रियासत अपने 
सुरक्षित कोष से पूजी खर्च के कामों के लिए रकम खर्च करेगी और इस तरह रियासत 
की उत्पादन शक्ति की वृद्धि करेगी । यवि यह रकम कम पड़ेगी तो सार्वजनिक कर्जा लेने 
में भी कोई हिचकिचाहट नहीं होगी । 

सावंजनिक कार्यो के लिए सरकार अ्रधिक से अधिक व्यय कर रही है श्रौर 
करने को तैयार है | यातायात की कमी व वाहर से यंत्रीं आदि के श्राने में दिवकत के 
कारण कई आद्योगिक धंधों को उन्नत करने में भी वाघा पड़ रही है । फिर भी दो बड़े 
बिजली के यंत्र मंगवा लिये गये हैं । दो और मंगाये जा रहे हैं। ओर ऐसी श्राशा है कि 
बहुत जल्द ही रियासत के कोने कोने में विजली पहुंचाई जा सकेगी। ठेलीफोन की 
सुविधा भी बढ़ाई जा रही है । जयपुर स्टेट रेलवे की नई लाइनें डाली जा रही हैं। 
परन्तु स्‍लीपरों व पटरियों के अ्रभाव के कारण काम में यथोचित प्रगति नहीं हो सकी है । 


शिक्षा, चिकित्सा, पशुचिकित्सा व कृपि-उन्नति पर भी सरकार बहुत बड़ी 
रकम खर्च कर रही है और रियासत की आभ्राय का लगभग ४० % सार्वेजनिक कार्यों में 


खर्च होता है । 


भाषण वक्तव्य हर 


बढ़ती हुई मंहगाई में कर्मचारियों को सहायता पहुंचाने की वात भी सरकार के 
ध्यान में है। कर्मचारियों के वेतन में समय समय पर वृद्धियाँ की गई और ३५,००,००० 
रुपया सालाना मंहगाई के भत्ते पर खर्च किया जा रहा है। परच्तु मंहगाई का इलाज 
वेतन वृद्धि या मंहगाई का भत्ता वढ़ाना नहीं है। अपितु यह वातें मंहगाई बढ़ाने में 
सहायक होती हैं । अत: यह आवश्यक है कि रियासत की उत्पादन शक्ति बढ़ाकर कीमतें 
नीची लाई जावें। 


आगामी वर्ष में जयपुर के लिये सबसे बड़े महत्व की बात कांग्रेस अधिवेशन 
का जयपुर में होना है | स्वराज्य के वाद होने वाला और किसी भी देशी राज्य में होने 
वाला यह पहला कांग्रेस अधिवेशन होगा । 


इतना कह कर मैं वजट सदन के समक्ष रखता हैँ । 


कर प्रत्य 
08] त्यक्षजीवनज्ञास्त्र 


देवली (देसूरी) 
१७-४--४६ 


'इस नये बने प्रान्त में शान्ति और व्यवस्था की रक्षा सरकार का पहला दायित्व 
है और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि राजस्थान सरकार पूरे प्रयत्न और पूरी शक्ति के साथ 
इस दायित्व को निभायेगी ।” ये शब्द राजस्थान के प्रधानमन्त्री पं० हीरालाल झञास्त्री ने 
गत १७ अप्र ल को मारवाड़ के देवली ग्रांव में हुए देसूरी परगना राजनीतिक सम्मेलन में 
अपना भाषण प्रारम्भ करते हुए कहे । 


प्रधानमन्ती ने अपने भाषण में सर्वे साधारण को विश्वास दिलाया कि कप्टों 
को टूर करने, जीवन की आवश्यकताए' सुलभ करने और हरेक व्यक्ति को निजी थिकास 
करने की पूरी सुविधा देने का राजस्थान सरकार भरपूर प्रयत्न करेगी । 


प्रधानमन्त्री ने भारी संख्या में उपस्थित आमीण जनता को ग्रामीण बोली में ही 
राजनीतिक परिवतेनों का महत्व समभाते हुए कहा कि फूट के कारण ही हमारा सरताज- 
देश विदेशियों का गुलाम वना किन्तु पूरे प्रयत्न के बाद हमने इसे आजाद कर लिया है । 
अग्न॑जों का शासन खत्म होते ही राजाओं ने कांग्रेस के साथ चलने में ही शअ्रपना हित 
समभा । जनता की भलाई को हृष्टि में रखते हुए एकीकरण की जो योजना हाथ में ली 
गई उसके फलस्वरूप आज हमारे देश में केवल इनी-गिनी रियासती इकाइयां ही बच 
रही हैं। राजाओं ने स्वेच्छा से जब--अतिनिधियों को सत्ता सौंप कर देश भक्ति का काम 
किया है जिससे उनकी इज्जत बढ़ी ही है। इस दरदर्शिता के लिए उनका सदा आदर 
किया जाएगा । 


प्रान्त निर्मारत संबंधी हुए महाच परिवर्तन की ओर ध्यान आकपित करते हुए 
प्रधानमन्त्री ने जनता से नयी जिम्मेदारी समभने की श्रपील की और कहा कि हमें इस 
ऐतिहासिक अवसर पर संकुचित दृष्टि या श्रोछे दिल से काम नहीं लेना चाहिए। बड़ी 
चातों में, सार्वजनिक हित की जगह व्यक्तिगत हित साथना में और दीर्घकालीन उद्देश्य की 


भापणा वक्तव्य [ ५०७ 


ज़गह सामयिक सफलता की चेष्टा में यदि हम लोग रहेंगे तो इतिहास हमें एक ऐतिहासिक 
ग्रवसर के अग्ोग्य होने का दोषी ठहरायेगा । 


भाषण जारी रखते हुए आपने राजस्थान सरकार के तात्कालिक कार्यक्रम का 
विग्दशंन कराते हुए कहा कि कापून का राज मजबूती से कायम रखना और कहीं शान्ति 
भंग न होते देता सरकार का पहला कत्त व्य है। वेगार, चोर बाजारी, घृसखोरी आदि 
की रोकथाम पूरी चेष्टा से की जायगी। इसके साथ ही अन्त, वस्त्र की कमी दूर करने की 
भी पूरी कोशिश की जायगी । लेकिन इस सम्बन्ध में जनता को अपने दायित्व का भी 
निर्वाह करना चाहिए । पैदावार बढ़ाना तथा अन्य जीवनोपयोगी वस्तुग्नों के उत्पादन में 
वृद्धि करमा हमारा एक मुख्य लक्ष्य होना चाहिए । इसके अलावा रचनात्मक कामों में भी 
हमें अपनी पूरी शक्ति लगा देनी चाहिए । 


शिक्षा प्रसार, रेलें, सड़क निर्मास्य, सफाई, चिकित्सा एवं जागीरदारी आदि 
समस्याओं का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि इन कामों को सरकार अपनी 
पूरी झक्ति के साथ तुरन्त हाथ में ले रह! है । लेकिन इस असें में हमें सत्र से काम लेता 
चाहिए । जागीरदारों और पूजीपतियों को भी पैदावार बढ़ाने और रचनात्मक कामों 
में हाथ बंटाना चाहिए | इसके साथ ही कांग्र सजनों को भी चाहिए कि अपने लक्ष्य 
पर घ्याव रखते हुए सामूहिक एकता एवं अनुशासन की भावनाएं अपनाएं । अगर वे 
ब्रापसी झगड़े में लगे रहे तो यह बड़ा मौका उनके हाथ से चला जायगा । 


जागीरदारों को सम्बोधित करते हुए आपने कहा कि उन्हें अपना अधिकार 
जनता को खुशी खुशी सौंप देना चाहिए, इसी में उनका हित है । आज जब सैनिक 
सेवा के लिए अलग से पारिश्रसिक दिया जाता है तव जागीर प्रथा का कायम रहना 
अनुपयुक्त है । जनता की मर्जी के खिलाफ जब अंग्रेज अपने अधिकार कायम नहीं रख 
सके, जब॒निजाम जेसे शासक अपने अ्रधिकार बनाए नहीं रख सके तब जागीरदार कैसे 
अपने अधिकार बनाए रखने के स्वप्न देखते हैं ? यह अधिकार उनके लिए शोभास्पद 
नहीं हैं। उन्हें अपने हाथों इस कलंक को धो डालना चाहिए। आपने विद्वास प्रकट 
किया कि जैसे आपसी समभदारी से राजाओं का सवाल हल हो गया, वैसे ही जागीर- 
दारों का भी हल हो जायगा। 


किशनगढ़ में हाल में कुछ जागीरदारों द्वारा कुछ राज कर्मचारियों पर हमला 
करने की चर्चा करते हुए आपने कहा कि जागीरदारों को इस प्रकार की कार्यवाही में 
हाथ नहीं डालना चाहिए | उसी सिलसिले में आपने बताया कि राजपृताना में जनता 
की सरकार कायम हो गई है। यदि कोई भी शान्ति भंग या कानून के खिलाफ 
कार्यवाही करेगा तो वर्दाश्त नहीं किया जावेगा । 


राजस्थान के पूजीपतियों के बारे में बोलते हुए आपने बताया कि पैदावार 
बढ़ाने में और कल कारखाने चलाने के लिए रुपयों जरूरत है तो पूजीपतियों के रुपयों 
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से फायदा “ क्यों नहीं उठाया जाय ? राष्द्रीयकरण को श्रसामयिक बताते हुए आपने 
कहा कि सरकार के पास न तो पैसा ही है और न अकल व मशीनरी, जिससे कि 
राष्ट्रीयकरण का काम किया जा सके । हमें तो पूजीपतियों से मेल मिलाप रखना है। 
अगर नहीं रखें तो राजपुताने में न तो सीमेण्ट की फेक्टरी होगी न रुई का और न ही 
शक्कर आदि का कारखाना । 


अजमेर मेरवाड़ा का जिक्र करते हुए आपने कहा कि वह राजस्थाव का 
स्वाभाविक अंग होने के नाते शञीत्न ही प्रान्त में मिला लिया जावेगा । भरतपुर कहां 
मिलेगा, इसका निरंय स्वयं उसी पर छोड़ दिया गया है। सिरोही के बारे में भी 
एकदम निराश होने का कोई कारण नहीं है। इन सवालों पर अधीर होने की आवब- 
इयकता नहीं । समय के साथ ही ये सवाल स्वयं हल हो जायेंगे । 


७ भ्रप्रील को कार्य-भार संभालने के वाद यह पहला अबसर था जबकि 
प्रधानमन्त्री किसी सार्वजनिक सभा में बोल रहे थे। इस अवसर पर राजस्थान के 
और तीत मन्त्री श्री भूरेलाल बया, श्री फूलचन्द बाफना और श्री नरसिंह कछावा ने 
भी अपने भाषणों में वर्तमान राजनैतिक परिस्थितियों पर प्रकाश डालते हुए जनता से 
अपना दायित्व समभने तथा संगठित होने की अपील की । सम्मेलन के सभापति श्री 
देवीचन्द सागरमल ने प्रधानमन्त्री तथा उनके साथियों का उत्साहपूर्ण शब्दों में स्वागत 
किया । मारवाड़ जिला कांग्रेस के सभापति श्री मीठालाल त्रिवेदी तथा प्रान्तीय कांग्रेस 
के कई सदस्यों ने भी सम्मेलन में भाग लिया । 
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संयुवत राजस्थान राज्य के प्रधान मन्त्री पंडित हीरालाल शास्त्री 
का सरकार की नीति के सम्बन्ध में वक्तव्य 


शद- ४-४6 

राजपुताने के ऐतिहासिक राज्यों का एकीकरणा एक बड़े महत्व की घटना है | 
इसलिये यह एकीकरण यदि अनेक कठिनाइयों के बीच में होने जा रहा है तो कोई 
आइचय नहीं । इतने बड़े संयुक्त राज्य के मंत्रिमण्डल की रचना भी कल्पनातीत कठिना- 
इयों के वीच में हुई है । इस प्रकार जो काम अपने आपसे बहुत भारी था वह- बाहर 
और भीतर की कठिनाइयों के कारण और भी अधिक भारी हो गया । राजस्थान सर- 
कार पूरे आत्म विश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिये तुली हुई है परन्तु हमें स्वीकार 
करना चाहिए कि हम लोग अपने कन्धों पर आये हुए इस कार्यभार से अपने आपको 
कुछ कुछ दवा हुआ भी पाते हैं । हम देख रहे हैं कि हमारा सबसे पहला काम अपने घर 
का वसाना हो रहा है। हमें किसी चलते हुए राज्य का कार्यभार नहीं सम्भलाया गया है 
बल्कि इस संयुक्त राज्य को हमें ही वनाना भी है। सैकड़ों वर्षों से: चली आयी बड़े बड़े 
राज्यों की राजनैतिक हृदबन्दियां मौजूद हैं और उन हृदवन्दियों के साथ साथ न केवल 
सर्वेसाधारण जनता की वल्कि हम जंसे कार्यकर्ताओं को मानसिक हृदवन्दियां भी अपने 
आग्रह को अभी तक नहीं छोड़ रही हैं। अपने अपने राज्यों तथा अपने अपने शहरों और 
कस्यों में हमारी विशेष दिलचस्पी अभी तक जारी है | अस्त । अब इस नये बड़े राज्य के 
आवश्यकतानुसार डिवीजन और उनके मसुझ्य कार्यालय कायम करने तथा नये जिलों और 
तहसीलों का विभाजन करने का काम भी कई कठिनाइयों से भरा होगा । राजधानी का 
मिर्णय होते ही हम सोचेंगे कि कौन कौन से बड़े विभाग किन किन बड़े झहरों में रखे 
जाएं । हमें यह ध्यान रखना है कि जहां तक वने किसी भी शहर की रौनक कम न होने 
पावे और इतना बड़ा राज्य हो जाने पर भी राज्य संबंधी मामलों में जनता को कम से 
कम असुविधा हो । 


अब तक हमें पुराना राजस्थान, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर ये 
पांच इकाइयां मिल चुकी हैं और हम मत्स्य-भमरतपुर, धौलपुर व अलवर, करौली के 
फैसले के इच्तजार में है । अजमेर-मेरवाड़ा का फैसला अभी तक नहीं हो पाया है तथा 
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सिरोही के बारे में भी हम से बार वार प्रश्न किया जाता है। जिन सवालों का तय 
होता बाकी है उन सब का, में श्राशा करता हूं, गेक ठीक फैसला हो जायगा | जो कुछ 
हमें मिल चुका है उसी को लेकर एकीकरण का काम हम॑ने शुरू कर दिया है । नयी 
राजस्थान सरकार के लिए मुख्य कार्यलिय की रचना की जा रही है और उसके लिए 
ओ,हदेदारों और कर्मचारियों की नियुक्ति हो रही है । हाईकोर्ट और पब्लिक सर्विस कमी- 
शान का निर्माण किया जा रहा है । इन्सपेक्टर जनरल पुलिस, एकाउन्टेट जनरल आदि 
बड़े बड़े ओहदेदारों की नियुक्ति भी की जा रही है। साथ ही ञ्रव तक के विभिन्न राज्यों 
के सभी विभागों का एकीकरण का काम बड़े पमाने पर हाथ में लिया जा रहा है जिसके 
लिए एकीकरण समिति की नियुक्ति की जा चुकी है । कहना न होगा कि एकीकरण का 
काम अत्यन्त कठिन सिद्ध होने वाला है। विभागों, ग्रोहदेदारों और कमचारियों के एकी- 
करण के साथ साथ आथिक एकीकरण भी होगा । श्राथिक एकीकरण के बाद ही 
पता चलेगा कि नये राज्य की आमदनी के सम्बन्ध में क्या स्थिति होती है। मुझे आम- 
दनी घटने का और खर्च बढ़ने का अन्देशा है पर मैं आशा करता हूँ कि हमारी स्थिति 
काम चलाऊ ठीक रहेगी | हम ओहदेदारों और कमंचारियों को राहत पहुँचाने का 
खयाल रखेंगे लेकिन देखना यह होगा कि हमारी आशिक मर्यादा कहां तक हमारी सहा- 
यत्ता करती है | हमें सब प्रकार के कानूनों का एकीकरणा भी करना होगा । इस बीच में 
विभिन्न इकाइयों में शासनतंत्र का भार अमृुक ओहदेदारों के सुपर्द किया गया है और 
थोड़े समय तक तो शासन का काम काज जिस प्रकार श्रव तक चलता आया है लगभग 
उसी प्रकार चलेगा । इस परिवर्तन काल में हमारे सब प्रयत्नों के वावज्ूद भी काम काज 
थोड़ा बहुत अस्तव्यस्त हुये बिना नहीं रहेगा, परन्तु मुझे श्राशा है कि एकीकरण के 
काम को हम जल्दी निपटा देंगे और थोड़े समय में ही सारी व्यवस्था ठीक कर लेगें। 


हमें तत्काल ही अपने नये राज्य के साधनों की, संभावना की जांच करनी 
होगी । भोजन, वस्त्र तथा अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये हमें अपने उत्पादन की 
शक्ति को अधिक से अधिक बढ़ाना होगा। इसी सम्बन्ध में हम राज्य की पश्चु सम्पति 
बढ़ाने का प्रयत्त भी करेंगे । हमारे यहां जो सम्पत्ति भूगर्भ में छिपी है उसकी खोज 
करनी होगी । हमें अपने जंगलों की रक्षा करनी होगी । हमें आवश्यकतानुसार अपने 
यहां की बिजली की द्वाक्ति बढ़ानी होगी । सिंचाई के लिए छोटे झर बड़े साधन जुटाने 
होंगे । हम यह भी देखेंगे कि बहुत बड़े पैमाने पर सिंचाई की कोई योजना सफल की जा 
सकती है क्या ? हमें अपने यातायात के साथनों को भी बढ़ाना होगा । रेल और सड़क 
के मार्गों में कुछ अधिक समय लग सकता है लेकिन हवाई मार्ग की सुविधा बढ़ाने का 
प्रयत्न हम जल्दी करना चाहेंगे । हम मोटर द्ांसपोर्ट का विकास भी करेंगे, परन्तु इस 
व्यवसाय में एकाधिकार देने के हक में हम नहीं होंगे । रेडियों तथा टेलीफोन के जरिये 
से भी हमें राज्य के विभिन्न विभागों का आपसी सम्बन्ध स्थापित करना होगा । राह- 
दारीकी आन्तरिक सीमाओं को तोड़कर तथा अन्य उपायों के द्वारा भी व्यापार की 
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तरक्‍की करेंगे । इसी प्रकार सम्बन्धित लोगों को सुविधाएं देकर भी अपने यहां आवश्यक 
'उच्योगों और व्यवसायों की श्रच्छी शुरूआत करायेंगे । साथ ही हम गृह उद्योगों को हर 
अकार से प्रोत्साहन देंगे। सार यह हैं कि सर्वेतोमुखी विकास का एक बड़ा क्षेत्र 
सामने खुला हुआ है जिसमें हमें अधिक से अधिक सकलता प्राप्त करनी है। संभव है 
विकास की सव योजनाओं के लिये नये राज्य के पास प्रर्याप्त पूंजी न हो । ऐसी हालत 
में जिन कामों को सरकार हाथ में लेगी उनके लिए आवश्यकतानुसार पूंजी उधार लेते 
में भी हमें कोई संकोच नहीं होगा । 


एकीकरण और विकास की योजनाएं आगे वढ़ती रहेंगी। साथ ही साथ हमें 
सरकार के मामूली कर्तव्यों का पालन भी करना ही होगा । सबसे पहले हम यह चाहेंगे 
कि राजस्थान की विस्तृत सीमाओं में शान्ति और व्यवस्था कायम रहे । शान्ति और 
व्यवस्था के सम्बन्ध में हम किसी प्रकार की ढिलाई नहीं आने देंगे और हमारा संकल्प 
है कि शान्ति और व्यवस्था में जो कोई भी विघ्त बाबा उपस्थित करने का साहस करेगा 
उसके साथ हम पूरी शक्ति से पेश आयेंगे । हमारे यहां कई सौ मील की बाहरी सीमा है 
जिसकी व्यवस्था भी हमें करती होगी । अन्दरूसी और वाहरी दोनों ही प्रकार की रक्षा 
के काम में हम आवश्यकतानुसार भारत सरकार से भी परामश्श और सहायता लेते 
'रहेंगे। मुझे बड़ी खुशी है कि फौजी मामलों में हमारे राजप्रमुख वहुत सिद्धहस्त हैं और 
मुझे भरोसा है कि उनकी फौजी प्रतिभा का पूरा लाभ इस नये राज्य को तथा तमाम 
द्वेश् को मिलेगा । 


यह छिपी हुई बात नहीं है कि राजस्थान में सावन हीन जनता को कई प्रकार 
से त्रास होता रहा है।जो सवल हुआ उसने दुर्वेल को सत्ताया है । हमारा नि३चय 
है कि आइन्दा हम यह नहीं होने देंगे । राज्य के कोने कोने में हमें यह देखना होगा कि 
कोई किसी को सता तो नहीं रहा है । किसी को किसी से भी वेगार लेने का कोई हक 
नहीं हो सकता, न किसी को उचित भूमि कर के अलावा लागबाग लेने का हक है। 
रिश्वत लेना गुनाह माना गया है लेकिन इन सुनाहों को करने वालों की पकड़ होकर 
उन्हें सजा देवा वड़ा काम होगा । चोर वाजारी ने भी जनता को बहुत सता रखा है । 
इन मामलों में जहां तक जनता का सम्बन्ध आत्ता है वहाँ तक मैं जनता से भी अपील 
करू गा कि वह ऐसे बुरे कामों में हिस्सा लेने का दोष अपने ऊपर न आने दे । जनता 
को अपनी मामूली शिकायतों के सम्बन्ध में भी वहुत त्रास होता है । इसमें जनता की 
जानकारी बढ़ाने की जरूरत है जिससे कोई उसे घोखा न दे सके । आधुनिक न्याय- 
प्रणाली की वजह से देर लगे तो उसमें तो स्पष्ट है कि सरकार निकट भविष्य में 
शायद ही कुछ कर सकती है लेकित सामान्य शासन के सिलसिले में हम अवश्य कोशिश 
करेंगे कि जनता को ज्यादा परेशान न होना पड़े और उसे तुरन्त राहत और न्याय 
पमेल जाय । 
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नई सरकार जनता में शिक्षा और ज्ञान के प्रचार का पूरा प्रयत्न करेगी। 
स्त्रियों और पिछर्ड। हुई जातियों की शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया जायेगा । प्रौढ़ 
शिक्षा का विस्तार भी करना होगा । अनिवाये शिक्षा की योजना बनायी जायगी। 
प्राचीन संस्कृति श्र कला की रक्षा की ओर भी हम पूरा ध्यान देंगे । टेक्नीकल शिक्षा 
के साधनों को बढ़ाया जायगा श्रीर इस सम्बन्ध विदेशों में विद्याथथियों को भेजकर लाभ 
उठाया जायगा । राजपुृताना विश्वविद्यालय के कानून में आवश्यक संशोधन करके तथा 
अन्य उपायों के द्वारा भी उच्च शिक्षा को व्यवस्थित और समन्वित किया जायगा प्रार- 
म्भिक अवस्था के शिक्षाक्रम में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन करने होंगे । जनता को बीमारी 
से बचाने के पूरे उपाय किये जायेंगे और बीमार पड़ते पर उसके लिये चिकित्सा के साधन 
उपलब्ध करने होंगे । गांवों में चिकित्सा के व्यापक प्रसार के लिये आयुर्वेद आदि से भी 
पूरी सहायता ली जायगी | चलते फिरते औषधालयों की योजना भी बनायी जायगी । 
विस्तार के साथ फेलने " वाली वीमारियों को रोकने के लिए भी कुछ करना होगा । 
शिक्षा ओर स्वास्थ्य के साथ साथ जनता में स्वसंगठन और स्वावलम्बन की भावना 
लानी होगी । ग्राम-पंचायत श्रादि स्वायत्त शासन की संस्थाओं के आधार पर जनता को 
यह सिखाना होगा कि किस प्रकार सामूहिक तरीके से और अपने खुद के दिये हुए खर्चे 
से अपना प्रबन्ध अपने आप ही किया जा सकता है जिससे अपने बस के मामलों में तो 
दूसरों का मुह न ताकना पड़े । स्वावलम्बन की दिदश्या में आगे बढ़ने लिए ओर ग्रामोन्नति 
के लिए सहयोग समितियों के संगठन की सहायता भी ली जायगी । जल-कष्ट-निंवारण 
आदि के द्वारा भी जनता को राहत पहुँचायी जायगी। जनहितकारी कार्यो को 
आगे बढ़ाने में सावेजनिक कार्यकर्ताओं का भी अधिक से अधिक सहयोग लिया जायगा | 


नथी सरकार का कत्त व्य होगा कि वह श्रपनी सीमाओं में हकों की समानता 
लाने के लिए जल्दी से जल्दी और अधिक से झ्रधिक प्रयत्न करें। श्राज इस तथ्य से 
इन्कार नहीं किया जा सकता है कि जागीरदारी प्रथा इस जमाने की चीज नहीं है । 
किसी जमाने में इस प्रथा की आवश्यकता समभी गयी थी और उपयोगिता मानी नयी 
-थी परन्तु अब जमाना बदल गया है। इस बदले हुये जमाने में जांगीरदारी प्रथा का 
समर्थन नहीं हो सकता । इसलिये जाग्रीदारों से चाहा जायगा कि वे श्रपने सब अधिकार 
खुशी के साथ छोड़दें । जागीरदारी प्रथा के विषय में श्रन्तिम फैसला करने में समय 
लग सकता है परन्तु एक बात तो जल्द ही करनी पड़ेगी कि जागीरों की आमदनी में से 
एक माकूल हिस्सा सरकार को जनहित के कार्यो के लिए मिले, जिससे जागीरदारों को 
यह सस्तोष हो कि बे भी दूसरे लोगों के साथ साथ राष्ट्रनिर्माण में हाथ वंटा रहे हैं । 
चाहे जागीरदारी इलाका हो या खालसा इलाका हो, किसात को उसका हक मिलना ही 
चाहिएं । जहां कहीं नहीं हुआ हो वहां जमीन का वन्दोवस्त होकर ऐसे कानून बन जाने 
चाहिए जिनसे किसान की स्थिति सुरक्षित हो जाय । जहां तक मैं देखता हूँ, राजस्थान 
में बड़े पैमाने के उद्योग बहुत नहीं है लेकिन जहां कहीं हैं वहां मजदूरों के हितों का 


भापणा, वक्‍तव्य [ ५१३ 


संरक्षण भी किया जायगा। मैं आशा करता हूँ कि राजस्थान के घनपति अपने प्रान्त के 
विकास के लिये आगे आयेंगे । सरकार उन्हें इस अच्छे काम में सहायता देगी | लेकिन 
उनसे यह आशा भी करेगी कि वे एक ओर काम करने वाले लोगों के हितों का पूरा 
ध्यान रखें और दूसरी ओर सरकार को उसकी अर्थ व्यवस्था में भी सहायता पहुँचावें । 
राजस्थान सरकार का कत्त व्य होगा कि वह हरिजनों, आदिवासियों और दूसरे पिछड़े 
हुये लोगों के हितों का भी पूरा ध्यान रखे और उच्च सबको दूसरों के साथ समान स्तर 
पर लावे । दरणा्थियों को राहत पहुँचाने का तथा उनके पुनर्वास का काम पूरी शक्ति 
लगा कर करना होगा । नये राज्य में बिना किसी भेद भाव के सब को अपने विकास के 
लिये समान अवसर मिलेगा और किसी भी जाति या वर्ग के साथ किसी भी क्षेत्र में 
अनुकूल अथवा प्रतिकूल दिद्या में पक्षपात नहीं किया जायगा | 


मैं सोचता हैँ कि ऊपर के वक्‍षतव्य में मैंने सभी आ्रावश्यक बातों का थोड़ा 
बहुत दिग्दर्शन करा दिया है | मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि हमारा काम बड़ा कठिन 
झौर जटिल होगा । उस काम में सफलता प्राप्त करके हमें अपनी जनता की योग्यता 
और क्षमता सिद्ध करती होगी । हमें खुद को अपना पूरा भरोस्रा है लेकिन दूसरों को 
भरोसा तभी होगा तब वे हमें सफल होते हुए देख लेंगे। मैं बार वार महसूस करता हे 
कि हमारी देशभक्ति और योग्यता दोनों बड़ी कसौटी पर चढ़ी हुई हैं ऐसी कठिन परि- 
स्थिति में मैं सबसे पहले कांग्रे सजनों से अपील करना चाहताहूँ कि वे मौके की जरूरत 
को जरा विद्याल हष्टिकोण से देखें और जिस प्रकार उन्होंने उस शुभ घड़ी को लाने के 
लिये कुर्वानी की है उसी प्रकार जो कुछ हमें मिला है उसे पक्का कायम करने में अपनी 
ताकत लगावें । परीक्षा के समय, समय आने पर, हमारे लिये यह न कहा जाय कि हम 
अपने वड़ वड़ें दावों के मुकाबले में आखिर छोटें ही साबित हुए । राजा महाराजाओं 
से मेरा निवेदन है कि एकोक रण को स्वीकार करके उन्होंने देशभक्ति का परिचय दिया 
है---इसलिये जनता की निगाह में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ी है। मैं जानता हूँ कि इस परि-- 
वर्तन से शासन की जिम्मेदारी जनता के पास चली गयी है, तब भी इससे राजा महा- 
राजाओं की मान मर्यादा में किसी प्रकार से कमी नहीं आवेगी । जागीरदारों से मैं यह 
कहना चाहता हूँ कि उनके बड़ों ने गुजरे हुये जमाने में वड़ो काम किये थे | वे भी आज 
इस बदलते हुये जमाने में वड़े काम करें। और उनके लिए सबसे वड़ा काम त्तो यही है 
कि बड़ों की कमायी हुई पूजी का सहारा लेना वे छोड़ दें और जनसाधारण के बीच में 
आकर अपनी उस योग्यता को साबित करें जो इतिहास के प्रमाण से उन में निश्चित 
हूप से मानी जा सकती है । जागीरदार किसी को भी यह समझते का मौका न दें कि वे 
किन्‍्हीं भी दूसरों की अपेक्षा देशभक्ति में अथवा स्वार्थत्याग में कम हैं वल्कि संसार में 
यह वतादें कि वे जमाने की जरूरत के अनुसार अपने आपको देश के लिए कुर्वान कर 
सकते हैं । बड़े और छोटे राजकर्मचारियों से मुझे कहना है कि इस बड़े मौके पर उनकी 
जिम्मेदारी भी बहुत बढ़ गयी है। मैं जानता हैँ कि एकीकरण के समय उनमें से कई 
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एक को दिक्कत और मुसीबत का सामना करना पड़ेगा लेकिन मैं उन्हें यह विश्वास 


दिलाना चाहता हूँ कि राजस्थान सरकार सभी कर्मचारियों के हकों का समान भाव से 


ध्यान रखेगी । सरकार नीति और कार्यक्रम पेश कर सकती है लेकिन उसे झसली रूप 
देने का भार कर्मचारियों पर ही होगा। मैं आशा करता हूँ कि कर्मचारी अपने बढ़े हुए 
भार को देशभक्ति और जनकल्याण की भावना के साथ उठायेंगे । झम जनता से मैं 
केवल यही कह' सकता हूँ कि हमारे लिये यह संक्रमण काल है। इसमें थोड़ा सा समय 
आर अवसर इस नयी सरकार की सेवा करने का मिला है। इसलिये आराम जनता हमारी 
मजबूरियों का थोड़ा ध्यान रखें और हमसे जरूरत से ज्यादा आशा न करे। मेरा आग्रह 
है कि श्रव यह जमाना जातिवाद, वर्गवाद और सम्प्रदायवाद का नहीं है | हम अपने पाये 
हुए स्व॒राज्य को कायम रखना चाहते हैं इसलिये जनता को सब प्रकार की बातों को 
छोड़ कर सरकार को उसकी योजनाओं में अधिक से अधिक सहयोग देकर सफल बनाना 
चाहिए । हम सबको यह याद रखना चाहिये कि राजस्थान के इस एकीकरण में भारत 
सरकार का प्रमुख हाथ है और इस आयोजन को सफल बनाने में थी उनका हिस्सा 
हीगा। मैं जानता हूँ कि भारत सरकार से इस नयी सरकार को हर प्रकार की सहायता 
मिलेगी । श्रत्त में मैं समाचारपत्रवालों से भी थोड़ा कह दू' | वह यही है कि वे सबसे 
पहले सचाई का पता लगाने का पूरा प्रयत्न करें और इस वात को भी सोच कर देखें कि 
किस सच्चाई को कव किस प्रकार प्रकट करना जनहित के लिये लाभदायक हो सकता 
है। आज के समय में कामों को बनाने बिगाड़ने में समाचार-पत्रों का बड़ा हिस्सा हो 
सकता है । मैं समाचार-पत्रवालों से निवेदन करूगा कि वे इस वात का ध्यान रखें कि 
उनकी किसी कार्यवाही से काममें बिगाड़ न होकर सुधार हो । 
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मापा, वक्‍ृतत्य - 


राजस्थान के प्रधान मनन्‍्त्नी ५० हीरालाल शास्न्रो 
के १६४०-५१ के बजट भाषण में से 


१ 


राजपूताना की समस्त रियासतों का वर्तेमान संयुक्त राजस्थान के रूप में एकी- 
करण कई एक घटनाओं के परिणामस्वरूप , हुआ है । सबसे पहिले अलबर, भरतपुर, 
धौलपुर और करौली का एकीकरंरा मत्स्य के नाम से हुआ बाद में . कोटा, दू दी, 
भालावाड़, टोंक, किशनगढ़, झाहपुरा, ड्ू गरपुर, वांसवाड़ा और प्रतापगढ़ की एक इकाई 
राजस्थान के नाम से वनायी गयी । इस दूसरी इकाई का काम झुरू नहीं होने पाया 
था कि उसमें उदयपुर भी शामिल हो गया । फिर पुराना राजस्थान, जयपुर, जोधपुर, 
बीकानेर और जैसलमेर को शामिल करके संयुक्त राजस्थान बनाया गया, जिसमें कुछ 
समय बाद मत्स्य को और हाल में सिरोही के ६/७ वें हिस्से को शामिल कर दिया गया । 
अब भी अजमेर-मेरवाड़ा के सवाल का हल होना वाकी है। विभिन्न मूल इकाइयों की 
आ्राथिक स्थिति में स्वभावत: विषमता थी । फिर एक बार मत्स्य के और वाद में पुराने 
राजस्थान के बनने से और आखिर में सब इकाइयों के झामिल होने से भी आशिक 
पेचीदगियां वढ़ गयीं । शासन तंत्र के एकीकरण का मुश्किल काम वहुत कुछ पूरा हो 
का है, तब भी यह मानता पड़ेगा कि एकीकरण की प्रक्रिया का अन्तिम दौर अभी 
तक बाकी है । इसलिये आथिक एकीकरखणा में भी किसी हद तक अपूर्णाता समभानी 
होगी 
. २. हमने ७ अप्रैल, १६४६ को कार्यभार सम्भाला । हमने देखा कि शामिल होने 
वाली इकाइयों के आथिक संवत्‌ अलग-अलग हैं। संयुक्त राजस्थान के आथिक संवत्‌ 
को अप्र ल से सार्च तक रखने का निश्चय किया गया और केन्द्रीय सरकार द्वारा माना 
हुआ हिसाव किताव का तरीका भी अपनाया गया। विभिन्‍न इकाइयों के जो वजट 
हमें मिले उनमें दिए हुए आंकड़ों का जोड़ लगाने से आमद १७,००,२३,००० और खर्च 
१८,६६,७५,००० पाया गया अर्थात्‌ १,६६,५२,००० का घाटा हमें मिला, जिसमें 
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१,१७,५६,००० का घाटा अकेले जोधपुर के बजट में था। वास्तव में यह स्थिति 
घबड़ाहट पैदा करने वाली थी । 


बे 

यह सन्तोष का विषय है कि अत्यन्त कठिन परिस्थितियों के बावजूद हमें अपनी 
पिछली बिगड़ी हुई झ्ाथिक स्थिति को ठीक करने में और आगे के लिए उसका एक 
अच्छा चित्र पेश करने में सफलता मिली है । हमारी मूलभूत नीति है कि हम स्वाव- 
लम्वन के सिद्धान्तों पर चलेंगे और केन्द्रीय सरकार की कम से कम कष्ट देने की इच्छा 
रखेंगे । हमारी नीति की दूसरी मूलभूत बात यह होगी कि हम १६५०-५१ में अपनी 
आमदनी को देखते हुए खच करेंगे अर्थात्‌ हमारे अनुमान के अनुसार आमदनी झ्ाती हुई 
दिखायी नहीं देगी तो हम बजट में (खासकर पू जी बजट में) रखे हुंए किसी भी खर्च को 
कम कर सकते हैं । ऐसा करने से हमारे सुरक्षित कोषों में कमी होने का मौका न 
आयेगा, और केन्द्रीय सरकार को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी । साधारणतया 
सुरक्षित कोषों को तो सुरक्षित रखने का ही हमारा विचार है | एकीकरण का काम 
प्रायः समाप्त होकर शासनतंत्र का जो -ढांचा बना है उसे सुव्यवस्थित और मजबूत 
बनाने में अभी तक और समय लगेगा । इतने लम्बे चौड़ क्षेत्र में शान्ति व व्यवस्था 
कायम रखने का भार भी हमारे ऊपर है । परन्तु इन आवश्यक कामों के साथ साथ 
हम राजस्थान के साधनों का विकास करने में और उनके द्वारा अपने यहां का उत्पादन 
बढ़ाने में भी अपनी शवित लगा सकेंगे। हमारे सामने सर्वे तो भद्र विक्रास का 
विश्ञाल क्षेत्र खुला हुआ है जिसके लिए हम राजस्थान की समस्त जनता के सहयोग की 
अपेक्षा रखते हैं। जागीरदारी प्रथा के सम्बन्ध में केन्रीय सरकार का निर्णय हो जाने 
के बाद एक नयी परिस्थिति में हमें अपने यहां की श्रथ रचना को बनाने का अवसर 
मिलेगा । केन्द्रीय सरकार की सिफारिश के अनुसार हमारे यहां एक “प्लानिंग कमेटी' 
सभी बनेगी जो अपनी तजवीज़ें हमारे सामने पेश करेगी | जाहिर है कि इस कठिन झौर 
महान्‌ कार्य के सफल होने में समयः लगेगा । लेकिन हमें सफलता की पूरी श्राशा है। 
वहरहाल हम आगामी आर्थिक संवत में विश्वास और हढ़ता के साथ प्रवेश कररहे हैं । 
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चनत्यली 
२-१ ०-५० 


हम लोग खाली गांधीजी का नाम लेते रहें या गांधीजी की जय वोलते रहें 
तो उससे कुछ बनने वाला नहीं है । मैं आप लोगों से गांघी पंचामृत का पान करे के 
- लिये कहना चाहता हैँ। आप इस अमृत को ग्रहण करें और गांधीजी के सिद्धान्‍्तों को 
अपने जीवन में उत्तार कर कृत कारये हों--राजस्थान के मुख्यमंत्री पण्डित हीरालाल 
शास्त्री ने गांधी जयन्ती के अवसर पर भण्डाभिवादन के समय यहां पर कहा । 


' शास्त्रीजी ने गांधी पंचांमृत का विवरण इस प्रकार प्रस्तुत किया । 
अविचल ईदवर भक्ति रखना और जीवन को प्रार्थथामय बनाना, 
सब को प्यार करना और किसी का अनिष्ट चिन्तन नहीं करना, 
ह सत्य का आग्रह रखना और ग्रावद्यकता पड़ने पर सत्य के लिए अपने जीवन 
की वाजी लगाने को तेयार रहना. 
88 जैसा मानना वेसा कहना जँसा कहना वेसा करना, और 
शुद्ध एवं निःस्वार्थ भाव से जनता की सेवा करना । 


आगे श्री शास्त्री जी ने ववलाया कि विचार अथवा वचन का उतना मूल्य नहीं 
है जितना आचरण का । और आचररण का मुख्य तत्व यह है कि प्रत्येक मनुष्य अपने 
जीवन में खुद आचररा करें। हमें यह सोचने की उतनी आवश्यकता नहीं है कि दूसरे 
करते हैं या नहीं अथवा करते है तो क्या करते हैं या हमारे आचरण के बारे में वे क्या 
सोचते हैं या कहते हैं । प्रत्येक मनुष्य अपने खुद के आचरण का ध्यान रखे तो बहुत 
कुछ ठीक हो सकता है । गांधी जी की सबसे वड़ी खूबी यही थी कि वे केवल कहते नहीं 
थे, करते भी थे और जो कुछ वे करते थे उसमें अपना पूरा अस्तित्व लगाते थे । 
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च्न्नाप्यपा 


चनस्थली 
५-१-५ १ 


“मैं व्यक्तिगत रीति से देखता हुं तो आज मेरा चित्त बहुत हल्का हो गया है 
लेकिन देश राजस्थान और कांग्रेस की दृष्टि से देखता हूं तो अ्पते आपको बहुत चिन्ता 
की अवस्था में पाता हूं ।” ये शब्द राजस्थान के मुख्यमन्त्री पद से त्याग पत्र देकर यहां 
आने पर एक सभा में पंडित हीरालाल श्ञास्त्री ने कहे । 


श्री शास्त्रीजी ने कहा कि लोग समभते हैं कि मंत्री बनने वाले को मान मिलता 
है लेकिन मैंने कभी यह महसूस नहीं किया कि मंत्रि-मंडल में पद स्वीकार करने से मुझे 
कोई नया मान मिल गया हो । मंत्री बनने से सत्ता भी मिलती है लेकिन मुझे तो सत्ता 
का कभी भान ही नहीं हुआ । मैंने कभी अपने कत्तेव्य पालन के श्रलावा सत्ता का 
: उपयोग नहीं किया । रहने के लिए सुझे एक सरकारी मकान मिला था जिसमें रहकर 
मैंने कभी सुख का अनुभव नहीं किया और मेरा दिल वरावर खेजड़े के रास्ते के लिये 
टूटता रहा । मत्रि-पद का कुछ मासिक रुपया भी मेरे पास आया लेकिन मैंने अपने लिये 
उसका उपयोग नहीं किया । मैंने अपना ग्रुजर वैसे ही चलाया जैसे पहले चलाता था और 
जैसे अब चलाऊंगा । अलवत्ता सुभीता मुझे हुआ और वह यह कि बैठने के लिये और 
यात्रा के लिये सवारी का प्रबन्ध अच्छा हो गया, जेसा पहले नहीं था | मैंने श्रपने रहन- 
सहन का, खाने-पीने आदि का वहीं पहले जंसा तरीका रखा। उसी सेवा की भावना से 
काम किया | उसी प्रकार कड़ा परिश्रम किया । इतने बड़े श्रौर कठिन काम को करने के 
लिये मैंने अपने स्वास्थ्य तक की बाजी लगा दी । फिर भी कुछ लोगों ने समझा कि मैं 
मंत्री बनने के वाद पहलेवाला आदमी नहीं रहा और मैंने सुना है कि कल-परसों से ही 
वैसी आलोचना करने वाले लोगों ने ही यह कहना शुरू कर दिया कि मंत्रिमंडल के बारे 
में यह जो कुछ होने जा रहा है, वह सब ठीक नहीं है । इसका मतलव यह हुआ कि जो 
आदमी मन्त्री बनने से पहले अच्छा था वह मन्त्री बनने पर खराब हो गया और वही 


भापण, वक्‍षतव्य [ ४२५ 


मनन्‍्त्री पद से हटते ही अच्छा होने लग गया । इसलिए मैं सोचता हूँ कि मन्‍्त्री पद से 
छुटकारा पाकर अब मैं रुद कुछ नफे में रहूंगा | दूसरे मेरे सिर पर बड़ा भारी फ्रंमट था। 
मंभट और भगड़े का मुकावला करने में मैंने अपनी ताकत नहीं लगाई लेकिन झगड़े को 
मेलने में आखिर मेरी कुछ न कुछ ताकत लगी ही सही । उत्त हृद तक मेरे काम में कमी 
रही । लेकिन आज वह सारा भंभट ओर भगड़ा मेरे सिर से उत्तर गया और मैं हल्का 


हो गया ! 


भाषर्ण को जारी रखते हुए श्री ज्ञास्त्रीजी ने कहा--लेंकिन ये सव बातें तो 
व्यक्तिगत हुईं | मुझ जेसे किसी भी व्यक्ति के खुद के हानि लाभ की या आराम तकलीफ 
की आखिर क्या कीमत है । हमारे सामने सवाल तो देश का है और हमारे नए प्रान्त का 
' है। और कांग्रे सजन होने के नाते मेरे सामने कांग्रेस का सवाल भी है। कांग्रेस का 
खण्डन करने वालों का मैं डटकर मुकावला करता रहा हूं। मैं कांग्र.स के विरोधियों से 
पूछता हूं कि यदि कांग्रेसजन बुरे हो गये तो हमें आप बताओ कि अच्छे कौन हैं ? 
लेकिन यह तो सवाल का जवाब हुआ । इस जवाब से कांग्रेस का काम कब चला ? मैं 
ईमानदारी से महसूस करता हूं कि कांग्रेस संस्था की जड़ में कीड़ा लग गया है । वह 
कौड़ा उसे जरूर खा जायगा । यदिं अब भी हम लोग नहीं चेतें। यह कड़वी बात है 
लेकिन सभी जनता पूछती है कि कांग्र सजनों ने सत्ता का उपयोग किस प्रकार से किया ? 
कांग्रेसजनों का आपस का व्यवहार कैसा है ? सत्ता हमारे सामने लक्ष्य के रूप में आगई 
मालूम होती है । इसी कारण एक कांग्रे स-जन दूसरे को बुरा बताता है। और यहां: तक 
कि गिराने की कोशिश भी करता है । दूसरी ओर कांग्रे स-जन आपस में मिलकर एक 
दूसरे के दोषों को छिपा लेना भी चाहते हैं इस प्रकार हमारा नैतिक आधार समाप्त हो 
रहा है । और हमारा संगठन वल क्षीण हो रहा है । ऐसी हालत में कांग्रेस के सामसे 
क्या भविष्य है ? 


श्री शास्त्रीजी ने कहा कि अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति प्रतिदिन विगड़ती जा रही है । 
भारत की आन्‍न्तरिक अवस्था वहुत ठीक नहीं है, अकेली खाद्य स्थिति ही जानकार लोगों 
के दिल में घबराहट पैदा कर रही है | कांग्रेस के मुकावले के लिये नये नये दल खड़े हो 
रहे हैं। और राजस्थान की हालत तो बहुत ही नाजुक है। उस नाजुक हालत्त को 
सम्भालने के लिये सब कांग्रेसजनों की सम्मिलित शक्ति की जरूरत है | पिछले २१ 
गहीनों में वह सम्मिलित शक्ति कांग्रेस को नहीं मिली | हमारे मंत्रिमंडल ने जो कुछ 
किया वह इन विकट परिस्थितियों में किया । हम अपने काम की कमियों को भी जातनत्ते 
हैं । तो हमसे जो कुछ वना उससे हमको सन्‍्तोष भी है। हमने अपना कास ईमानदारी 
से किया, परिश्रम से किया, मजबूती से किया। हमने कभी किसी प्रकार 
का पक्षपात नहीं किया लेकिव किसी की घौंस में आकर के भी हमने कुछ नहीं 
किया । 
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श्रन्त में शास्त्रीजी ने कहा कि भ्रभी झ्राज तो उस नाटक का अन्त हो गया है 
ओर मैं सोचता हूँ कि कल से मुझे क्या करना है। यदि मैं अपनी जान वचाना चाहेँ तो 
मेरे पास सेवा कार्य की कमी नहीं । इसी स्थान पर जमा हुआ अच्छी से अच्छी सेवा मैं 
कर सकता हूं । इस सेवा कार्य का विस्तार भी किया जा सकता है। परन्तु मेरे सामने 
सवाल यह है कि देश और प्रान्त की बर्तेमान अवस्था में मेरा प्रथम कत्तंव्य कौन सा है ? 
यदि कांग्रेस में एकता नहीं श्रायी तो देश और प्रात्तत का काम विगड़ जायगा। एकता 
लाने के लिये मैं क्या कर सकता हूं । यदि मैं एकता नहीं ला सकू तो मुझे क्या करना 
पड़े । कांग्रेस इसी रास्ते पर चलती रहे तब फिर मैं क्या करू ? यह सब सवाल सुझको 
सता रहे हैं और मैं एक प्रकार की व्याकुलता का अनुभव कर रहा हूं । 


ग्रपने मंत्रिमंडल की आखिरी बैठक में भाग लेकर श्री शास्त्रीजी २ बजे के 
करीब यहां पहुंचे तो वनस्थली संस्था और ग्राम ने हपंध्वनि के साथ उनका स्वागत 
किया । उल्लास इस बात का था कि अपनी खोई हुईं वस्तु जैसे वनस्थली को मिल 
गई हो । 


क्री प्रेमनारायण माथुर कुछ देर से पहुंचे । उन्होंने अपने भाषण में अपने 
श्रतुभवों का दिग्दशंत कराया और देश की स्थिति का विद्वत्तापूर्णो विश्लेषण किया । 
श्री माथुर ने यह भी बताया कि महकमा खास से बिदा होते समय कंसे स्नेह भरे दृश्य 
उन्हें देखने को मिले । उन्होंने बड़े बड़े श्रफसरों को रोते हुए देखा । अपने श्राप तमाम 
अ्मला इकट्ठा हो गया । सारे वातावरण में उदासी थी और खेद था। श्री माथुर ने 
कहा कि अपने आपसे प्रकट होने वाले ऐसे स्नेह का बड़ा भारी भूल्य है। और इस 
प्रकार अपने साथी सहायकों का स्नेह पाकर हमने सब कुछ पा लिया । 
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चबनस्थली 
मई, १६४५२ 


आज का अक्षय तुतीया का दिन मेरे जीवन का बहुत बड़ा दिन है। १७-१८ 
वर्ष की उम्र में मेरे चित्त में जो संकल्प हुआ चाहता था वह संकल्प आज से २२ साल 
पहले झ्ाज के दिन इस गांव में चरिता्थे हुआ । वह संकल्प यह था कि अपने खुद के 
लिए किसी प्रकार की कामना न करना, लालला न करता और जगत के कल्याण के 
लिए अपने जीवन को लगाना | मैं ऐसा जानता हूँ कि २२ साल पहले किए हुए संकल्प 
को निभाने का सच्चा से सच्चा और पूरा से पूरा प्रयत्न मैंने किया है। कहां तक 
उसमें मुझे सफलता सिली होगी सह कहना मेरा काम नहीं है । मैं तो सिर्फ 
इतना ही कह सकता हूं या कहना चाहूंगा कि जीवन भर सुझे इसी संकल्प को भली 
भांति निभाने का प्रयत्न करते रहना है और इसमें किसी प्रकार को कमी को नहीं आने 
देता है । 


सेवा संकल्प को मिभाने के प्रकार कई हो सकते हैं । उसमें एक प्रकार राजनीति 
का भी समभा गया है जिसमें मैंने हिस्सा लिया। लेकिन मैं यह बता दू कि राजनीति 
का बह प्रकार किसी भी समय मेरी प्रकृति के बिल्कुल अनुकूल नहीं था । इसका मतलब 
यह नहीं है कि उस प्रकार को मैंने छोड़ दिया है या आगे जाकर छोड़ देने का मैंने कोई 
निश्चय कर लिया है| सिफे इतना ही मैं जानता हूँ कि अपना जो स्वभाव रहा है और 
उसमें बतंमान राजनीत्ति के चालु तरीके मेरे स्वभाव के विपरीत्त पड़ते हैं। खैर, मैंने 
भी उस रास्ते को अपनाया सही और न सिर्फ अपनाया वल्कि मैंने यह भी देखा कि उस 
रास्ते पर चलने के समय में भी उन सहज विकारों का शिकार किसी हद तक हुआ जो 
विकार इस रास्ते पर चलते वाले के चित्त में हो जाया करते हैं। इस चिगाह में जब में 
देखता हुं तो मुझे लगता है कि उस रास्ते पर जो चलने से सेवा हुई होगी या न हुई 
होगी लेकिन मेरा निज का नुकसान बहुत हो गया | जीवन में जिन चीजों को एकत्र 
किया है उन चीजों में बहुत कोशिश करने के वाद भी कुछ न कुछ घाटा जरूर पड़ा 
है । अब मुझे उस रास्ते पर दुवारा चलना हो या न चलना हो तब भी कम से कम 
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इतना ध्यात तो रखना ही है कि वैसे विकार कितने भी झाये हों वे सब नष्ट हो जायें 
ओर दुबारा उन विकारों के पैदा होते का मौका न मिले। 


ग्रभी आपने 'जिनगानी को भरणो' नामक गाना सुना। इसका मतलब यह है 
कि जीवन का एक प्रवाह चलता रहता है अपनी खुशी से। किसी का कोई ठिकाना 
नहीं । कैसा चलता है, कब तक चलता है कौन जाने, लेकिन चलता है। अभी आप 
जब यहां से उठेंगे उससे पहले आप पुरानी 'प्रलय प्रतीक्षा' को भी सुनेंगे। बड़े आइचर्य 
की बात है कि देश में इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी जिस प्रकार उन दिलों प्रलय 
की प्रतीक्षा थी आज भी हमें उसी दिशा में प्रलय की प्रतीक्षा करते ही रहना है। जब 
तक प्रलय अर्थात्‌ बड़ी क्रान्ति न होगी तब तक मुझे नहीं लगता है कि हमारे देश में 
कल्यारय का मार्ग खुल जायगा । स्वराज्य के वाद जिस चाल से हम चलते आये हैं वह 
ठीक नहीं है। इसीलिए हमको पहले की भांति अब भी प्रलय की प्रतीक्षा करनी 
पड़ेगी । 


बस इतना ही मृझे कहना है और मैं अपने सेवा संकल्प कों, जो आज से २२ साल 
पहले किया था, फिर दोहराता हूं, फिर मजबूत करता हूं, फिर पक्का करता हूं । 
और आप लोगों में से किसी के दिल में भी संकल्प हुआ हो तो आप भी मजबूत करें । 
ग्रब कोई होने वाला हो तो अब करलें उस संकल्प को और उसको निभाने का प्राणपरण 
से प्रयत्न करें । 
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जयपुर 
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“आज देश. भर में निराशा, क्षोभ व अविश्वास का वातावरण फैला हुआ 
हैं । संस्थाओं अथवा कार्यकर्ताश्ों पर से जतता का विश्वास उठ चुका हैं। न केवल 
राजकमंचारियों में बल्कि जिम्मेदार समझे जाने वाले कार्यकर्ताओं त्तक में भ्रष्टाचार बढ़ 
गया है । चोरी, डर्क॑तियों में वृद्धि हुई है, मध्यम वर्ग में वेकारी मुह वाये खड़ी हुईं है 
और आज शिक्षा प्रणाली दूषित होने के बारे में वार वार कहा जाने पर भी कुछ नहीं 
किया जा रहा है । इन समस्याओ्रों का कोई समाधान इस वातावरण में नहीं हो रहा 
है ।' ये शब्द आज शाम को ८ वजे मार्कचौक चौपड़ पर श्री चिरंजीवलाल मिश्रा की 
अ्रध्यक्षता में हुई आम सभा में राजस्थान के ' भूतपूर्व मुख्यमन्त्री व नवजीवन कुटीर के 
संस्थापक पंडित हीरालाल शास्त्री ने अपने भाषण में कहे । 


सभा में सभी श्र॑णियों व वर्गों के लगभग १० हजार व्यक्ति उपस्थित थे । 
पिछले कुछ वर्षों में जो आम सभाए शहर में हुई हैं, उनमें उपस्थिति, और श्रोताञ्रों 
के मतयोग की दृष्टि से यह सभा सबसे अच्छी थी । इसमें काफी मात्रा में विधानसभाई 
सदस्य, शहर के घिभिन्‍त दलों के कार्यकर्ता, प्रतिष्ठित नागरिक व अन्य बुद्धिजीवी भी 
उपस्थित थे । | 


श्री शास्त्री ने अपना भाषण प्रारम्भ करते हुए कहा कि मैं अपने पिछले काम का 
कोई दावा नहीं करता न आगे के लिए ही कोई दावा है। मैं किसी प्रकार के टंटे में 
पड़ना भी नहीं चाहता था । लेकिन चारों ओर से पुकार आने के कारण पहले की तरह 
कंगम करना जरूरी हो गया । 


ग्रापने कहा कि हमारे देश में स्वराज्य, क्रान्ति के द्वारा नहीं, समभौते के द्वारा 
आ गया है । इसलिये हमारा सारा का सारा ढांचा व तौर तरीके पुराने ही हैं । क्रांति 
के जरिये जो आमृलचूल परिवर्तेत आने चाहिये वे नहीं आ पाये । आज भी जिस 
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मंथर गति से काम हो रहा है उसमें इन वुराइयों के जल्दी समाप्त होने के कोई आसार 
नहीं दिखाई देते । 


जनता से निराशा त्यागने की अपील करते हुए श्री शास्त्री ने कहा कि हमें दृढ़ 
संकल्प से मनोयोेगपूर्वक संगठित होकर कुछ न कुछ काम करना चाहिये । इसमें 
सफलता अवश्य मिलेगी । हमें तो आज हडढ़ संकल्प से मौजूदा भय व चिन्ताजनक, दिल 
को मुरभाने वाले व आत्मविश्वास समाप्त होने के वातावरण में पुतः अलख जगाना 
है । जीवन में आत्मविश्वास का विद्येष महत्व है, हमें तो संकल्प के साथ काम करने 
पर जुट जाना चाहिये । 


आपने कहा कि भ्रष्टाचार पहले भी था किन्तु नये किस्म का संक्रामक प्रष्टाचार 
विष की भांति, प्लेग की भांति बहुत बढ़ गया है। छोटी तनख्वाह पाने वाला यदि 
कोई रिश्वत ले ले तो उसको समझा जा सकता है, किन्तु बड़े बड़े लोग आज जिस 
प्रकार से रिश्वत लेते हैं उन्हें कोई नहीं पकड़ सकता । कार्यकर्त्ताश्नरों में व्याप्त श्रष्टा- 
चार से हृदय में बड़ी वेदना होती है । 


आपने कहा कि ब्राह्मणों व क्षत्रियों का युग अब समाप्त हो गया है और आज 
यपूजीपतियों का युग है । आज तो पूजीवाले का--काफी पैसे वाले का ही चारों ओर 
वोलवाला है | सबंत्र उनका प्रभुत्व है, इसी कारण जनतनन्‍्त्र होते हुए भी हमारे देद्य में 
चुनावों में घनहीन हिस्सा नहीं ले सकते । एक चुनाव के लिए हजारों, लाखों रुपया 
चाहिये और कोई भी धनहीन उत्तना रुपया खर्च नहीं कर सकता कित्तु श्रत्र यह युग 
समाप्त होने वाला है और हाथ से मेहनत करने वालों का नया युग श्राने वाला है । 
इसमें बुद्धिजीवियों का भी सहयोग रहेगा। इसमें श्रधिक समय नहीं लगेगा । 
यह ॒स्वराज्य की तरह हमारी कल्पना के पहिले ही आ जायगा। उसे कोई चाहे 
या न चाहे, कांग्रेस चाहे या न चाहे क्रान्ति श्राकर रहेगी । उसके लिये हमें तैयारी 
करनी है। 


नवजीवन कूटोर के त्रिविध कार्यक्रम की चर्चा करते हुये आपने कहा कि मेरा 
कार्यक्रम तीन प्रकार का रहेगा:--- 


१. प्रचारात्मक अथवा शिक्षणात्मक 
२. रचनात्मक या सेवात्मक और 
६. आनन्‍्दीलनात्मक या संघर्षात्मक । 


मैं चाहता हूँ कि जनता को पत्र पत्रिकाओं, पेम्पलेटों व पुस्तकों द्वारा देश विदेश 
के बारे में अधिक जानकारी कराई जाय, गरीबों की सेवा की जाय और जनता के 
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अभाव अभियोग अधिकारियों तक पहुंचाये जायें और उसका कुछ नतीजा न निकले तो 
परजोर कार्यवाही की जाये । शास्त्रीजी ने अन्त में वताया कि अपने यहां नवजीवन 
कुटीर की स्थापत्ता करनी है । स्थान तो का्येकी निगाह से बदलना होगा । बड़े पैमाने 
पर काम करना है तो वनस्थली उसका केन्द्र होते के लिए उपयुक्त नहीं है। राष्ट्र के 
जीवन में नवजीवनकुटीर क़ान्तिवाहक स्थान बनना चाहिए। यहां पर देक्ष में बड़ा 
परिवतेन चाहने वालों का अड्डा, हैडक्वार्टर, अखाड़ा होना चाहिए । नवजीवनकुटीर 
का खर्च जरूर ही मांग कर लाना पड़ेगा, पर वह हजारों लोगों से आना चाहिए। मैं 
खुद तो आज की वात्त ज्यादा देखा करता हूं। आज सामने है, कल आयगा तो कल भी 
देख लेंगे । फिर भी जितनी सी कल्पना कल के बारे में होती है वह यही है कि चलते 
चलो, चढ़ते चलो जवानों और बढ़ो, क्रान्ति की राह पर । 
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जयपुर जिला राजनीतिक सम्मेलन 


जयपुर 
२४-६-५५ 


आप विश्वास करें या न करें, लेकिन आज यहां खड़ा होकर वोलने के लिए 
तैयार होने में मुझ वड़ा जोर पड़ रहा है। और मैं श्रपने आपको मुश्किल में फंसे हुए 
आदमी के रूप में देख रहा हूँ। मैं रात भर चलकर यहां आया था, दिन भर गोरख 
धंधे में लगा रहा फिर रात भर चलकर दिल्ली पहुचू गा । इसके अलावा मुझे लग रहा 
है कि ऐसी सभा में जिस में कोरे कांग्र सजन ही हों ६॥ वर्ष बाद बोल रहा हैँ। म॒झे 
' शंका होती है कि मेरे बोलने का अ्रभ्यास नष्ड तो नहीं हो गया होगा । वह अ्रभ्यास 
कम तो नहीं हो गया होगा । जिस मौके पर हम लोग यहां पर मिल रहे हैं वह एक 
कठिन मौका है, एक पेचीदा मौका है | यह तो बड़ी आसान वात हो सकती हैं कि कुछ 
तेज तर्रार बातें कह कर मैं जोश में हो जाऊं और आपको जोश दिला दू' । पर मैं उसमें 
कोई फायदा नहीं देखता । यह भी आसान बात है कि मैं अपने ग्रुण का बखान करने 
लग जाऊं और आपको भी प्रेरणा दूं कि आप अपने गुणों का वखात करें और दूसरों 
के अवगुण बलानें । 


सचमुच देखने की बात तो यह है कि श्राज वस्तुस्थिति क्या है ? वह जरूरी 
भी है । जैसे लोग शरीर का चेक अप (०८८४-०७) करते हैं । बीमारी की शंका होने पर 
लोग शरीर की जांच करते हैं । समृद्ध लोग वैसे भी यह जरूरी समभतें हैं कि समय-समय 
पर बे अपनी जांच करालें। वैसे ही हमें अपनी जांच करानी है । पुराने जमाने में मैं 
सुना करता था कि इस जांघ को उबाड़ो तो लाज आए ओर उसे उधाड़ो तो लाज 
आए । इसलिए हमें संतुलन से वात करनी चाहिए, में अपना यह जिम्मा महसूस करता हूँ। 


अध्यक्ष महोदय ने कहा--मैं अभी जाने वाला हूं । जाने के पहले मैं कुछ काम 
की बात कह जाना चाहता हूँ। ताकि मेरे मन में यह अरमान न रहे कि मैने अमुक 
बात नहीं कही । मैंने श्रापको पहले ही बताने की कोशिश की कि यह मामला जरा टेढ़ा 
है | बठे बैठे मन में विचार चल रहा था । १६२० का पुराना जमाना याद आ रहा था, 
वह समय सेठीजी का था-पथिक जी का था-रामनारायणश जी का था-हरिभाऊ जी का 
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था। चाहें तो उसे जयनारायणजी का कह दें-वाबा नरसहदास जी का कह दें। 

उस जमाने में एक शान थी हमारे राजस्थान की। जब हिन्दुस्तान में गांवी जी ने 
सत्याग्रह नहीं शुरू किया थ/ 'ए"जस्थान में विजोलिय' प्त्याग्रह हुआ था-पह खयाल होते 
ही दिल में एक धड़कन शुरू होती है । हम देशी राज्यों के रहने वाले लोग थे। अ ग्रेजों 
से संघर्ष के जमाने में यहां हमारे लिए करने को कुछ विशेष न था। फिर भी अपने 
लोगों ने चाहर जाकर जितना बड़ा हिस्सा लिया । 


फिर हरिपुरा का जमाना आया। देशी राज्यों को अपने वल पर खड़ा होने को कहा 
गया। जिससे यहां की रियासतों में प्रजामडल और प्रजा-परिषदें वनी । जयपुर में प्रजामंडल 
बना, जोधपुर में लोक परिषद्‌, मेवाड़, बीकानेर, कोटा, बूंदी, अलवर, भरतपुर सब में 
अजामण्डल और प्रजापरिषद वन्ीं। किशनगढ़, डू गरंपुर छोटी नीमराणा, लावा, दांता, 
ईडर, विजयनगर, पालनपुर, गोकुलभाई वाली पिरोही में चारों ओर अपने २ नमूने की 
जागृति थी । लेकिन वह राजाओं का जमाना था उन राजाशों के साथ हमारे दिमाग 
भी उसी सांचे में ढले थे । व्यास जी जोधवुर के थे, मैं ढ़ ढाड़ का था और मेवाडाधिपति 
की तो वात ही क्‍या ? कहीं राज से भगड़े हुए तो जाना पड़े | डूगरपुर के महारावल को 
डांट बतानी पड़ी । कभी अलवर में जायं और कभी भरतपुर में सिर फोड़ें । कभी ईडर, 
विजयनगर पहुंचे । कभी तो ऐसे स्थान पर जाएं कि पता ही न लगे कि कहां पहुँच गये । 
एक वार मैं और गोकुलभाई एक भील के घर में घुस गए और वहां रोटी खाकर आए । 
जैसा यह हमारी रियासतों का नक्शा था वैसा ही हमारे दिमानों का नक्शा था। यह 
यात अलग है कि नौबूटी मारवाड़ वाले नौ कूट में फैले और चार कुट वाले अपने 
चार कूट में । 
फिर अंग्रेजों के जाने का जमाना आ गया । आंख भपकते ही जैसे सब कुछ 
हो गया । लगता है रात को हम सोये और सुबह आंख खुलते ही हमें नक्शा बदला 
हुआ मिला । हम शान तो वहुत वधारते हैं लेकिनव सच्ची बात ती यह हैं कि हमारा 
सौदा वहत सस्ता हो गया । हां, कुछ पिठाई कुटाई हुई । इमशान में भी कुछ लोग 
पहुंचें हैं, जिन्हें हम याद कर सकते हैं पर हमें चीज बहुत वहुत बड़ी मिली । असलियत 
यही है कि उसके लायक प्रयास हमने नहीं किया था । ऐसा करते करते यह राजस्थान 
बनने का समय भरा गया--जगह जगह मंत्रिमंडल वने-जोवपुर में, जयपुर में । कहीं पर 
एक ही मन्‍्त्री बत गया । शाहपुरा में सबसे पहले हमारे प्रधानमम्त्री बने । इनके बारे में 
क्या कहा जाय ? कंसे तोये अमन्जिमण्डल बने और कहां के मन्त्री ? यह बहुत बड़ी 
गलती हुई-इतने मन्त्रियों व छुटभैया मन्वत्रियों को लेकर राजस्थान बना । वैसे तो कोई 
बात नहीं क्योंकि आज भी हम सुनते हैं कि बंगाल में तीसों मन्त्री हैं। राजस्थान में भी 
रह जाते तो क्या बुरा था। चाहे यह बात मेरे चुभ जाए, चाहे और किसी के चभ 
जाए । माफ कीजिएगा-हम यहां आज अपनी गलती देखना चाहते हैं, जो वीमारी है 
उसे पकड़ना चाहते हैं। 
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हम में से कुछ वड़े माने जाते हैं। हमारे सबसे बड़े जो हैं वर्मा जी हैं, वे 
हाजिर नहीं हैं । मैं उनकी मूर्ति की कल्पना ,करके उसे व्यास जी व गोकुल भाई की 
बगल में बैठाकर त्रिमृति को नमस्कार कर लेता हूं । हमसे तथ किया जिसे बाहर रहना 
हो रहे, जिसे भीतर (मन्त्रिमण्डल में) जाना हो चला जाए । आपसी वातचीत और 
समभोते से सारी बात हो, लेकिन चुनांव न हो। यह चुनाव वह लड्डू है जिसे खाश्नो तो 
पछताओ, न खाझो तो पछताओो | वह मुकदमा है यह जिससे मुददई मुददायलह दोनों ही 
हरते हैं । यही वह समय था जब हमारे दिमाग दुरुस्त नहीं हुए । मैं ज्यादा तो क्या बताऊ' 
यह वात सबको याद है । (श्रावाज “हम नहीं जानते बताइये”) सिवाय उनके जिनकी 
पेंदायश तब न हुईं थी,बाद में हुई है वे नहीं जानते होंगे। जो हमारी प्रसव पीड़ा के समय 
हाजिर न थे, जिन्होंने नये राजस्थान के वनने के समय थाली की श्रावाज नहीं सुनी थी । 
वे नहीं जानते होंगे । यह जो आपके सामने खड़ा है वह अपने आप में बड़ा लज्जित सा 
है । उसकी हालत बसी है जिसे कि दो चार भाई मिलकर पीटें और वह इधर उधर 
अपने वाप दादा को पुकारता फिरे । कहीं से कोई न सुने तो वह या तो डडा उठाये, 
दो एक को पीटे या घर जाकर बेठ रहे । यह मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा हैँ । यही 
तथ्य है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ । हम अपने आपको देखते बैठे हैं । 
इसलिए एक दम सफाई हो जानी चाहिये। दस्त लगाकर एकदम मैदा साफ हो 
जाय । 


अ्रभी जब मैं वापस श्राया तो मालूम पड़ा कि वही अडेंगे फिर से जल्दी ही 
शुरू हो गये थे। वीज उगने 'के पहले ही उसमें विपफल लगने लगे थे। 
दूतरा, तीसरा, चोथा, पांचवा, छठा आया । यह सव मैं किसी को नाराज करने के लिए 
नहीं कह रहा हूँ, न खुश करने के लिए ही कहता हूँ और न मन वहलाव के लिए । यह 
सब कुछ मैं अपने मन का दुख प्रकट करने के लिए और झापकों दुखी बनाने के लिए 
कह रहा हूँ । 
यह सर्दी की शुरूआत हमारे लिए भारी पड़ती है। सर्दी शुरू होते ही हमें सांस 
- चढ़ना शुरू हो जाता है । मैं बहुत दिनों तक अखबार नहीं पढ़ता था। जिस वात में 
पड़ना नहीं उसे जानना भी क्‍यों ? एक दिन चक्कर में आरा गया-मुझ से पूछा गया तुम 
कहां पड़े हो, तुमसे तो हमें काम लेना है । क्या ख्याल है तुम्हारा ? मैं कया कहृता-कहा 
जो आपका ख्याल है । और जिस घर को छोड़ भागे थे उसमें फिर झा गये । और जब 
यहां श्रा गये तो लगता है कि जिसे छोड़ भागे थे उससे डरावना हाल अव है । उस 
समय कम से कम अपने पास भुजवल तो था, अपनी ताकत थी, श्रद्धा थी, आज तो यह 
हालत है कि हिदायत दें वो माने कौन ? सलाह भी नहीं दे सकते । दिल्ली में जी 
विराजमान हैं-त्रे बहुत वड़े हैं | पर वे कुछ करना चाहते हैं, कर नहीं पाते हैं । वे डरते 
हैं कि कहीं कुछ ऐसा वैसा हो जाय ! 


भाषरा], वक्‍तव्य |. मम 


ग्राज जो यह सम्मेलन हो रहा है यह भी अच्छी वात है-इसमें देश की वातों 
की चर्चा हो जायेगी । दिल के गुबार मिकल जायेंगे। आवाज कानों में पड़ेगी तो हल 
चल भी शुरू होगी । इधर हलचल शुरू होगी तो उघर भी हो जायेगी यद्यपि वह अच्छी 
- वात नहीं है । उससे तो बचना ही चाहिबे | राजस्थान की भलाई के लिए हमें अपनी 
ताकत को लगाना होगा । आज जो ताकत वह पूरी नहीं पड़ती है । वह हमारे पास 
कुल मिलाकर भी कम है । प्रदन जन शक्ति का है।. यदि हम टक्कर ही लेते रहें, - वारह 
और आ्राठ की लड़ाई होती रहे तो हम ४ ही बचते हैं और मिलकर २० होते हैं | अस्तु । 
नतीजा तो सब शक्तिग्रों के मिलने से निकलेगा । हममें से कोई भी दो चार मिलकर एक 
को परास्त कर दें तो इससे कोई नतीजआ नहीं निकलेगा । हमने परास्त होकर देख 
लिया । चाहें तो और परास्त होकर देख लेंगे । उसका नतीजा बहुत भोग लिया 
इसलिए अब परास्त करने की भावना नहीं रखनी चाहिये। मिलने की भावना पैदा 
करनी चाहिये सवाल है कि मिलें कंसे:? मुझ से कोई पूछता है तुम भाग कैसे गये ? 
भागता नहीं तो क्या करता ? खंभ ठोककर खड़ा भी हो.जाता तो क्‍या होता ? नतीजा 
वही आता । इसलिए मिंलने की -ही वात सोची । व्यास जी ने सुनायी दलवन्दी, गरुटवन्दी, 
जातिवाद, सम्प्रदाय आदि की वात । यत्र तव दोष बढ़ गया है। जितने हम यहां वेठे हैं 
| उनमें दोप नहीं है ऐसा नहीं मानना चाहिए । कहीं भी दोष हो वह हमारा ही है। 
हमारा यह शरीर है इसके किसी भी अंग में दोष हुआ तो भी शरीर तो एक है। एक 
अंग के खराब होने से पूरा शरीर ही रोगी हो जाता है। आंख, नाक, कान सव अलग 
अलग होते हुए भी एक शरीर के ही अग हैं ।॥ एक के रोगी होने. पर दूसरे का स्वस्थ्य 
बना रहना सम्भव नहीं है । मौके की वात होती है उसे देखना होता है। जिस दिन 
जरूरत हो एक अंग कट जाय, दो कट जाय, झरीर भी कटे तो कट जाय । पर ऐसी 
स्थिति तो पंजाब में भी नहीं है। और तीसरी जगह भी नहीं है। पोल सभी जगह है 
पर और लोग चालाक हैं । भीतर लड़खड़ाकर भी वाहर वे एक दीखते हैं। हमही बेवकूफ 
हैं कि आपस में लड़े और लड़ लड़ाकर अलग हो गये । लड़ लड़कर वर्बाद हो गये । जो 
हाल घर में हैं उससे बुरा बाहर दिखायें तो गड़बड़ रहता है । यह वड़ी खुशी की बात 
है कि हम धर में वंठे बात कर रहे हैं। यदि यह बहुत बड़ा मजमा होता । यहां की बात 
वाहर जाती तो कोई लाभ नहीं होता । हां उससे एक वात तो होती कि हम अपनी 
वीमारी समभ लेते | हम यह भी सोच सकते है कि हमारी गड़बड़ औरों को भी मालूम 
हो जाय तो क्‍या वात है। प्रक्षालन की हृष्टि से त्तो यह ठीक है, पर एक हद तक 
परदा भी रखता पड़ता है। झव सवाल पेदा होता है कि जिसके पास ताकत आ गई 
तो वह उसे भींचता है । कोशिश करता है कि हाथ में आई हुई चीज थैली में से खिसक 
न जाय । दूसरा उसे ले लेने की कोशिश करता है | जिसके पास है वह घेला पैसा भी 
दूसरों को नहीं देना चाहता | बांदने के लिए स्वराज्य के पहले कुछ न था। अब है तो 
है. दिखाई पड़ने लग गयी । जरूरत है कि जिसके पास अधिकार है उसमें दरदर्शिता 
आवे। 


शरे६ | प्रत्यक्षजीवनश्ञास्त्र 


सबसे पहली वात्त है कि जिसको लीडर वोलते हैं वह लीडर ही हो । उसके 
लिए सव लोग़ कहें कि मेरा पंच यही है । पर वह स्थिति ठीक नहीं जिसमें आधा कहे 
कुछ और वाकी कहे कुछ । जब ७॥८ एक वात कहे और १।८ की उससे भिन्न राय हो 
तो श्रच्छी वात तो यही है कि वह भी उसी में अपने को शामिल कर दे । आज अपनी 
यही हालत है। हम जनतनन्‍त्र की वात करते हैं पर जनतन्त्र के यह मानी नही कि १५ 
मिल गया तो उसे लेकर भाग चलें | उसे रखो पर बांट लो- घेला पैसा जो भी पांती 
आए । कैवल गवनंमेण्ट का ही सवाल नहीं है। उसके पुछल्ले भी तो हैं। छोटे बड़े 
सबसे में कहता हूँ कि वह मोका ही न झाने दो। सोचो तो जरा कि तुम कांग्रेस 
को कहां ले जा रहे हो। अपने साथ-साथ कांग्रेस का भी तो ख्याल करो । आपके 
जीतने से ही क्या रो सकता है यदि कांग्र स न जीती । ऑपकी जीतने की प्रतिष्ठा के 
साथ ही कांग्रेस की भी प्रतिष्ठा बढ़नी चाहिए। हारने वालों की मनोज्ति होती है कि 
जितना मिल जाय अच्छा। मैं नहीं कहता कि यहां सब वेसा ही है । वाहर भी अच्छे हैं 
यहां भी हो सकते हैं । पर वह कहे तुम बुरे और तुम कहो वे बुरे--इस प्रकार एक 
दूसरे को जहां बुरा वताना शुरू करते हैं वहीं वुराई पंदा होती है । इसे टालना होगा। 
यह लड़ाई एक दूसरे को बुरा बताने की वंद करनी होगी । क्‍यों न अपने बड़ों को कह 
दो कि हम लड़ाई नहीं करते । हम लोगों के पास वोट के लिये जाते हैं । बदले भें उससे 
वादे करते हैं । पर यह सोचना नहीं चाहिए कि यह किसी पर कृपा है, कृपा का यह 
सवाल नहीं है । आज हम जिस वोट को माँगते हैं वही कल जाकर सोंट हो जाता हैं । 
वोट ही जीतने वाले के लिये सोंट हो जाता है। दूसरे पक्ष वाले को इससे रंज नहीं 
आना चाहिए। उसे महसूस न हो, कोई रंज न हो। उसे सोचना चाहिए कि 
कांग्रस की स्थिति सब तरह से सुदृढ़ हो । 


कहीं छपा हुआ था कि मेरा भापण राजनै।तक स्थिति पर होगा। मेरी राय 
में इस समय हमारे सामने दो चीजें हैं-- 

(१) जहां कहीं भागे हुए लोग हों वे आजायं । 

(२) जो शक्ति बंटी हुई है उसे मिलाने की कोशिश करनी चाहिए । 


जहां हम न कर सकें वहां दिल्‍ली वाले कर सकते हैँ । उनके पास ताकत है । 
जबरदस्ती करके भी एक वार मिला दिया जाय*तो मिलने का स्वाद झआजाय । मैंने 
४०, ४५ मिनट बोलने की बात कही थी । जितनी वात मुझे कहनी थी कह दी । भ्रव तो 
एकता की बात करनी चाहिए । काम की ताकत होनी चाहिए--काम तो बहुत पड़ा है 
प्र उसके साथ ही अपने घर को भी संभालना होगा । किसी ने कहा:--साहव, राजस्थान 
में दिभागों का एकीकरण नहीं हआ । मैंने कहा--साहव यही तो वात है । शारीरिक 
एकीकररा हुआ है दिमाग का नहीं । रियासतें तो मिल गई पर लोगों के दिमा गोंका 
एकीकरण नहीं होते पाया । हम इसीलिए दुख पाते हैं प्रांतीयता के भाव से । 


भापरण, वक्तव्य [ ५३७ 


यदि हमें पुकार करना है तो कौन रोकता है करो । अपनी ताकत बढ़ानी है तो 
खूब बढ़ाओ, कौन रोकता है। कास करना है तो करो, कौन रोकता है। हमारी 
ताकत कम नहीं है । राजाओं के सामने हम कम थे पर उनका मुकाबला कर लिया। 
सरकार के पास झक्ति बहुत है यह सब कुछ होते हुए हम जो करना चाहें कर सकते हैं। 
हम रचनात्मक काम इस तरह से करें कि अगले चुनावों में उसका लाभ मिल सके--यदि 
हम इस दृष्टि से कार्य करते हैं तो वह भी बड़ी रददी चीज है | मैं अब समाप्त करता 
हूं इस प्रार्थना के साथ--हम अपनी कमी दूर करें--कास करें ।.जब तक हम अपनी कमी 
टूर नहीं करेंगे, कांग्रेस की दुराई दूर नहीं होगी । अपनी बुराई यदि हम नहीं देखेंगे तो 
कांग्रेस को मजबूत चहीं वना सकेंगे । वुढ़िया को आधी जली लालटेन नहीं दिखती है 
तो पूरी तलाज् करके वह क्‍या करेगी ? हमने आंखें सींच रखी हैं । खोलते ही नही । 
वरना शंकर की एक आंख खुलते ही बुराई भलाई सब भस्म हो गयी तो हम आंख 
खोलकर अपनी कमियों को क्‍यों न दूर करें ? जनतंत्र कैसे हो इसे हल करना उनके हाथ 
में है जिनकी ओर दुनिया आशझ्या से देख रही है। झ्राज हमारी कांग्रेस का सिर नीचा है। 
इस जलसे में इतने इकटठे हो गए इस पर गये न करें । 


आखिर में मजाक की वात कहकर समाप्त करता हूं । फिर मौका मिलेगा तो 
आज का सीखा काम आएगा । बात यह है कि सारी बुराई भलाई ठीक हो जायगी 
यदि हम याद रखें ..मेरी दादी कहा करती थी :--- 


वाट चु ट कर खाणो । 
बेकुठ में जाणो ।। 
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भरे८ | प्रत्यक्ष जीवनञ्ास्त्र 


मालपुरा सर्वोदय सम्मेलन 
(७-२-६५ 


आप लोग जो काम कर रहें हैँ---सभी तरह का--वह अपने श्राप में बहुत 
अच्छा है । एक साधु अपने स्थान पर बैठा बैठा राम नाम जपता रहे तो तो वह भी 
ऊचा ही काम माना जाएगा | जैन दिग्रम्बर साघु जो एक दम नगे रहते हैं उनका काम 
व तपस्या भी सुझे अच्छी लगती है और कभी-कभी मेरी भी इच्छा होती है क्रि क्‍यों न 
सारे कपड़े फेंक-फांक दिये जायं । जीवन में कभी वह दिन श्राएगा इसमें शंका है पर 
इतना जरूर लगता हैं कि वे लोग जो काम कर रहे हैं वह भी जगत के कल्यारा का ही 
काम कर रहे हैं । 


भूखे को भोजन देना, तेलधाणी चलाना, गाय पालना, हरिजन सेवा, शराब 
बन्‍्दी यह सब काम बहुत कीमती हैं, उनका अपना महत्व है । सब करने लायक हैँ, करने 
चाहिएं और सब को मिलकर करने चाहिएं, इसमें मुझे कोई शका नहीं । बिनोबाजी ने 
जितने प्रकार के दान निकाले वे सब उत्तम से उत्तम हैं । ' 


यह सब तो ठीक, पर जब समाज की रचना बदलने का, “क्रान्ति! का दव्द आप 
बोलते हैं तो वह मुझे कुछ जंचता नहीं । इस सबमें मुझे कहीं क्रान्ति लगती नहीं । श्रव 
मैं वनस्थली में वहुत बढ़िया पाठशाला चला लू तो अच्छा काम तो वह हो सकता है, 
'पर मैं यह कहूँ कि यह समाज परिवर्तत का, क्रान्ति का काम कर रहा हूँ तो वह 
तो उससे नहीं बन सकता । मुझे इन बातों का-और क्रान्ति का कोई बहुत सम्बन्ध नजर 
नहीं आता | 


क्रांस्ति की, समाज परिवर्तत की बात करोग्रे तो नक्शा थोड़ा भिन्‍न बनेगा | 
पक्षातीत की बात भी मुझे जंचती नहीं । श्राप कितने ही पक्षों से अलग रहें पर क्‍या 
अलग रहकर स्वयं एक पक्ष नहीं वन जाते ? मुझे स्पष्ट लगता है कि जो राज्याश्रित हो 
चह क्रान्तिकारी नहीं हो सकता । गांघी-निधि या इसरी जगह से रुपया पाकर सर्वोदिय 


भापणा, वक्‍तव्य [ ५३६ 


वाले कुछ क्रान्ति करेंगे बह कदापि सम्भव नहीं । मैं तो कभी--कभी कहा करता हूँ 
कि किसी संस्था को डुबोना हो तो उसका निधि से सम्बन्ध जोड़ दो । पुण्य के काम के 
लिये आप चाहे जहां से पेसा ले, सरकार से लें या सेठ साहुकार से मुझे एतराज नहीं, 
पर क्रान्ति की आय के स्रोत कुछ भिन्न ही होंगे । 


आ्राज राज्य दिनों दिन इतना हावी होता जा रहा है, समाज के सव लोगों के 
देनन्दिन के जीवन में कि जीना भी सुश्किल हो गया है। थाना, पुलिस अ्रदालत, कोर्ट 
कचहरी के अलावा पाठशाला, ग्राम पंचायत आदि सभी पर उसका एकछत्र अधिकार 
हो गया है | अ्रव राज्य की इस जकड़वन्दी के खिलाफ क्रान्ति की आवाज आप बुलंद 
करें तो वह राज्याश्रय से तो होगा नहीं । जब राज्याश्रय से न हो तो प्रश्न यह है कि 
आपकी मेरी रोटी का खर्चे कहां से चले ? आखिर कार्यकर्ता कम से कम जरूरत रखे तब 
भी बह कैसे पुरी हो, उसका जवाब आपके पास नहीं मिलता। आप केसे कार्यकर्ता 
रखेंगे ? यदि परिवार वाला होगा तो उसको उस हिसाव से निर्वाह व्यय करना चाहिए 
या फिर फककड़ ही रखने होंगे । | 


हम प्रचलित समाज व्यवस्था को बदलने की बात करते हैं तो राज्य के खिलाफ 
दूर तक जाना होगा । तब आपको स्पष्ट कहता होगा कि हमारा इस कलह पैदा करने 
वाली पंचायत्तराज व्यवस्था से कोई सरोकार चहीं । जो भी बात आपको क्रान्ति के 
विरुद्ध जाती है वहां कोई सहकार आप नहीं रख सकते । क्रान्ति करना चाहेंगे तो इन 
सब बातों पर सोचता ही होगा, नहीं तो रोज कहते जाओ 'सच बोलो दिल मत दुखाओं' 
पर जीवन में कितना उतरेगा ? जीवन की रोजमर्रा की घटनाओं में आपका इतना 
झूठा व्यवहार चलता है तो वसा कैसे चलेगा ? 


एक भाई ने जब राजनीति छोड़ आश्रम बनाकर वेठने की सोची तो मैंने कहा 
कि तुम जो करने जा रहे हो वह प्रयोग तो वनस्थली में मैं कर चुका हूं । और जितनी 
कड़ी तपस्या मैंने की है उतनी तो तुम जिन्दगी भर नहीं कर सकोगे और फिर तुम एक 
काम में तो अपने को डालते नहीं, बीसों काम ले रक्खे हैंइस तरह कुछ बनने वाला 
नहीं । फिर तुम्हारा काम तो वहुत वड़ा है, उसमें कितनी शक्ति लगने की आवश्यकता 
है, कितना जोहर चाहिए | वह तब तक नहीं वनेगा जब तक कि सब छोड़कर उसी को 
लेकर नहीं बैठोगे । जो न वेठना चाहें वे न बैठें, पर जो बैठना चाहें वे पूरे सर्वस्व को 
समर्पण करके बेढें तभी कुछ मजा झा सकता है । 


५४० | प्रत्यक्षजीवनशात्त्र 


चनस्थली 
हे ०-- ११-६६ 


३० नवम्बर, १६६९ को प्रातःकाल श्री शान्तासदन में 'संकल्पपाठ' किया 
गया । यह पाठ प्रतिवर्ष विद्यायीठ के स्थापना दिवस पर किया जाता है। लेकिन 
विद्यापीठ के अ्रध्यक्ष पंडित हीरालाल शाप््त्री की अनुपस्थिति के कारएणः उस दिन यह 
पाठ नहीं किया जा सका । इस अवसर पर बोलते हुए श्रध्यक्ष ने कहा :--- 


आद्िविन शुक्ला १ सं० २०२६ को मैं बाहर था, इसलिए आज मेरी उपस्थिति 
में यह कार्यक्रम रखा गया है। संग्रोग से आज मेरा जन्मदिन है। आशिवन शुक्ला १ को 
जबलपुर में मेरे सामने श्रोता नहीं थे । इसलिए मैंने थोड़ा सा लिख डाला था सो इस 
प्रकार है :--- 


ब्रह्माण्ड के आदि अन्त का पता नहीं, इसके ओर छोर का पता नहीं | जड़ 
की, चेतन की उत्पत्ति कहां से हुई, इसका पता नहीं । मैं वर्तमान जीवित अ्रवस्था में न 
रहूँ तो किसकी क्या हानि हो जाय, इसका पता नहीं । इस सारे रहस्य को क्‍या किसी ने 
कभी सचमुच जान होगा ? या जिसने लगाया केवल अनुमान ही लगाया ? जिसने सचमुच 
जान लिया हो ऐसा कोई क्या कभी मिल सकता हैं ? ओर वह मिल जाए तो क्‍या बह 
किसी दूसरे को सचमुच वता सकता है ? जिसकी जैसी श्रद्धा हो वैसा ही मानलें तो इसमें 
क्‍या विशेषता होगी ? 


मुझे लगता है कि जो कुछ है सो मनुष्य के भीतर ही है और वह है उसकी 
आन्तरिक श्रद्धा । मनुष्य को सुख चाहिए और सुख ज्ञान्ति से मिल सकता है । इसलिए 
हर सूरत में मनुष्य को शान्ति चाहिए, शाश्वत शान्ति चाहिए प्रत्येक मनुष्य को अपनी 
मति के अनुसार भले बुरे की पहिचात अवश्य होती है । वक्त मनुष्य भला करे, बुरे से 
दूर रहे | ऐसा करने से आत्म संतोप होगा, शान्ति मिलेगी । 


भाषरणा, वक्‍तव्य [ ५४१ 


इस महा प्रश्न का उत्तर क्या कभी किसी को मालूम हुआ है? ने आदि 
है जिसका, न अन्त है जिसका, चेतन है जो, अपनी निज की अनुभूति ही जिसका एकमात्र 
प्रमाण है :--- 
“दिवकालादयनवच्छिस्तान्तचिस्मात्रमूतये । 
स्वानुभृत्येकमानाय नम: ज्ञास्ताय तेजसे ॥” 


अपना लिखा हुप्ना यह जो कुछ मैंने सुनाया है उसमें मेरा विचार मंथन है सो 
चलता रहता है । इसका यह मतलव नहीं है कि मैं किसी प्रकार के सन्देद् में रहता हूं । 
हमारे सामने एक दीपक टिमटिमा रहा है। उत्ती की ओर हम लोग वढ़ रहे हैं। दीपक 
तक हमारा पहुंचना हो जायगा तो उसके आगे हमें दूसरा प्रकाश दिखायी देने लग जायगा 
और हम बढ़ते चले जायेंगे । 


अ्रक्षय तृतीया सं० १९८६ को जो चिमटा वनस्थली में गाड़ा गया था वह 
अडिंग है। वह श्राज तक हिला नहीं, आगे भी हिलेगा नहीं । उस चिमटे के उखड़ जाने 
का तो सवाल ही नहीं हैं। हमें जो अच्छा लगता है वही हम निष्ठा के साथ - करते 
हैं। यही शक्ति हमारे पास है । आज जो कुछ हम कर सकते हैं सो हम करते हैं । कल 
की चिन्ता हमें नहीं सताती, क्योंकि कल कभी आता नहीं है ! 


ग्रपनी वनस्थली में भेद के लिए स्थान नहीं है । जो भेद प्रकृति जन्य है उसे 
कोई मिटा नहीं सकता । सूर्य का प्रकाश सव पर एक सा पड़ता है। पर वंह सोने 
पर पड़ता है तो सोना चमकता है, मिट्॒टी के ढेले पर पड़ता है तो वह नहीं चमकता । 
इस भेद का सूर्य क्या करे। 


हम सव लोग वनस्थली को अपनी मानें । इसे हमें अपना सब कुछ दे डालना 
है। हमारी लेने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। इसी भावना से हमको शगरक्ति मिलती हैं 
इसी में वनस्थली का कल्याण है। 


५४२ ] । प्रत्यक्षजीवनशास्त्र 


बनस्थली 
३०-११-६६ 


३० नवम्बर, १६६६ को पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृर्ति का अनावरण तीन 
छोटी छोटी वच्चियों के हाथों से हुआ | इस अवसर पर बोलते हुए विदुयापीठ के अध्यक्ष 
पंडित हीरालाल ज्ञास्त्री ने कहा “महात्मा गांधी का अ्राशीर्वाद वनस्थली को विपुल 
मात्रा में मिला था। पंडित नेहरू के हाथ से भी वनस्थली का बहुत सा काम हुआ था । 
इसीलिए दोनों मूर्तियां यहां पर लगायी गयी हैं । दोनों महापुरुषों की याद कम से कम 
इस स्थूल रूप में तो हमें बनाए ही रखना है। म्ति एक प्रतीक है, इसके द्वारा सग्रुण 
उपासना होती है, ऐसा हम समभ सकते हैं । 


“एक म्हाको फूल प्यारो” इत्यादि शब्दों का व्यापक प्रचार हुआ । उससे भी 
ज्यादा प्रचार जवाहरलाल जी के इस वाक्य से हुआ “यदि मैं लड़की होता तो शअ्रपनी 
शिक्षा के लिए वनस्थली जाता ।” बापूजी ने हमें एक वार यह लिख भेजा--“वनस्थली 
मेरे दिल में बसी है । बापूजी के इस वाक्य में हमारे लिए कितना बड़ा आशीर्वाद 
भरा है । 


भापरा, वक्‍तव्य [ ५४३ 


चनसस्‍्थली 
२७-१-४७ ० 


“हमें बहुत खुशी है कि गांधी जी के प्यारे शामिर्द व साथी यहां आये हैं । हम 
यहां पर गांवीजी की बतायी कुछ बातों को कम-ज्यादा अमल में लाने की कोशिश 
करते हैं ।' खान अब्दुल गफ्फार खाँ का स्वागत करते हुये पंडित हीरालाल शास्त्री ने 


कहा । 


देश की हालत के बारे में बोलते हुए श्ास्त्रीजी ने दुःख प्रकट किया कि 
चारों ओर स्वार्थवाद फैला हुआ दिखायी देता है । ग्रांधीजी के वताये हुए सचाई और 
प्रेम के मार्ग पर बहुत से प्रभावशाली देशवासी नहीं चल रहे हैं। वे अपने को बनाने में 
और दूसरों को विग्राड़ने के धंधे में लगे हुए हैं । दूसरी ओर सर्वोदिय और भूदान के नाम 
पर जो काम हो रहा हैं, वह देश में वड़ा परिवर्तन जल्दी लाने की हृष्टि से मुझे प्रभाव- 
शाली नहीं लगता है । । 


शास्त्रीजी ने अन्त में कहा कि ऐसे हालात में समय मिलते ही में अपनी साफ 
यातें लेकर जनता के सामने उपस्थित होने का विचार रखता हुं । 


खान साहव ने अपना भाषण शुरू करते हुए कहा-- हिन्दुस्तान की जनता 
का प्यार और गांघी जन्म शताब्दी मुझे खींच लायी | मेने सोचा, में हिन्दुस्तान जाऊं, 
वहां के लोगों का हाल देखू । पिछले चार महीनों से में हिन्दुस्तान में घूम रहा हू ! 
सभी प्रकार के लोगों से मिल रहा हु। मेने देखा हिन्दुस्तान और पाकिस्तान में 
घनवान अधिक घनी और गरीब और अ्रधिक गरीब होते चले जा रहे हैं । लोग मुझ से 
कहते हैं--हम रचनात्मक काम में लगे हुए हैं। लेकिन रचनात्मक काम के नाम पर 
जो हो रहा है इससे देश का उद्धार नहीं होगा । हमने गांधी को भुला 
दिया है । गांधी के रास्ते को छोड़ दिया है। हिन्दुस्तान से जैसे वौद्धमत 
को लिकाल दिया गया, लगता है उसी तरह गांवीवाद को भी निकाल दिया गया । 
इंसान निहायत खुदग्ज हो गया है । वह अपने ही स्वार्थ की वात सोचता है। अपने 
पड़ौसी, समाज और मुल्क का उसे ध्यान भी नहीं है। में कहता हु नेता को कभी 
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हुकूमत में नहीं जाना चाहिए | यहां के नेता हकूमत में शरीक हो गये श्रव हर कोशिश 
उनकी उससे चिपके रहने की है । इसी से देश में इतनी गिरावट झायी । यह सव देखकर 
मुझे मिहायत मायूसी हुई । यहां वन्स्थली में आकर जब मेने श्री हीरालाल ज्ञास्त्री का 
काम देखा । उनके खयालात सुने । मुभे बड़ी खुशी हुई । मुझे इससे नयी उम्मीद बनी । 
बह काम के आदमी हैं । जो शख्स कुछ नहीं से एक शहर बसा सकता है वह क्‍या नही 
क्रर सकता ? यहां के काम को देखकर मुझे बड़ी तसलल्‍्ली हुई | यहां आप जो कर रहे 
हैं उसके लिए किसी शअ्राशीर्वाद की जरूरत नहीं होगी--काम खुद श्राशीर्वाद है । 
शास्त्रीजी जैसा आदमी जनता के पास जाकर सही सही बातें समझा सकता है । हुकूमत 
में बिठाने वाला गरीब नागरिक है पर उसका कोई ध्यान नहीं । उन्हें यह समकाने की 
जरूरत है कि तुम्हारी हुकूमत में तुम्हारा यह हाल क्‍यों । यह शास्त्रीजी कर सकते हैं । 


2 
लेख आदि 


भूमिका 


प्रकाशित, अ्रप्रकाशित लेख मेरे पास बहुत निकले हैं। उनमें से वहुत थोड़े से 
इस प्रकाशन में दिये जा सके हैं। बाद में सुविधा होगी तो “लेखमाला” ( एक या 
अधिक ) अलग से प्रकाशित की जा सकती है । 


लेखों के अलावा मेरी कलम से लिखी गयी रिपोर्टों के और मेरे निकाले हुए 
कुछ बुलेटिनों के अंश भी छांटे गये हैं यथा-जीवन कुटीर की, राजस्थान संघ की, विद्या- 
पीठ की, जयपुर राज्य प्रजा मंडल की और मातृ मंदिर विद्यालय, जोबनेर की रिपोर्टो 
के अंश उद्धृत किये गये हैं और खासतौर से अखिल भारत देशी राज्य लोक परिषद्‌ के 
जमाने के कुछ वुलेटिनों के अंश दिये बये हैं । 
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खिह्झ्ा्थ्थी व्छात्त व्की क्लच्वाप्णलि ब्के ाक्सप्तास्य 
छि्हिक्तादा स्नें जतठसे व्वातकत व्कल्लि प्लज्य छन्‍वय 


१. यह संसार क्या है ? कहां से आया है ? और कहां जा रहा है ? 


२. ईरवर भाव का क्‍या स्वरूप हैं? किसी सचब्चिदानन्द शक्ति में विश्वास 
रहने से एक शांति विशेष रहती है, इसीलिए तो ईइवरभाव की कल्पना नहीं हो गयी 
है ? शांति और समभाव को प्राप्त करने का क्‍या कोई और उपाय नहीं है ? 
यदि मिल जाए तो फिर ईह्वर भाव को कल्पना मान्न क्‍यों नहीं समझते ? अथवा अपने 
व्यक्तिगत स्वरूप के लिये कोई पृथक ईश्वर है ? 


३. सुख का स्वरूप क्या है ? सुख की प्राप्ति कैसे हो सकती है ? 


४. सभ्यता किसे कहते हैं ? प्राच्य और पाश्चात्य सभ्यताओं में भौतिक भेद 
क्या है ? फिर दोतों में कौन श्रेय है ? 


५. भारतवर्ष के राजनैतिक आंदोलन का परिणाम सम्भवत्तः क्या होगा ? 
एक व्यक्ति विशेय के पीछे एक जाति लग जाए--इसमें क्या भूल है और यह कहां तक 
अच्छा है ? नेतृत्व की योग्यता कैसे थ्रा जाती है ? 


६. भारत के सोचने वालों के लिए वर्स व्यवस्था क्या कितनी विकट समस्या 
है ? स्‍त्री समाज के विपय में कौनसा सिद्धांत न्‍्याथ्य और शुभ है ? रुत्री शिक्षा का 
स्वरूप कैसा होना चाहिए ? 
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७. मनुष्य के ईद्वरदत्त अभ्रधिकार क्‍या हैं ? वे समाज में कंसे छीन लिये 
गये हैं? इन सब भगड़ों का अन्त कैसे हो सकता है ? 


८. शिक्षा पद्धति का झाद्शों क्‍या है ? किसी देश की उद्नत्ति में सार्वजनिक 
शिक्षा का कैसा स्थान है ? भारत में सार्वजनिक शिक्षा का प्रसार कैसे होगा ? 


६. श्रसाधारणों में श्रसाधारणता क्या है ? प्रतिभा और परिश्रम क्या कर 
सकते हैं ? मनुष्यों के भविष्यत को कौन निश्चित करता है ? बनाने वाला अपने आप को 
कहां तक बना सकता है ! 


१०. विषय वासना कहां तक हेय है ? मनुष्य की उन्नति (उन्नति का स्वरूप 
क्‍या है ?) में विषय वासना कहां तक बाधक है ? विषय वासना के ऊपर कंसे निकला 
जा सकता है ? | 


घ्यस्नबविजस् च्लाव्टव्क 


8.2 


(अ्प्रकाशित "घर्मंविजय” नाटक में नायक सत्यमृति अपनी पत्नी से कहता है ।) 


दिसम्बर, १६२२ 


प्राणप्रिये ! इसमें आश्चर्य क्‍या है? यह तो सिद्ध वात है कि सम्पत्ति सुख का 
हेतु नहीं है। सम्पत्ति से सुख नहीं हो सकता है । मनुष्य अब तक इसी भूल में पड़ा हुआ 
है कि हमारी इच्छाओं को तृप्त करने की जितनी अधिक सामग्री हमारे पास हो, उत्तने 
ही हम अधिक सुखी हैं । पर, प्रिये ! यह विचार अ्रमात्मक है | हमारी इच्छाए अनन्त 
प्रकार की और संख्या में भी अनन्त हैं । उनकी तृप्ति होना भ्रसम्भव है। चलती हुई 
आंधी में, प्रवल अग्नि का घड़ों के पानी से बुझना सम्मव हो तो सांसारिक सामग्री से 
इच्छाओं की तृप्ति होना सम्भव हो । हम अपनी इन इच्छाओं की जितनी 
चापलूसी करते हैं, जितना प्रथत्त हम इनकी श्लांति के लिये करते हैं, 
उतनी ही ये अधिक होती हैं। हमने एक इच्छा को पूर्ण किया, इस “विचार 
से कि फिर तो हम सुखी हो जायेंगे, पर कहां उस एक इच्छा के सेजे-तेसे 
तृप्त होते ही तवीन इच्छाओं का नूतन आ्राविर्भाव हो जाता है। उनको तृप्त करने का 
प्रयत्त किया, वे तृप्त हुई भी सही, पर उनके वाद और नई इच्छाए' पंदा हो जाती हैं । 
मनुष्य की सव इच्छाए तृप्त नहीं हो सकतीं | क्योंकि इच्छाए अनन्त हैं । तृष्णा की 
कोई सीमा नहीं हैं। कहा है “तृष्णा न जीरा वयमेव जीरयाः ।” यह कितनी प्रदल 
सदुक्ति हैं । अब भी सभ्यता की डींग मारने वाले असंख्य मनुष्य ऐसे हैं, जिनका यह 
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विश्वास है कि जीवन की सामग्री, हमारी इच्छाओं को तृप्त करने की सामग्री पर हमारा 
सुखी होना निर्भर है । उनके विचार से मनुष्य दुःखी इसीलिए है कि उसके पास वह जो 
चाहता है, वह नहीं है । पर जब चाहे पदार्थ मिल जाने से भी सन्‍्तोष नहीं होता है, 
तब इन विशिष्ट सभ्य पुरुषों के भ्रम स्पष्ट देख पड़ते हैं। इन वृद्धि के सागरों ने आकाश 
पाताल तोल लिये हैं । प्राकृतिक शक्तियों को इन्होंने अपना दास बना लिया है। हम 
सुना करते है कि रावण के यहां मरुत्‌ देव तो भाडू लगाया करते थे, इन्द्र देव जले भरा 
करते थे, अग्नि देव रसोई बनाया करते थे और सम्भवतः चन्द्र और सूर्य उसके रोशनी- 
घर के फर्राश होंगे । इन विराट बातों का अर्थ हम जैसे चाहें करें, पर श्राजकल साक्षात्‌ 
सिद्ध है कि प्रकृति देवी की ये महती शक्तियां बहुत कुछ नाथ डली हुई हैं और पालतू 
करली गई हैं। भाप और घिजली की शक्तियां उनकी सदा ग्रादेशवर्तिनी क्रीत-दासियां 
हैं। इनको हाथों से काम नहीं करना पड़ता है, पेरों से चलना नहीं पड़ता है। ये कहां 
के कहां बैठे बात कर सकते हैं । ये पृथ्वी पर उड़े फिरते हैं, जल को चीरते हुए चले जाते 
हैं। श्राकाश इनका मार्ग होता जा रहा है। ये यहां बैठे मीलों की दूरी पर सैकड़ों मनुष्यों 
की हत्या कर सकते हैं । इनके जासूस सूरज के पुत्र हैं । इनके राजनीतिज्न अदृष्ट द्र॒ष्टा 
हैं । पर कौन कह सकता है कि ये लोग जिनके हाथों में ऐसी प्रवल शक्तियां है, जिनके 
पास विविध प्रकार की इच्छाग्नरों को तृप्त करने की सामग्री सदा उपस्थित रहती है, 
ऐसे ये बिशिष्ट पुरुष सुखी हैं। संसार तो इनको सुखी नहीं बताए तो ठीक है। पर 
श्रव ये भी जागने लगे हैं श्लौर चोकन्ने होकर इधर-उधर देखते हैं। और कहते हैं--भरे, 
कहां चले आये ? आगे बढ़े कि पीछे चलें ? और यह पिछला उत्तर श्रपती तान सुनाने 
लग गया है । इससे प्रिये ! सम्पत्ति सुख का हेतु नही है । सुख बाह्य पदार्थों पर निर्भर 
नहीं है । सुख भीतर खोजने का एक सूक्ष्म पदार्थ है। सुख शान्त-चित्त का, संतुष्ट पवित्र 
मनका स्वाभाविक साथी है । हम अपने आपकी सुखी होने की कल्पना करें, हम सुखी 
है, इससे विरुद्ध कल्पना करें, हम दुःखी हैं । इच्छाओं के प्रवल वेग को रोकना शुभ है.। 
इस प्रवाह में न गिरना वुद्धिमत्ता है। इच्छाओं को सीमाबद्ध रखते हुए उनकी तृप्ति 
वाह्य पद्षर्थों से करना और श्रन्तः सन्‍्तोष रखना-ये सुख के उपाय हैं । जब सब इच्छाओं 
का तृप्त होना असम्भव है, तव इच्छाओ्रों को रोकने का प्रस्ताव स्वयं सिद्ध है। प्रिये 
हमने हमारी इच्छाओं को रोक रखा है । जो मिलता है उसी से मस्त हैं, संतुष्ट है--- 
इससे सुखी हैं । सम्पत्ति वेचारी क्या करने वाली थी ? हमें उसकी आ्रावश्यकता ही 


नहीं है । 


स्िल्जेच्क-स्मूच्त 
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१. समालोचक हो, .निन्‍्दक नहीं | 

२. निलिप्त हो, उदासीन नहीं । 

२. नम्न हो, चापलूस नहीं । 

४. वीतराग हो, अकर्मण्य नहीं । 

५. शक्षमाशील हो, भीरु नहीं । 

६. खरे हो, खारे नहीं । 

७. स्पष्ट हो, उद्ृण्ड नहीं । 

८... चतुर हो, कुटिल नहीं । 

६. मितव्ययी हो, सूम नहीं । 
१०. गम्भीर हो, मनहूस नहीं । 
११. भले हो, दुर्बल नहीं । 

१२. प्र॑मी हो, पागल नहीं । 

१३. न्यायी हो, निर्देय नहों । 

१४. उत्साही हो, जल्दवाज नहीं । 
१५. छजीर हो, सुस्त नहीं । 

१६। सावबान हो, वहमी नहीं । 
१७. सरल हो, मूर्ख नहीं । 

१८. दृढ़ हो हटठी नहीं । 





शपुर | प्रत्यक्षजी वनशास्त्र 
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5. ल्‍ह्की 


पराधीनता ! यह शब्द ही अशुभ है, भयानक है । अराजकता की स्थिति अ्रच्छी 
और पराधीनता की बुरी । श्रराजकता के समय में देश में परम्पर संघषं होगा, किन्तु वह 
थोड़े समय तक होकर निवृत हो जाएगा । पराधीनता के समय में संघर्ष की योग्यता 
ही चली जाती है । और जितने अधिक समय तक पराधीनता रहती जाएगी, स्वाधीनना 
की योग्यता उतनी ही कम होती जाएगी । देशों में और राष्ट्रों में परोपकार-बरुद्धि 
प्रायः नहीं होती । इसलिए यह घोषणा करते रहना कि हमने अम्रुक देश को अपने 
स्वार्थ के लिए पराधीन नहीं रख छोड़ा है ओर हम उसे स्वाधीन नहीं होने देते हैं तो 
इसमें हमारा कुछ स्वार्थ नहीं है, उस देश का ही भला है, सवेधा निरर्थक और अ्रान्ति- 
कारक है । 


पराधीन देश को नि:शस्त्र रखना पड़ेगा, क्योंकि, ऐसा किये बिना राज्य 
करने वाला देश निश्चिन्त नहीं हो सकता । न जाने कब बलवा हो जाय, कब अचानक 
सैनिक संगठन हो जाय और हमको बिदा होना पड़े ? यह डर राज्य करने वाले देश 
को अवश्य होता है । और प्रकट में बहाना यह मिल जाता है कि निशस्त्र किये बिना 
प्राधीन देश की प्रजा आपस में लड़ंगी और उसकी लड़ाई के कारण देश में शान्ति न 
हो सकेगी, शार्ति के अ्रभाव में देश की उन्नति में नाना प्रकार की वाधायें उपस्थित 
होंगी । निःशस्त्र करने के अलावा पराधीन देश की प्रजा को सेनिक शिक्षा का जितना 
कम अवसर दिया जाना सम्भव हो उत्तना ही कम दिया जावेगा । ओर जिन दो एक 
जातियों को सैनिक कार्य के योग्य समभक कर राज्य करने वाले युद्ध के लिए तंयार करेंगे 


लेख, वुलेटिन आदि | ५४३ 


उन्हे भेद नीति से, प्रलोभनों द्वारा, ऐसी दासता के पाश में जकड़ कर रखेगें कि वे कभी 
- सहज ही उनसे विरुद्ध होकर देश के लिए लड़ने का विचार नहीं करेंगे । 


आयात-निर्यात पर कर लगाने का पूर्ण स्वातन्त्रय होने से राज्य करने वाला 
देश समय-समय पर ऐसे कर लगाएगा, जिनसे पराधीन देश के सब उद्योग-वन्धे नष्ट हो 
जाँय, और उस देश के निवाध्तियों ' की स्वतस्त्रता पूर्वक अपनी रोटी कमा खाने की - 
योग्यता लुप्त हो जाय | राज्य करने वाला देश जब यह देखेगा कि पराधीन देश की 
वस्तुएं अपने यहां बहुत आ रही हैं और अपने यहां की वस्तुओं को दूर हटाकर अपना 
अंडा जमा रही हैं, तो बह फौरन रक्षा-नीति का अनुसरण करके पराधीन देश को 
वस्तुश्नों का बहिष्कार कर देगा । और जब देखेगा कि अपने व्यवसाय खूब चल निकले 
हैं और पराघीन देश में जाने लगे हैं परन्तु वहां की वस्तुओं की प्रतिस्पर्धा में भ्रपनी वस्तुएं 
हार मानती हैं, तो व्यापार स्वातंत्रय की नीति की घोषणा कर दी जाएगी और आयात 
के कर उड़ा दिये जाएंगे तथा आवश्यकता होगी तो पराघीन देश में उत्पादन पर और कर 
' लगा दिये जाएंगे । इतना ही नहीं, पराघधीन देश का कच्चा माल अपने यहां ले जाने की 
व्यवस्था कर दी जाएगी और अपने यहां के पक्के माल की खपत हो, इसका प्रबन्ध भी 
दूसरे देशों से आने बाले माल पर आयात कर लगाकर कर दिया जाएगा। निःशस्त्र 
होने से पराधीन देंश के भुज-दण्ड हूटे और इस व्यापार नीति ने उसकी पेट भरने की 
'. योग्यता कम कर दी । 


शिक्षा की नीति और शिक्षा के आदर में अवश्य परिवत्तेत किया जाएगा। 
और, पराधीन देश की प्राचीन सभ्यतो और प्राचीन संस्कृति को नष्ट करने का भरसक 
उद्योग किया जाएगा । राज्य करने वाला देश अपनी भाषा को प्रधानता देगा और 
पराधीन देश की भाषा या भाषाओं को गौर स्थान देगा । राज्य करने वालों की भाषा 
द्वारा जो शिक्षित होंगे उनका विशेष श्रादर प्रचलित होगा। और उद्योग घन्धों का लोप होने 
से पराधीन देश-निवासी और किसी कारण से नहीं तो झ्राथिक विफलता के कारण ही 
विदेशियों की नौकरी के जाल में आदर के साथ फंसकर अपने आपको धन्य समभजे 
लगेंगे । ऐसा अवसर बहुत धीरे धीरे दिया जाएगा और कम आदमभियों को दिया 
जाएगा | इस नीति से नवशिक्षितों की एक अलग जाति वन जाएगी, जो अपने देशवासी 
अशिक्षितों से अपने आपको अच्छा समभने लगेगी | नौकरी का पाश ऐसा जकड़ दिया 
जाएगा कि वे विदेशियों के आश्रय के विना जीवित रहने की भी आशा नहीं रख सकेगे 
ओऔर इसीलिए विदेशियों की जड़ को पक्की करने में सहायक बनेंगे ) 


विदेशियों की भाषा का रोब जम जाएगा यहां तक कि पिता पुत्र का पत्र- 
व्यवहार भी उसी भाषा में होगा, व्याख्यान उसी में दिये जाएंगे, और समाचार पत्र भी 
उसी में मिकलेंगे । विदेशियों को भापा का रौच जमने का अर्थ होगा,झपनी भाषा का रौव 
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घटना |! अपनी भाषा का रौव जाएगा, उसके साथ-प्ताथ अपने आचार व्यवहार और 
संस्कृति का भी अवश्य जाएगा ।॥ फिर तो विदेशियों की भाषा बोलना, उन जेसे कपड़े 
पहचना, उन जेंपते भोजन करना, उन्हीं जैसा कौटुम्बिक जीवन रखना और सभी कार्य 
उन्हीं जँसे करना--इस नकलीपन का आदर होने लगेगा और प्राचीनता और स्थानीयता 
दोनों को लज्जित और संकुचित होना पड़ेगा । जब निज की भाषा व संस्कृति की अद- 
हेलता हो जाएयी तो स्वदेशाभिमान भी नहीं रहेगा | और जिनमें स्वदेशाभिमान नहीं 
होगा उनसे देश आशा भी क्‍या रक्खेगा ? 


राज्य करते वाले विदेशी लोग राव॑ साधारण जनता को चकाचौंव करने के भी 
कुछ उपाय करेंगे । जनता को भ्रम होगा कि जो - आराम अब हैं, वे पहले नहीं थे । 
अस्पताल, स्कूल, रेल, तार, डाक-ये पहले कब थे ? इत्तनी शांति कब थी ? लूट खसोट 
से वचाने वाले कहां थे ? 'जिसकी लाठी उसकी भैंस” होने से दुर्वबल की रक्षा करने वाला 
कोन था ? अब सर्वत्र शांति का राज्य है। सरकार की दृष्टि में सब वरावर हैं। और 
सबको रक्षा एकसां की जाती .है | कोई किसी का हक नहीं छीन सकता । इन विचारों का _ 
प्रचार होना अंस्वाभाविक नहों है। यही नहीं, प्रजा का असलियत को भूल जाना भी 
स्वाभाविक ही है । उनको यह स्मरण नहीं रहता कि ऐसी शांति के प्रभाव से उनमें 
आत्म-रक्षा का बल ही नहीं रह गया है-ऐसे दिखावटी आरामों के कारण उनकी कप्ट- 
सहिष्णुता ही जाती रही है। इधर प्रजा ऐसे भ्रम में पड़ ही जाती है, उधर राज्य करने 
वाले अ्रपने किये हुए उपकारों का सर्वत्र प्रचार करने में दत्तचित रहते हैं । 


हे 


जबे पारितोपषिक वितरण विदेशियों के हाथ में रहता है, तो किसी को कम 
दिया, किसी को अधिक दिया । कम पाने वाले की अधिक पाने वाले के साथ ईर्प्या हुई 
आर चला दोनों में फगड़ा । कहने को सब वरावर, परन्तु ऐसी भेद-तीति चली जाती 
है कि लड़ने वालों को वर्षों तक पता नहीं चलता कि उनके साथ क्या खेल हो रहा है । 
ग्रौर राज्य करने वाले आग सुलगाकर दूर हो जाते हैं और तमाशे देखते हुए कहते हैं--- 
देखो तुम आपस में ही लड़ते हो । यह तो हम मध्यस्थ स्थाय करने को यहां पर मौदुद 
है, नहीं तो, तुम श्रापस में ही कठ मरोगे । भला, तुम अपने घर को कैसे सम्भाल 
सकोगे ? अभी कुछ समय और शिक्षा पालो, पीछे देखा जाएगा । उदासीन संतार भी 
इसी धोखे में आ जाता है-असलियत को खोजकर देखने की किसको चिन्ता ? 


अपने देश की पराधीनता की वेड़ियों को मजबूत बनाने में विदेशियों की 
सहायता करने वालों को पदवियों के रूप में और अन्य प्रकार से उनके परिश्रम का फल 
मिलता है | अपने देश वासियों में खड़े होने पर सबसे बड़े दीखने का लोभ हर किसी 
को लुभा लेता है। कभी-कभी इस मोह ने पीछा छोड़ा और देश के हित का विचार 
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सन में आया भी, तो यही डर कि राज्य करने वाले नाराज हो जागेगें, पद भी छीव 
लेबें, यह आ्रादर सम्मान नहीं रहेगा ! बस, फिर वया ? 


सभी सपूत कपूत नहोीं होते, कुछ तो सपूतर भी निकले । उन्होंने सोचना शुरू 
किया कि यह क्या मिथ्याडम्वर रचा हुआ है--देशवासियों का रक्त चूस लिया गया, 
उनको नामर्द बना दिया गया, उत्तको कमा खाने लायक भी नहीं छोड़ा । और फिर यह 
दुन्दुभि वजायी जाती है कि परोपकारी राज्य करने वालों ने देश का कल्थारा कर 
दिया ! इस सत्य के अनुभव का, इस आत्माभिमान के प्रज्वलन का, इस स्वांधीनता की 
भूख के पूर्वरूप का वेग कल्पनातीत होता है और माता के सपृत तैयार हो जाते हैं मर 
मिटने को । परन्तु उन्होंने ऐसा विचार कहा, तो राजद्रोह; लिखा, तो राजद्रोह; विदेशियों 
का बनाया हुआ कानून विदेशी राज्य की रक्षा के तिमित निरन्तर तैयार है। 


राजद्रोह की वात करने वालों को नौकरी में कैसे रखा जाय ? अथवा, नौकरी 
की तो जाने दीजिए, उनको स्वतंत्रतापृ्वंक- विचरने भी कंसे दिया जाय ? 


पराधीनता के विरूद्ध किसी को लड़ना हो तो बह राज्य करने वालों से लड़े 
अपने भाइयों से (जो विदेशियों के सहायक हो रहे हैं) लड़े, अपने कुटुम्व से (जो उसकी 
कमाई की आशा रखता हैं) लड़े, अपने श्राप से लड़े; क्योंकि आराम से अपना काम 
करना, खूब कमाना और खूब खर्च करना, सवकी दृष्टि सें प्रतिष्टित रहना--यह छोटा 
सा लोभ नहीं है और इसी के साथ अस्थिरता में कूद पड़ना, आज खा लिया तो कल क्या 
होगा--इस चिन्ता के क्षेत्र में उत्रना कोई छोटा डर नहीं है । 


परन्तु किसी को नशा छा ही गया, तो क्‍या वह इस बड़े लोभ का, और इस 
बड़े डर का--इन दोनों का त्याग नहीं कर देगा ? जब यह ज्ञान हो जाएगा कि हमारे 
साथ अ्वतक अन्याय हुआ, उसको हम अब नहीं होने देंगे तो क्‍या इस ज्ञान के प्रकाश में 
लोभ का अन्घकार ठहर सकेगा ? जब विदेशियों हारा स्थापित और उद्घोषित शान्ति 
का वास्तविक स्वरूप समझ में आंगया तो कया फिर हमें उसी शान्ति से कोई बैठा 
सकेगा ? जब हमने पराधीनता की मीमांसा कर ली, जब हमते पराधीनता के जाल के 
गुथत की डोरी-डोरी को देखकर समभ लिया, तो क्या हमें इस उलकत को सुलझाने 
से कोई रोक सकेगा ? जब हमने पराघीनता में रहकर द्रव्योपार्जत करने को बुरा मात 
लिया, तो क्या कोई कमण्डलु लेने में वावक हो सकेया ? त्याग का रहस्य समझ में 


पं .. श्रत्यक्षजीवनशास्त् 


. आ गया, तो अपने आपको त्याग कर पुत्रों द्वारा त्यागी हुई 'त्यागभूमि' के सच्चे सपृत 
बनने का संकल्प करने से क्‍या कोई हमें मना कर सकेगा ? 


जब ऐसी लहर वाले मनुष्य अधिक संख्या में हो जाएंगे, तभी पराधीनता विदा 
होगी । विदेशियों से लाभ-की आझ्ाशा रखने वालों से और लाभ उठाने वालों से काम 
नहीं चलेगा, और न काम चलेगा घृणा करने वालों से । ऊपर कही सारी स्थिति को 
भारतवर्ष पर घटाकर पूछना है कि यहां की पराधीनता को विदा करा सकने वाले 
योग्य सपुत कितने हैं ? मालूम होता है, यह संख्या और बल में बढ़ रहे हैं और वढ़ते 
ही रहेंगे । 


लेख, वु लेटिन भ्रगदि [ १५७ 


स्वव्थाध्ञ्ीक्सला सके व्वीर 


फरवरी, १६२६ 


जिस देश की स्वाचीनता छिन गयी हो, उसको फिर से स्वाघीन करना वड़ी 
कठिन समस्या है । पराधीनता के स्थान पर स्वाबीनता लाने के लिए समूह-शरक्ति की : 
अनिवाय आवश्यकता है। जब तक व्यक्तियां अपने मतिज के स्वार्थ का ही ध्यान रखती 
हों, कुटुम्ब परिपालन को एक मात्र कर्तव्य समझती हों, तव तक समूह-शक्ति भी दूर की 
वस्तु रहेगी । लाखों में सैकड़ों व्यक्ति तो ऐसे हों जो जाति के लिए मर मिटने को तैयार 
रहें--कुछ तो ऐसे तपस्वी हों जो अपने आपको होम देने के लिए सदा तत्पर रहें । ऐसा 
होने पर ही पराधीन देश के स्वाघीत होने की आशा हो सकती है । 


स्वाधीनता के बीर का पहला गुण त्याग! होना चाहिए। त्याग” से यह 
तात्पयं नही हैं कि वह संसार या देश का त्याग करके विरक्त हो जाय | त्याग का अर्थ 
है किसी उच्चतम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने निज के संकुचित स्वार्थ को छोड़ 
देता । त्यागी वीर सब कार्य उसी प्रकार करेगा, जैसे कोई बड़ा ग्ृहस्थ अपने कुटुम्ब- 
परिपालन अथवा सम्पन्न होने के लिए करे, भेद इतना हो होगा कि त्यागी अपने खुद 
के लिए न करके सव कुछ जाति या समूह के लिए करेगा । त्याग के इस आदर्श से किसी 
भी सांसारिक मनुष्य का विरोध नहीं हो सकता--क्योंकि ऐसे त्याग के अभाव में 
संगठन होना ही असम्भव है। त्यागी अपने खुद के लिए सम्पत्ति श्रादि मोटी चीजों का 
ही त्याग नहीं करेगा, किन्तु उसे अपने यशन्भ्रपपश॒ के लोभ का भी त्याग करना 
होगा । 


भ्प्८ ] प्रत्यक्षजीवनशास्त्र 


स्वाधीनता के वीर का दूसरा गुण सार्वजनिक प्रइनों को भली भांति समझने 
की योग्यता होनी चाहिए । क्योंकि ऐसी योग्यता के. बिना त्याग का वेग शायद अनुचित 
मार्ग में प्रवृत्त हो जाय । देश की परिस्थिति के मर्म को समझे बिना वास्तविक कारये 
का होना कठिन है । पराधीनता का मूल क्या है और अ्रब॒पराघीनता की स्थिरता के 
क्या-क्या अवलम्बन हैं, यह पहले समझ लेगा चाहिए | पराघीनता का कुछ ऐसा-वबैसा 
जाल नहीं--यह॒ तो बिकट भूल भुर्लेया है, जिसमें मनुष्य भटका ही करे । पराधीनता 
एक विशेष प्रकार की परिस्थिति का पोषण करती है, जिसमें स्वदेश वासियों को अपने 
हिताहित पहचानने की शक्ति ही कम हो जाती है । इस परिस्थिति की पूर्ण रूप से 
मीमांसा करने की योग्यता स्वाधीनता के वीर में होता आवयरक है । 


तीसरा ग्रुण क्षमा शीलता होना चाहिए । त्याग की तरंग भी हुई और 
योग्यता भी हुई---फिर भी, यदि 'क्षमा' का गुण नहीं है तो, संगठन कठिन हो जायगा। 
सम्भव है कि जिस विषय का हम बड़ी योग्यता से प्रतिपादन करते हों, और जिसमें हमें 
दूसरा हृष्टिकोश ही नहीं जान पड़ता हो, उस विषय में भी हमारे किसी भाई का ही 
मतभेद हो---केवल मतभेद ही नहीं, वह हमारे प्रतिपादन के मूल में हमारा कुछ स्वार्थ 
मी समझता और बतलाता हो । ऐसी कठिन स्थिति में क्षमा की वृत्ति रख लेना खेल 
नहीं है । हमारे भाइयों के अलावा दूसरे भी कई ऐसे श्रादमी हो सकते हैं जो हमारे बड़े 
से वड़े त्याग को 'कुछ नहीं! और हमारी भ्रच्छी से श्रच्छी योग्यता को तुच्छ' कहने को 
तेयार हों । परन्तु, यदि हमें देश का कार्य करना है तो, ऐसे लोगों को भी क्षमा की, 
हृष्टि से देखना पड़ेगा । बल्कि हमें उद्योग करना होगा, और सफलता की आशा में रहना 
पड़े गा, कि आश्राज जो हम से सहमत नहीं हैं वे भी किसी शुभ घड़ी में हमारी बात को 
समझ कर सहमत हो जाए गे । हमसे मतभेद रखने वाले को हम बुरा मान बैठे, हमारा 
उसके प्रति घृणा का भाव हो गया, तो समभना चाहिए हम अपने आद्श से गिर गए । 
क्षमावृत्ति रखने में कभी-कभी अपने अ्न्तःकरण पर बड़ा जोर पड सकता है-+कभी 
ऐसा अवसर भी आरा सकता है, जब ह हमें अपने सिद्धांत को भी स्थगित कर देना पड़े । 
परन्तु स्वाघीनता के वीर को तो ये कड़बी घूटें निगलनी ही पड़े गी । 


चौथा गुण 'शाँत निर्भयता' होना चाहिए । उद्दण्डता की निर्भयता नहीं कह 
सकते । व्यर्थ ही किसी पर ऐंठ जाना निर्भयता में शामिल नहीं है | बलिप्ठ से वलिष्ठ 
मनुष्य भी यदि हमारे प्रति अनुचित कार्य करने का विचार रखता हो, तो उससे किसी 
प्रकार का भय नहीं मानना यह स्वाघीनता के वीर के लिए प्रतिदिन के जीवन में 
आवश्यक है | स्वाभिमान की रक्षा के लिए निर्भय होकर आवश्यक हो तो चाहें लड़ पड़ना 
चाहिए, परन्तु केवल अभिमान के कारण निरर्थक उदण्डता दिखाना न वीरता है और न 
निर्भयता । अपने मत के विद्येप के प्रकाशन और प्रतिपादन में भी निर्भभता होनी चाहिए 


लेख, बुलेटिन आदि [ शश६ 


परन्तु शांतभाव को छोड़कर दूसरों पर अपना मत आरोपित करने की चेष्टा भी निर्भयता 
न रह कर उहृण्डता ही समझी जायगी । ह 


त्याग, समझने की योग्यता, क्षमाशीलता और ज्ाांत निर्भवता के साथ-साथ एक 
पांचवा गुरा व्यवहार कुशलता भी स्वाबीनता के वीर के लिए परमावश्यक हैं। व्यवहार 
कुशलता का श्रर्थ किसी को धोखा देना नहीं हैं, परन्तु सच्चे देशभक्त को यह देख लेना 
आवश्यक होगा कि उप्तके कौनसे कार्य से कहां, किस पर, क्या प्रभाव पड़ेगा : कार्य 
सिद्धि को सदा लक्ष्य में रखना चाहिए--कार्य सिद्धि तो हुई नहीं और व्यर्थ ही किसी 
का दिल दुखा दिया, अकारण किसी को अपना विरीधी वना लिया, यह व्प्रवहार- 
कुशलता नहीं हुई । अपने सिद्धांत की हानि न होती हो तो अप्रिय सत्य को कह डालने 
के आच्तरिक वेग को रोक लेना आवश्यक है । सत्य अहिंसा आदि कई उच्च सिद्धांत हैं 
और इन सिद्धांतों की रक्षा भी करते रहना झ्रावश्यक है; परन्तु साथ में यह भी समझना 
चाहिये कि कार्य सिद्धि कर लेना ही एक सिद्धांत है--इतनी -ी वात देखने की है कि 
कार्य सिद्धि के लिए सरासर नीच मार्ग में तो प्रवुत होनां नहीं पड़ा रहा है । जो 
मनुष्य अपने आ्रापकों अधिक सच्चा समभते हैं, ओर जो वास्तव में सच्चे होते भी हैं, वे 
कभी-कभी कार्य-कुशलता के लक्ष्य को भूल जाते हैं। सब मनुष्यों में गुणा और दोष दोचनों 
होते हैं, इस मर्म को समझना चाहिए और फिर यह उद्योग करना चाहिए .कि दोपवान 
के दोषों से तो हम अपनी रक्षा कर लें और उसके मगुरों से लाभ उठावें । अमुक में 
श्रमुक दोप है तो उसके निकट ही नहीं जाना और उसके गुणों के लाभ. से वंचित रह जाना 
यंबहार-कुशलता नहीं हैं। हमारी सज्जनता और उदारता को हमसे यह उद्योग कराना 
चाहिए कि हम किसी दोपवान्‌ को देखें तो उसे उतर दोषों से मुक्त करने का कुछ उपाय 
करे । 


कहने की आवश्यकता नहीं कि स्वाबीनता के बीर का व्यक्तिगत चरित्र विशुद्ध 
होना चाहिए । उसे अपना कुल रहन सहन सादा रखना चाहिए । उसे ब्रह्मचरय के आदश. 
तक पहुँचने का सतत उद्योग करना चाहिए । क्योंकि ब्रह्मचय शक्ति का मूल है, पवित्रता 
का उदभव स्थान है, तेजस्विता का मार्ग है, सफलता का मन्त्र है। श्रपती आवश्यकताओं 
को कम करके रखने से ब्रह्मचरय में सहायता मिलेगी और हमारा त्याग भी उच्चक्रोटि 
का बनेगा । क्योंकि समाज से कम से कम लेना और सर्मांज को अधिक से अधिक देना 
ही तो वास्तविक त्याग है । 


स्वाबीनता के वीर को इन गुणों से सम्पन्न होवा चाहिए | ऐसा होने पर भी 
सम्भव है उप्तके सामने कमी कमी निराशा के हृदय आए, धर्म विष्वंस के काले वादल 
छाये हुए जान पड़ें, परन्तु, कुछ भी हो, सदा प्रसन्न रहने का उच्चोग किया जाय और सदा 
आशादादी होकर रहा जाय । कृष्ण पक्ष के अस्तित्व को पहचाने, उसके प्रभाव को भी 
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भलीभांति समझे, परन्तु हृष्णपक्ष के अन्धकार में घवरा जाना वीरोचित क्राय॑ नहीं । 
कृष्णपक्ष जायगा और शुक्ल पक्ष आयगा, यह अटल विश्वास रखना चाहिए ! 


यह न तो सम्भव है और न आवश्यक ही है कि देश के सारे मनुष्य इसी 
प्रकार के वीर हो जाए । परन्तु यह आवश्यक है कि ऐसे मनुष्यों की संख्या जितनी 
अधिक होगी उतनी ही स्थाधीनता सुगम होती जायेगी । जन समुदाय में से तपस्वी कम 
ही हो सकते हैं, ब्राह्मण वृत्ति को कम ही अंगीकार कर सकते हैं । परन्तु यह आवश्यक 
नहीं कि तपस्वी बने बिना मनुष्य स्वाधीनता के समर में योग दे ही नहीं सकते । लड़ने 
वाले लड़ गे, मरने वाल मरेंगे, परन्तु लड़ने की सामग्री को कोई जुटा जायगा ? जैसे 
जिसकी इच्छा और शक्ति, जैसी जिसकी प्रव॒त्ति, बेसी ही सहायता पहुंचाना प्रत्येक 
देशवासी का कर्तव्य है | । 


स्वाधीनता का शांत, गम्भीर समर चल रहा है। वीर होकर आने वाले वीर 
होकर झावें, केवल धन- देने वाले घन ही दें, सहानुभूति रखने वाले हादिक सहानुभूति 
ही रखें, प्रार्थना करने वाले प्रो्थना करें, जो तन से सेवा करने वाले हैं वे तन से. ही 
यथा शक्ति सेवा करें । परन्तु सब एक दूसरे को अच्छा, भला समभते हुए, किसी . की 
वथा निन्‍दा अथवा अपवाद में सम्मिलित न होते हुए ! सद्भाव से पंरस्पर सहयोग किया 
जाय और समान लक्ष्य की ओर निरन्तर पैर बढ़ाया जाय । श्रीमगवान्‌ की क्वपा से वह 
सुदिन आएगा, जब पराधीनता की वेड़ियां कट चुकेंगी---जब देश स्वाधीन होकर अपने 
पूर्णा विकास के कार्य की ओर अग्रसर होगा । 


लेख, बुलेटिन आ्रादि [ ५६१ 


चुव्कल्ते च्कफी च्छप्नश्या 
(नुकते की कुप्रथा नाम की पुस्तिका से ) 
२१६२६ 


मुभको मालूम है कि हजारों आदमी ऐसे हैं, जिनकी समझ में आ गया है कि 
तुकता करने से कुछ भी लाभ नहीं है, तो भी वे समाज के बंघन से मजबूर हैं। वदतामी 
किस से सही जाए ? इसीलिए समाज को कहने की जरूरत है कि जो डूबना नहीं चाहते 
है उन्हें जबरदस्ती तो न डुबाएं । हमारी ही वदनामी और हम ही करने वाले, जब हम 
सब मिलकर यह तय करदें कि तुकता करना बुरा है, नुकता नहीं करना चाहिए तो जैसे 
आ्राज नुकता न करने वाले की वदनामी होती है वैसे ही कल नुकता करने वालों की 
होने लग जाएगी । परच्तु जब त्क समाज की या जाति की समझ में नहीं आए तव तक 
कुछ ऐसे आदमी जरूर होने चाहिएं जो समाज और जाति के हित के लिए श्रपनी बद- 
तामी सहने को तैयार हों । जो झादमी समर्थ हैं, वे ऐसी वदनामी सहज सह सकते हैं । ' 
जाति उनका क्या विग्राड़ कर सकती है ? बे कोई पाप तो करते नहीं, अन्याय करते 
नहीं, जिस कार्य को वे समाज के लिए अहित कर समभते हैं, अपने लिए अहितकर 
ओर नाशकारी समभते है, उस काम को न करने के लिए समाज से प्रार्थना करते हैं 
झौर खुद न करने की इजाजत चाहते हैं। समाज खुद भी नहीं माते और दूसरों को 
इजाजत भी न दे तो इसका अर्थ क्या ? यही कि समाज अपने संगठन को तोड़ना 
चाहता है, दूसरों को मजबूर करना चाहता है, कि वे समाज की अवहेलना करें, तिरस्कार 
करें। समाज को अवश्य द्रदर्शी होना चाहिए, उसे अवश्य ही समय की पहचान 
करनी चाहिए। आज कल चारों ओर सब लोग अपना संगठन कर रहे हैं, श्रपना युग- 
धर्मानुसार प्रबंध कर रहे हैं। हम लोग जो अपने आपको उच्च जाति के मानते हैं वे 
अगर इस अवस्था पर ध्यान नहीं देंगे तो मिश्चय है कि हम जैसे रह गये हैं वसे भी 
नहीं रह जाएंगे । इसलिए जो लोग समर्थ हैं, जिनके पास रुपया है, उन्हीं को सब से 
पहिले इस नाशकारी प्रथा को वंद करना चाहिए । उनकी देखा देख सबलोग वंद कर 
देंगे क्योंकि समाज में बड़ा दिखाई देने का मोह सव को होता है | नुकता करने से बड़े 
नहीं होते हैं, उसे बंद करने से अ्रच्छे आदमी गिने जाते हैं यह आदर्श समाज के सामने 
आना चाहिए । इसके अनुकूल वातावरण वन रहा है श्रौर अब हिम्मत करने वालों के 
मार्ग में श्रघिक कठिनाई नहीं है। अव तो बड़ा मन करके इरादा कर लेने की ही वात 
है । इतना ध्यान रहे कि व्यर्थ के खण्डन मण्डन और निन्‍्दा स्तुति से हमारा लाभ नहीं 
हो सकता । जो नुकते के पक्षपाती हों उन्हें चाहिए कि नुकता बंद करने वालों के साथ 
वैरभाव नहीं रखें और तुकता बंद करने वालों को चाहिए कि नुकते के पक्षपातियों के 
साथ बैरभाव न रखें, इसी में समाज का हित है | इस लेख द्वारा दोचार देशवासियों 
का भी नुकता ने करने का संकल्प हृढ़ हो जाएगा त्ो मैं अपने को कृतार्थ मान लूगा। 


४६२ | प्रत्यक्षजीवनशास्त्र. 


प्फव्व्क्व्कज्छ क्लवस्नाज् 


१०-२३-३६ 
जिन लोगों का चुनाव जीवनकुटीर की पू छड़ी के कार्य के लिए हो जाएगा 
वे अपना काम वनस्थली क्षेत्र में करेंगे, बाकी बचे हुए लोग वहत क्षेत्र में प्रचार करेंगे। 
जिन लोगों पर परिवार के भरण-पोषण का बोभा नहीं होगा परिवार के त होने से, 
परिवार से वेराग्य हो जाने से अथवा परिवार के स्वावलम्बी बना दिए जाने से, वे 
गांवों में विचरेंगे और लोगों को सच्ची-सच्ची वातें बताएंगे और जाति के ग्राधार को 
छोड़कर गरीबी के आधार पर उनका संगठन करेंगे । सहारे के लिए दवा ग्रथवा पढ़ाई 
का काम साथ में रखा जा सकता है। प्रचारकों का रोटी कपड़ा गांवों में से निकल 
सकेगा । जो प्रचारक अपना रोटी कपड़ा गांवों में से न निकाल सके वे काम भी शायद 
ही कर सकें । घरवालों को या तो कुछ भी देने की बात न रखी जाए अथवा यों रखा 
जाए कि मामूली तौर से न देता और कदाचित पास में कुछ हो ही तो दे दिया जाए । 
गांवों में लोगों से क्या कहना, उनको कौन से गीत सुनाना-यह सब कुछ पहिले से तय 
हो जाएगा । वाणी का संयम रख सकने वाले प्रचारकों के लिये यह कार्य वड़ा सरल 
रहेगा । फककड़ समाज वाले एक उद्देश्य के आदमी होगे, एक ही रास्ते से अपने लक्ष्य 
न्तक पहुंचना चाहने वाले होंगे--इसलिये मौलिक रीति से वे एक दूसरे के सजदीक आएंगे, 
एक दूसरे का विश्वास करेंगे और एक दूसरे का सहयोग प्राप्त करेंगे । फक्कड़ समाज का 
'जीवन पारस्परिक विश्वास पर निर्भर होगा, कानून पर नहीं । सगठन में शामिल होंने वाले 
सब बातों को सोचकर श्रपनी इच्छा से शामिल होंगे | वे पहिले से ही देख लेंगे कि ऐसे 
संघ में हमारा निर्वाह हो जाएगा या नहीं । पहिले तो मतभेद होंगे ही कम, परन्तु सब 
बातों के निबटारे के लिये और मार्गदर्शन के लिए वे अपने में से किसी एक को पंच 
नियुक्त कर लेंगे । मेरा विश्वास है कि इस प्रकार गांवों में विचरने वाले, पैसे की कम 
आवश्यकता रखने वाले साफ सुथरे, सच्चे फककड़ सर्वत्र दिखाई देने लग जाएंगे तभी 


जाकर इस देश का उद्धार होगा । 


लेख, वुलेटिन आदि [ श६३े 
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ह्हॉज्यो 


२४-४७--४ ० 


किसी को बाग लगाना, किसी को तीतर, कबूतर पालना, किसी को ताश खेलना, 
किसी को गाना बजाता, किसी को जुआ चोरी करना, किसी का प्रसिद्ध हो जाना हॉबी 
होती है तो सार्वजनिक कार्यकत्ताओ्रों की हॉबी क्‍या हो ? मेरी राय में सावंजनिक कार्य- 
कर्ता को हावी जानवृभ कर दुःख पाना होती चाहिए। चारपाई पड़ी है परन्तु उस 
पागल को जमीन पर सोने में मजा आना चाहिए | चाहे तो अच्छा भोजन मिल सकता 
है, पर उसे साधारण भोजन में ज्यादा मजा आ्राना चाहिए । सवारी तेयार खड़ी है पर 
उसे पुदल चलकर खुश होना चाहिए । दूसरे लोग कांम कर देने को तैयार खड़े हैं, पर 
उसे अपना काम अपने हाथ से करने का शोक होना चाहिए, आराम से पड़ा रहा 
जा सकता है, पर उसे दोड़ ध्रुप करते की सनक होनी चाहिए । निर्श्चित होकर सोया 
जा सकता है, पर उसको इधर उधर की दर्द भरी कथाओं से वेचैन रहना चाहिए । खूब 
शान से रहा जा सकता है, पर उसे अश्रपमान करवाने में मजा आना चाहिए । पिटाई से 
बचकर रहा जा सकता है, पर उसे पिटाई के बिना चैन नहीं पड़ना चाहिए । अच्छा 
मजे का तकदीर है, पर उसे यह कहलवाने में आनन्द मिलना चाहिए कि इसका 
मुकदर ही ऐसा है । जिसमें यह हॉवी नहीं है, जो आराम की तलाश में रहता है--मैं 
जानता हूं कि वह काबिल होते हुए भी अधूरा सार्वजनिक कार्य॑कर्त्ता ही हो सकेगा, यह 
मेरा मानना है। मैंने कुछ बेढंगे ढंग से इस बात को लिखी है, परन्तु तत्वतः यह वात 


सही है । 
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अ्ग्रज मनन्‍त्री शिष्ठ मण्डल दिल्ली में कई हफ्तों तक चलने वाली अपनी अनन्त 
बातचीत का अन्त करके शिमला की ऊचाई पर पहुंचा है। इस घड़ी वह आश्ञावाद 
दिखायी नहीं दे रहा है, जो कुछ समय पहले नेताओं के उद्गारों से प्रकट होता था । 
जो हो रियासती जनता का ध्यान इस वात पर से नहीं हट सकता कि शिष्टमण्डल ने 
अब तक उसकी उपेक्षा की है । वह यह भी जानती है कि उसकी मर्जी के खिलाफ 
किसो दूसरे का किया हुआ फैसला उस पर लादा नहीं जा सकता । अंग्रज सरकार और 
शिष्ट मण्डल का अभिप्राय बहुत अ्रच्छा होगा । रियासती जनता अपने आपको कांग्रेस के 
हाथों में आसानी से सुरक्षित मान सकती है। सम्भव है कि राजा मण्डज्ञ का इरादा 
भी अव की वार भारतीय स्वाघीनता में बावा पहुंचाने का नहीं होगा । परन्तु इन सभी 
बातों का यह मतलब नहीं हो सकता कि रियासती जनता की उपेक्षा कर दी जाये, 
ओर उसे अपने छित्तों का सच्चा ओर मौलिक प्रतिनिधित्व का अवसर न दिया जाये | 
यह हो ही नहीं सकता कि रियासती जनता का प्रतिनिधित्व राजा मण्डल या उसके 
कर्मचारी कर दें | रियासती जनता का प्रतिनिधित्व प्रतिक्षण उसके वीच में रहने वाले 
उसके अपने सेवक ही कर सकते हूँ । शिष्ट मण्डल के प्रयत्नों का क्या परिणाम होगा ? 
यह भारतीय जनता को मालूम नहीं है । भारतीय जनता एक और अखण्ड भारत चाहती 
है । भारत में किसी प्रकार के पाकिस्तान के लिये कोई गु जाइच नहीं है । सभी सम्बन्धित 
लोगों को समझ लेना चाहिये कि भारत में रियासती पाकिस्तानों के लिए भी कोई 
स्थान नहीं हो सकता अग्न॑ज मन्‍्त्री और भारतीय नेता भले ही राजा मण्डल के परामर्श 
से एक वार पहली घाटी को पार करलें, परन्तु पहली घाटी के पार कर चुकते ही दूसरी 
घाटी को भी तुरन्त पार करना ही होगा । और वह होगा रियासती जबता की सलाह 
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से और उसकी मर्जी से । यदि संयोग से पहली घाटी ही पार न हुई तो रियासती जनता 
बही करने को तेयार मिलेगी जो आदेश कांग्रेस को ओर से उसे मिलेगा | फिलहाल 
रियासती जनता शेष भारत की भांति सिर्फ इन्तजार कर सकती है। कहा जाता है 
कि जो कुछ होते वाला है वह थोड़े ही समय के बाद मालूम हो जायेगा । तब हमें 
कल्पना के घोड़े दौड़ा कर क्यों परेशान होना चाहिए । 


एक वात और है । देखा जाता है कि राजामण्डल की पिछली घोषणा का स्वये 
राजामण्डल पर कोई खास अ्रसर नहीं हो रहा है । इधर उधर से दमन की खबरें ज्यादा 
ग्राती हैं । यदाकदा कहीं से यह खबर मिलती है कि वंवानिक सुधारों की योजना 
बनाई जा रही है या घोषित की जा रही है । परन्तु आमतौर से रियासतों में जनता 
को पूरे, नागरिक अधिकार भी प्राप्त नहीं हैं ।| और राजपूताना में तो खासकर 
जागीरी प्रथा बड़े जोश के साथ अपनी तैयारी करती हुई नजर आती है। कौन कह 
सकता है कि यह तैयारी जागीरी प्रथा अपने अन्त के दिन देखने के लिये नही कर 
रही है । जनता का काम संगठित और मजबूत होना है । हमें कहीं भी अपनी शक्ति को 
अव्यवस्थित रूप से नहीं लुटा देनी है, वल्कि उसे बनाना है और वंचित करना है--आाने 
वाले महान्‌ कार्य के लिये । यदि हम आवद्यक शक्ति जुटा पायेंगे तो फिर हमें एक ओर 
'शिष्टमण्डल की उपेक्षा करने में कोई कठिनाई नहीं होगी और दूसरी ओर राजा मण्डल 
की श्रव॒ तक की हुई और आगे होने वाली घोषरणाओं पर अवश्य ही अमल करा 
पायेंगे । शक्तिशाली होकर जैसी चाहेंगे वेसी घोषणा हम खुद कर देंगे, न कि हम किसी 
दूसरे की घोषणा का इन्तजार करते रहेंगे । 
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व्बाप्सू स्भस्नर छो चाय्पे 


३०-१-४८ 


इस महाभयंकर वज्‌ पात के अवसर पर मुझ में कहां कुछ कहने की शक्ति है ? 
जिसका भीतर से कलेजा फट रहा हो, जिसकी अश्व धारा रुकना नहीं चाहती है, बह 
कंसे कुछ कह सकता है ? पुज्य वापूजी संसार के बड़े से बड़ा महापुरुष थे, उन्होंने अपने 
जीवन में बड़ से बड़े कार्य किये और आज उनकी मृत्यु के द्वारा बड़ा से बड़ा बलिदान 
हो गया । और न जाने क्‍यों मुझे भरोसा होता है कि प्यारे बापूजी के इस अ्रन्तिम 
चलिदान का बड़ा से बड़ा और साथ ही अ्रच्छा से अच्छा परिणाम निकलना चाहिए ? 
चापूजी ने सत्य की उपासना से न केवल इस देश की किन्तु समस्त संसार की सेवा में 
अपना जीवन थिताया । और वही उपासना और वही सेवा करते हुए उन्होंने मृत्यु 
पायी । वापूजी पहुंचे हुए योगी थे ओर उन्हें कहां मृत्यु का भय था ? उनके लिए तो 
मृत्यु भी आनन्ददायक थी । फिर भी आज अचानक वापू के चले जाने से करोड़ों दिल रो 
रहे हैं और तड़प रहे हैं। जिसके हाथ से तथा जिन किन्‍्हीं की प्रेरणा से यह काम हुआ 
है उन सव को भगवान सुबुद्धि दे, वे अब भी सोचें कि ऐसा करके उन्होंने देश का और 
संसार का कितना अश्रहित किया है और हिन्दूघर्म को कितना कलंकित किया है ? जो 
हो, बापू जी गये पर वे अमर भी हो गये । महात्मा गांधी की जय ॥ 
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सुनते ही किसी काम के लिए इन्कार करते तो मैं समझ लेता थ्रा कि वे उस काम को 
जरूर करेंगे । पंडितजी चतुर न.हो सो बात नहीं है, पर उनका व्यवहार बच्चों का सा 
सीघा सरल होता था । 


जवाहरलालजी की एक खूबी का ख्याल मुझे वार वार होता है। मैं श्रपने 
जाती तजुर्ब से कह सकता हूँ कि स्वभाव, रहन सहन, बोलने काम करने आदि के तरीके 
में कई तरह का फक़् होते हुए भी उनके साथ सहज ही अप्रनापन अनुभव होता रहता 
था । उन्होंने खुद तो एक बार ग्रुमनाम से लिखा था कि उनकी मुस्कराहट ने एक प्रकार 
की अभ्यास की हुईं कला का रूप ले लिया है । पर मैंने देखा कि उनकी सरल मुस्काव 
में एक जादू .जेसा था जो हर किसी का दिल मोह लेता था। साथ चलने वाले के गले 
में हाथ डाल कर चलना, मिलते ही केभी कभी चिपट जाता, मीठी मन्द मुस्कान के साथ 
निहारना, हो ले होले रुक रुकं कर बोलना, “यह भी हो सकता है, वह भी हो सकता है” 
ऐसे भीतरी द्वन्ह को सरलभाव से प्रकट कर देना, यह सब जवाहर की करामात थी । 


पंडितजी को काम करने की शक्ति और आदत ग्रजब की थी ।. जहाँ तक मुझे 
* मालूम है जब दुनिया सो जाती थी तब पंडितजी के लिखने लिखाने के काम का समय 
शुरू होता था । वे कहीं भी होते, किसी भी काम में होते, कैसी भी हालत में होते, पर 
पत्र का उत्तर तुरन्त भेजते थे । मुझे एक भी मौका याद नहीं है जब उनसे अपेक्षित 
उत्तर नहीं मिला हो या देर से मिला हो । पंडितजी की समय की पांबन्दी भी कमाल 
की थी । मेरा पंडितजी से पहले से समय लेकर मिलने का काम कम पड़ता था, पर 
जब जव ऐसे मौके थ्राये तो उनसे मिलने के सिलसिले में इन्तजार करते हुए समय खोने 
की नौबत कभी नहीं झ्रायी । उनके यहां दरबारी ठाठ बिल्कुल नहीं था। अकेले में 
. भेटपट वात हुई और छुट्टी । बिना बुलावे के, विना पूर्वनिश्चित समयः के उनके यहां 
पहुंच 'जाना और. वहां से अकसर कुछ खापीकर आना कितना आनन्द देने वाला 


होता था | , 


अखिल भारत देशी राज्य लोकपरिपद्‌ के जमाने में पंडितजी का कमेटियों में 
काम करने का तरीका एक दम नजदीक से देखने को मिला । ज्यादातर मौकों पर तो 
वे महत्वपूर्ण प्रस्तावों को पहले से ही लिखकर ले आते थे । कभी कभी तो पहली बैठक 
में जो बातें होती थीं उनके आधार पर प्रस्ताव लिखकर दूसरी वंठक म लाते थे । 
उनके लिखे हुए प्रस्ताव में शायदे ही किसी के लिए कुछ कहना बच पाता था । उनकी 
मल प्रकति रईसाना यानी हठ पकड़ने वाली जैसी थी । पर संभवतः पश्चिम की शिक्षा- 
दीक्षा ने उन्हें जनतान्त्रिकं यानी लचकीला बना दिया था । पहली स्थिति के कारण वे 
चिंढ जायां करते थे, रूठ जाया. करते थे । दूसरी स्थिति के-कारण वे भुक जाते थे भ्रीर 
दसरों की बात मान लेते थे । पर कुल मिला कर कमेटियों पर उनका व्यक्तित्व हावी 


होने वाला था । 
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- वनस्थली के लिए पंडितजी के दिल में विशेष प्यार था । जब॑ वे पहले पहल ' 
वनस्थली आये तो उन्हें मायूली कॉपड़े सें रहना पड़ा और उससे भी मामूली, गौचालय 
से उन्होंने काम चला लिया । आशिविन के तपते हुए सूर्य को उन्होंने सामने से एक 
अखबार की मदद से केला । भापण के लिए खड़े हुए तो बोले---“मैं लड़की होता'तो 
अपनी तालीम के लिए वनस्थली श्राता” | सभा में खुशी की लहर दौड़ गयी और हम 
लोग गये से फूल कर कुप्पे हो गये । बाद में हमें झाज तक भी हर किसी से सुनने को 
मिलता हहता है---वनस्थली के लिए जवाहरलालजी ने ऐसा कहा था। बाद में एक 
बार पंडितजी ने भुझे लिखा--वनस्थली विद्यापीठ भारत में अद्वितीय संस्था है। और 
फिर एक वार उन्‍होंने लिखा व्यक्तियों को उत्तम शिक्षा देने के साथ साथ बनस्थली 
राष्ट्रीय एकता के लिए भी काम करती है | वनस्थली पंडितजी के प्यार को कभी नहीं 
' भलेगी । 


पंडितजी महानों में महानु थे, पर्वतों में हिमालय थे । देश की आज़ादी की 
लड़ाई में उनका हिस्सा: सबसे चढ़कर था। देश के निर्माण के लिए उनका परिश्रम 
अकथनीय था । विश्वशान्ति के लिए उनके प्रयत्न सर्वेमान्य थे । पंडितजी खुद रईस थे, 
पर गरीब और दलित के लिए उनके दिल में दर्द था | पंडितजी सितारों के बीच सूरज 
के समान थे और उनकी चाल सूरज की चाल जेसी सततवाहिनी थी। पडितज़ी की 
उड़ान हवाई थी । शायद इसीलिए उनके व्यवहार में झ्रावन्‍््यक कठोरता न आ पाती होगी । 
संसार का व्यवंहार चाहता है कि भटपट निरुय कर डालें और कर गुज़रें । हैदराबाद 
और कब्मीर के दोनों उदाहरण हमारे सामने हैं। पर इस पर से पंडितजी की विशालता 
घटती नहीं है। वल्कि इस समय मुझे महसूस हो रहा है कि उनकी विशालता बढ़ 
जाती है । कुछ हो, संसार पंडितजी को “महतो महीयान्‌” मानेगा । 


अब जरा सी २७ मई की सुनिए | २६ मई को संध्या समय मैंने तय किया 
कि २७ को सवेरे पंडितजी के यहां जाना, उन्हें उनके प्यारे फूल भेंट करने, और उनके 
स्वास्थ्यलाभ और दीर्घायुष्य के लिए दो एक स्वरचित पद्य उन्हें देने । २७ मई को 
प्रातःकाल ४-४।॥ बजे मैंने सपना देखा । कोई मुझे पुकार रहा है--“/हीरालालजी, 
उठो ज्ञादी में चलो” । मैं सपने में ही चौंक कर उठकर देखता हूँ तो पंडितजी खड़े हैं । 
मुझे तो कुछ सूझा नहीं और पंडितजी मेरे चिपट गये । शादी में जाने के वारे में मैंने 
कुछ ना नू सी की होगी, पर ठीक से याद नहीं हैं । सपने में ही सही, पंडितजी से मेरा 
यह सुखद मिलन उस समय हुआ, जव मैं सोचता हू, उप के हलका हलका दर्द शुरू हुआ 
होगा । मैंते अपने आपको धन्य समझा । पर सपने में शादी अशुभ मानी जाती है। मैं 
उस समय क्या जानता था उसी दिन वह ग़मग्रीन शादी होने वाली थी । 


पंडितजी से मेरा अपना सम्बन्ध प्यार का होते हुए भी ऐसा था जैसा किसी 
जरा से खरगोश का महाकाय गजराज से हो । २७-२८ मई को मुझ से कुछ न वन 


ध्रूद० ] ऐ - प्रत्यक्ष जी वनशास्त्न 
पड़ा । एक दो दिन बाद कुछ कलम चली जिसने यह लिखा--एक “संसार.का महामानव 
गया, श्रादर्शवादी विचारक व लेखक - गया, राजनीतिक नेता गया,. विश्वश्ञान्ति का 
अग्रदूत गया--भारत का हृदय-सम्राट गया, कांग्रेस का प्राण गया, वापू का. उत्तरा- 
 घिकारी गया, देश की आजादी का अ्रदम्य सेनानी गया, राष्ट्र की समृद्धि का विधाता, 
“ गया । पर मुझ जैसे नाचीज़ को बार बार लगता है कि; “मेरे प्यारे पंडितजी गये ।” 
पर श्रव तो जो कुछ होना था सो हो गया । आज सिसकियां भरता और आंसू वहाना 
हमारा कांम नहीं है । वीर जवाहर से और प्यारे पंडितज़ी से जो विरासत्त हमें मिली है, 
_ उसके लायक़ हमें बनना है, उस महापुरुष की यादगार अपने कार्यो से हमें बैनानी है । 
जय जवाहर । जयहिन्द | जय जगत । 
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(श्री सीतारासमजी सेकसरिया की धम्मपत्ती श्रीमती भगवश्तदेवी 
से हम लोगों का मसत्वपूर्ण सम्बन्ध था। उन्तके स्वर्गंवास के 
ससय २४५ जुलाई, १६६४५ को में कलकत्ता में उनके पास था | 
उसी दिन मेंने रतनजी को जो पत्र लिखा वह नीचे प्रस्तुत है । 


--हीरालाल शास्त्री) 


ज्नदाव्याल्त ह्हैल्वी 


आ्राखिर श्राज भगवानदेवी चली गयीं। सबेरे ७॥ बजे के करीव अन्त आया । 

१०। । बजे उन्हें नीचे लाना शुरू हुआ | फिर एक खास तरह की मोटर में (जो इसी 

काम की होती है) उन्हें इमशानचाट ले जाया गया । ११॥ बजे उन्हें विजली के “भट्ट 

में प्रवेश करा दिया गया । १॥| बजे उनके फ़ूल चुन लिये गये । २ बजे हम लोग लॉर्ड 

सिन्हा रोड आ गये । फूल वाले लोटे की ओर इशारा करके मैंने पन्‍ला से कहा--पत्ना, 

मां इतनी सी बची है ! एतद्धि रामायण॒म्‌ ! अपने डेरे पर, मैं श॥ बजे पहुंचा । मैंने 
- फोनोग्राम बुक कराया--४ बजे आपको तार लगा । 


२. भगवानदेवी अर्स से वीमार थीं। और एक अरे पहले ही सीतारामजी ने 
तमाम श्राशा छोड़ दी थी | पर भगवानदेवी निभती रहीं । पिछले महीनेक भर से वे 
ज्यादा क्षीण हो गयी थीं | मैं २२ ता० को यहां पहुँचा >उससे ३-४ दिन पहले वे 
एकंदम जाने को तय्यार हो गयी थीं, पर फिर रुक गयीं। २२ ताए को मैंने उन्हें 
देखा--आंखें बन्द थीं, चेहरा शान्त लगता था, सारे शरीर में सोई आयी हुई थी । 
सीतारामजी ने कहा-- शास्त्रीजी आये हैँ । वे बोलीं--शास्त्नरीजी झाये हैं-- फिर इसी 
बात्त को एकाघ वार उन्होंने दोहराया । मेरा दिल भर आया और हम लोग बाहर 
चले गआ॥राये । “ 


३. २३ ता० को मेरी भगवानदेवी को देखने के लिए जाने की हिम्मत नहीं 
हुई । शाम को जाता, पर देर हो गयी है, पाठ-प्रार्थना बाकी है, इत्यादि बहाने निकाल 
लिए मैंने । २४ ता० को मैं सबेरे १० बजे के करीव आया । सीतारामजी ने मेरा नाम 
लिया और मेरी प्रेरणा से पुछा--रतनजी को बुलालें क्या ? बोलीं--शभ्रापकी इच्छा हो 
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तो बुला लो, सीतारामजी ने कहा---तुम्हारी क्‍या इच्छा है श वोलीं--वला लो तो 
रतनजी से मेरा मिलना हो जाए । सीतारामजी ने पूछा--रतनजी की याद ग्राती है 
क्या ? बोलीं--याद तो आती ही है। सीतारामजी ने फिर पुछा---और किसकी याद 
श्राती है ? वोलीं---बाई की याद आती है । वाई को भी बुलालें, सीतारामजी ने कहा । 
वे बोलीं--वुला लो, दोनों से ही मिलना हो जाएगा । थोड़ी देर सब लोग चंप रहे । 
फिर अचानक ही भगवानदेवी ने पुकारना शुरू कर दिया--मेरी बाई, में तुम्हें कैसे | 
छोड़कर जाऊंगी, तुम्हें कैसे भूलू गी--तुम दोनों को मैं कैसे भूलू गी ।” बड़ा कारुशिक 
दृश्य उपस्थित हो गया । मुश्किल से सीतारामजी ने उनसे “नारायण नारायण” और 
“श्रीराम श्रीराम” बुलवाया । २४ ता० को ही ज्ञाम तक भगवानदेवी के कुछ निमो- 
निया का सा असर हो गया और १०३ डिग्री बुखार वन गया, मैंने सीतारामजी से 
टेलीफोन पर कहा--यह्‌ अन्त का बुखार है--डॉक्टर चाहे कुछ भी कहें, पर श्राज रात 
को अन्त झआएया, अचानक आएगा । 


४, मैंने सीतारामजी से बहुत कहा---मैं रात को आप लोगों के पास ही 
ठहरूगा । पर वे यही कहते रहे--भ्रापको तकलीफ होगी । मैंने कहा---मैं तो कहीं भी 
- पडा रहूँगा । पर सींतारामजी नहीं माने । मैंने पहले भी ऐसी इच्छा प्रकट की थी, 
सीतारामजी के पास, भागी रथजी के पास भी । मैंने जबरदस्ती करना नहीं चाहा । मेरा 
पवका विशेवास हो गया था कि भगवानदेवी रात नहीं निकालेगी। पर.रात उन्होंने 
निकाल दी । मुझे वताया गया कि भंगवानदेवी प्रलाप में भी क्रिसी भजन की घुन के 
द्वारा हरि स्मरण करती रही थीं, यथा “अखियां हरि दरसन की प्यासी ।” डायबिटीज 
के कारण भगवानदेवी को दिखता नहीं था पर उस रात्त उन्होंने कहा बताया कि मुझे 
झाप लोग सब दिखाई दे रहे हो ! पन्‍ता, विजया तिमटने आदि के लिए अपने अपने 
घर चली गयीं--सीतारामजी घूमने चलेगये । ह 


पीछे से अचानक भेगवानदेवी को उल्टी आयी और उल्टी आने के साथ ही वे 
बिदा हो गयीं । उल्टी श्राएगी ऐसा लगने तक पड़ौस में विद्या थी | वह डॉक्टर को फोन 
करने को गयी । वापस आयी तो भगवानदेवी को उल्टी झा चुकी थी और वे जा चुकी थीं । 
“ सांस बन्द होना देखने में नर्स के अलावा शायद दूसरा कोई नहीं था । सामने के हाल या 
कमरे से ही पहुंचना मुश्किल था, सो मंदान से या किसी दूसरी जगह से कोई कंसे पहुंच 
सकता था ? मैं खुद यात को सीतारामजी के पास ठहर जाता तब पता नहीं क्या 
करता । वहुत करके तो दूसरों की तरह उस स्थान से एक वार तो मैं भी हट जाता-- 
और हट ही जाता तो मैं भी श्रसल मौके पर हाजिर नहीं रह पाता ।या हो तो यह 
की सकता था कि मैं सीतारामजी को घूमने जाने से रोकता | कहा नहीं जा सकता 
भगवानदेवी की अवस्था में मुझे कुछ विज्ञेप. उस समय दिखायी देता या न देता । क्योंकि 
: क्वराम चलाऊ वे ठीक ठाक सी दिखायी दे रही वतायीं । मैं भगवानदेवी से मित्र सका भ्रीर 
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' उनके फूल चुनने के समय तक हाजिर रह सका इसे मैं अपना संद्भाग्य मानता हूँ। 
आपसे सेरा २३ त्ता० को ही फोन हो सकता तो शायद आप भी समय-पर आ जातीं । 


५. शरीरान्‍्त हो जाने पर टेलीफोन करना शुरू हुआ । मेरे पास फोन पहुंचने 
में देर लग गयी । मैंने खुद ने पहले तो टेलीफोन किया नहीं । असल. में मैं रात में 
ही गुमसुम हो गंया था--सचेरे उठा तो और भी ज्यादा गुमसुम था मैं । चन्द्रकला से 
या किसी दूसरे से एक भी शब्द मैं नहीं चोला । ठेलीफोन करने में मुझे किमक ही होती 
रही । आखिर बाहर निकलने को हुआ वो चन्द्रकला को फोन मिलाने को कहा--पर 
सीतारामजी का फोन खाली ही नहीं मिला । तब मैंने समझ लिया कि सब कुछ हो 
चुका है । एक मित्र से मेरा समय पहले ते था-सीवारामजी के मकान के पास ही-मैं 
पहले उस मित्र कें घर पहुंचा-भगवानदेवी की वात कहना मैंने शुरू किया-इतने में 
फोन झा गया कि बण्टा भर हुआ भगवानदेवी को । यह सुनते ही मैं गाड़ी में वैठकर 
सीतारामजी के पास पहुंच गया । १०-१४ आदमी और ५-७ स्त्रियां आ चुकी थीं 
मैंने दूर से ही भगवानदेवी का दर्शन कर लिया-फिर सीतारामजी को देखा-वे विच- 
लित नहीं मालूम पड़े-वल्कि सदा की भांति कुछ मुस्कराते हुए से बोलते दिखायी 
दिये । मुझे सीतारामजी की मजबूती से आइचय और संतोष हुआ । क्‍ 

६- पुरुषों और स्त्रियों का आना वना रहा । उनमें से कम से कम दो चार तो 
मुस्कराते हुए से हो सीतारामजी से मिले, जैसे कि कुछ विशेष हुआा ही नहीं था। दो 
एक स्त्रियां भी हंसती हुई सी आयी--हंसते हुए दिखाई देने व बात करने का तरीका 
जो पड़ता जा रहा है । लोग आपक्त में बातें. तो कर ही रहे थे--बात चीत के द्वौदान में 
हंस भी रहे थे । मैं इस सारे हृदय से हैरान रहा । मैं एक विशिष्ट साथी के पास बैठ 
गया-वहां पर पहले तो एक दूसरे मित्र लम्बी चौड़ी बातें करते रहे-फिर विशिष्ट 
साथी भी कुछ कहने लगे--यह सम्भव नहीं था कि मैं कुछ भी न वोलू, पर बातचीत 
में हिस्सा लेना मुझे बुर लग रहा था ।१मैं बार बार भगवानदेवी का ध्यान लगाता 
था-ज्यादातर यह विचार आता था कि मैं श्रव इस घर में किसके पास आऊगा-मेरी 
खातिर कौन करेगी ? सीतारामजी का कैसे क्या होगा ? पन्‍ना को देखता था, विजया 
को देखता था और देखता था अशोक्र और दिलीप को । विद्या को देखा, कुसुम को 
देखा । कुसुम और विजया के चेहरों पर ज्यादा असर था । सत्यनारायण के चेहरे पर 
काफी असर था, ज्यादा असर था राममनोरय के चेहरे पर । सीतारामजी पर जाहिरा 
कोई असर नहीं दिखायी देता था, हालांकि उनके अधिचलित चेहरे पर भी एक “इयामत्व”' 
को रेखा कम से कम मुझे तो साफ दीख रही थी | जब भगवानदेवी की श्रर्थी को कमरे 
से वाहर किया जाने लगा उस समय कुछ स्त्रियों की आंखों में श्रांसू दिखायी दिये, मैं अपने 
आंसुओं को मुश्किल से रोक सका । 


७. प्राकृतिक चिकित्सा की वात चली तब मैंने उपयुक्त विश्विप्ट साथी से 
पुछा--खाने के मामले में आपकी प्राकृतिकता कहां से शुरू होती है ? बनाई हुई रोटी 
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से ? आटे से ? अनाज से ? अनाज के पौधे से ? पीधे के डंठलों से ? जिस मिट्टी व खाद 
से अन्त के पौधे उगते हैं उस मिट्टी-खाद से ? विशिष्ट साथी खुद तो सस्ते मंहगे का 
घ्यान रखते हैं, पर प्राकृतिक चिकित्सा माने पैसा चिकित्सा । यही बहस दूसरे मित्र कर 
' रहे-थे। मुझे खबर नहीं और लोग क्या क्या वातें कर रहे थे-- पर वह सारा वातावरण 
मेरे अनुकुंल नहीं था। स्त्रियों ने राम धुत्र शुरू की, फिंर कुछ भजन भी गाये । विशिष्ट 
साथी बीच वीच में मृत्यु के बाद होने वाले दस्तूरों की बात भी करने लगते थे.। मैंने 
उनसे कह दिया--भाई साहब कुछ भी तो जंरूरी नहीं है--लाश को. फेंक ही दिया 
जाए तो कया विगड़ जाए ? जैसे घर पर स्त्रियों ने वैसे श्मशान भूमि में रामधुन व 
भजन का काम दो एक पुरयों ने ठीक ठाक तरीके से किया सो मुझे अच्छा लगो। 


८5. इमशान घाट पर दो एक मित्रों को मैंने सुधार की बातें करते सुना । मोटर में 
लाता सुधार, बिजली के भट्ट ' में देता सुधार । मैंने सोचा ऐसा करने में बुराई भी 
क्या है ? पर इसमें आखिर सुधार क्या रखा है ? भगवानदेवी को पलंग पर से नीचे 
नहीं लिया गया--ऊपर से नीच लाने लगे तब श्रर्थी को उठाने वाले तो “रामनाम सत्त” 
बोलते ही सही--पर जहां तक मेरा अनुसान गया--उन्हें रोका गया। झाखिर 
“रास नाम” को रोकने में क्‍या सुधार हो गया ? वे “राम नाम 
बोलते तो भी: कोई खास वात नहीं थी।। लम्दे चौड़े शहर में गाड़ी में ले 
जाने में सुविधा तो है ही. है--और-बिजली के भट्ट में डालने से भी काम तो हल्का हो ही 
जाता है। वहां न पिण्ड की बात आती है त कपाल क्रिया की, एक छेद में से चिता की 
सी लपटें भट्ट के भीतर उठती हुई देखी जा सकती हैं और एक ट्र॑ में थोड़ा सा भस्मा- 
वशेप अन्त में लिया जा सकता है। भगवानदेवी को मृत्यु के बाद गोदे वाली रंगीन 
 लूगड़ी उढ़ायी गयी, वाल ठीक किये गये, बिन्दी लगायी गयी, तथ पहिनायी गयी, 

चूड़ियां भी पहनायी गई होंगी, पुष्प चढ़ाये गये, लोगों ने बार-बार और जगह-जगहें 
प्रणाम किया । मतलब यह है कि चाहे निष्प्राण सही, पर जब तक दारीर को अ्ररिन में 
नहीं दिया जाता, तब तक यानी आखिर से आखीर तक उसके प्रति वेसी ही भावना 
रहती है, जंसी जीवित श्रवस्था में, वल्कि उससे भी कुछ “ज्यादा | कम से कम मूर्ति के 
प्रति जैसी भावना हो सकती है, वैसी तो मान ही सकते हैं । उसी समय एक दूसरी - 
लाश आयी थी। वह किसी के बाप की होगी ? जो मुझे सृत व्यक्ति का लड़का सा लगा 
वह हाथ की पंखी से लाश को हवा कर रहा था--ऊपर बिजली का पंखा तो चल ही 
रहा था । एक मित्र ने कहा--देखो वह क्या कर रहा है । मैंने कहा--हंवा भूर्ति को भी 
करते हैं--मन्दिरों में चर्खी वाले पंखें- लगे रहते थे जिन्हें वाहर बैठने वाले आ्रादमी 
खेंचा करते थे । मूर्ति का श्रंगरार किया जाता है -सब कुछ किया जाता है--यदि लाश 
सड़ गल जाने वाली न होती तो उसे भी मृत के तौर पर रखा जा सकता था। कुछ 
बड़े लोगों की लाशों को मसाले में रखा गया, ऐसा भी हमने सुना है । समय समय पर 
फोटो लिये गये--भट्टे में उतारे जाने से पहले जो फोटो लिया गया उसमें सीतारामजी, 
अज्ञोक, दिलीप, सत्यनारायण आदि के साथ मैं भी शामिल किया गया था। 
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६. मैं अनुभव करता हूं कि लोगों को कोई बात भीतर से छूती नहीं है । शादी 
में भी वैसे ही जा सकते हैं और मौत के मौके पर भी वैसे ही। एक भला आदमी 
तो एकदम हंसता हुआ ही सीतारामजी से मिला और जव तक उनके पास बैठा रहा, हंसता 
हुआ ही उनसे वात करता रहा, ओर यह सब इमशान भूमि में । मुझे कभी कभी लगते 
लगता है हृदयहीनता ही तो सुधार का नाम नहीं है ? अवहेलता, अश्वद्धा, .सुधार का 
नाम है क्‍या ? वेद शास्त्रों को समुद्र में फेंक देने के लिए कहना सुधार की वात है क्‍या ? 
किसी भी कोड को न मानवा सुधार है क्या ? छोटी मोटी वातों में सुधार जिसमें कुछ 
लगे नहीं, खुद को आंच नहीं आवे । श्रौर जो खास वात है खुद को जोर आने की 
उसमें वही जो चलता आया है | एक दिखावा छोड़ते हैं, दूसरे दिखावे अपना लेते हैं । 
जो ज्यादा खर्चीले होंगे । मुझे खुद को दस्तूरों का कोई भौक नहीं है, कुछ भोंडे दस्तूर 
तो मुझे भी बुरे लगते हैं---१र मैं दस्तूरों को लेकर किसी की मिन्‍दा करना पसन्द नहीं 
करूगा | चोटी कठा लेना सुधार, जनेऊ को निकाल फरेंकना सुधार, साथ ही अखाद्य 
खाना सुधार और अपेय पीना सुधार | घोती न पहनना सुधार, घाघरा लूगड़ी न 
पहनना सुधार, गीत न गाना सुधार--साथ ही अधनेंगा रहना सुधार, पार्टियों में नाचना 
सुधार, टाई लगाना अनिवार्य सुधार, काले कपड़े पहन कर जीमने को जाना सुधार, 
पारियों में जुते पहन खड़े खड़े खाना सुधार---सव सुधार ही सुघार है । 

१०. पर यहां तो वात भगवानदेवी की थी न ? उन्होंने चाहा बताया कि उन्हें 
मोटर में ले जाया जाए, विजली से दाह किया जाय । यह सब कुछ हुआ सो ठीक ही 
हुआ । क्ूठमुठ का रोना पीटना हो तो भी ठीक नहीं है । बहुत सी नयी बातें ठीक हो 
सकती हैं--पर सव पुरानी वातें खराव हों सो नहीं है--सव पुरानी बातें अच्छी भी 
नहीं है | अ्रच्छा बुरा क्या सो वहुत सोचने की वात है। झपने मन में शागयी और करने 
लगे और अपन ने न करना चाहा तो छोड़ दिया--पह्‌ तो उचछखलता की सी वात हो 
जाएगी, सो देश में, समाज में हो भी रहो हैं । ह 


११. जो हो छोड़िए इस वात को । अपने तो भगवानदेवी का श्रभाव हो गया है- 
जानते थे यह होने वाला है, चाहे जब हो सकता है। चाहना शुरू कर दिया था कि 
जल्दी हो जाए तो उनकी खुद की तकलीफ मिट जाए--पर जब हो गया तो मुझे 
घवका लगे बिना न रहा । मुझे वार वार लगत्ता है कि यह इस प्रकार की ममता न 
हो तो फिर मनुष्य जीवन में कुछ रखा ही नहीं है। वीमार के पास बैठने में समय 
विगड़ता है, उसकी सेवा करने में समय विगड़ता है, शुरू से आखीर तक अन्‍्त्येष्टि 
संस्कार में शामिल होने में समय विगड़ता है--पता नहीं किस काम में समय नहीं 
विगड़ता है -- और समय का सदुपयोग किस काम में होता है । और मनृष्य जीवन का 
ध्येय ही आखिर क्या है ? जिन्दगी में हम एक दूसरे को चाहें, मरने पर भी चाहें । 
मर जाने पर भी भावना तो रहती ही है न ? इसीलिए तो कहता हूं---मौत जिसको कह 
रहे वह जिन्दगी का नाम है । 
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बन दि 


१२. भगवानदेवी वड़ी बहादुर थीं--उन्होंने मौत का मुकाबला डट कर 
किया--वे अन्त तक जूकती ही रहीं। आसान काम नहीं रहा काल के लिए भी उन्हें 
ले जाना । उन्हें कष्ट भी बहुत हुआ । कई बार यही कहते लगी थीं--ऐसा डॉक्टर, 
बुलाशो, जो ऐसा इ जेक्शन दे दे कि वस सब काम नकक्‍की हो जाए । दूसरों को तकलीफ 
न हो इसका खयाल भी उन्हें पुरा था--मोटर में इसलिए ले जाना कि ऐसे भारी 
शरीर को उठाकर ले जाने में लोगों को तकलीफ होगी । वे पक्‍की भी बहुत थीं--शऔर 
उनकी ममता भी खूब थी | मेरी खातिर के लिए तो वे हर घड़ी तय्यार रहती थीं--- 
मुझे उनके पड़ौस में झपनापन अनुभव होता था, सुख मिलता था ! वे बहुत बीमार 
रहने लगी थीं तब भी उन्हें मेरे शौक की चीज राबड़ी बनाने या कम से -कम अपनी 
लिगरानी में बनवा लेने का आग्रह रहता था | भगवानदेवी जीवन में भी बहादुर थीं--- 
उन्होंने सव कुछ छोड़ दिया खुशी से । पढ़ी लिखी नहीं थीं यह भी उनका गुण ही 
था । पढ़ने लिखते पर किन्‍्हीं किन्‍्हीं स्त्रियों में से ये बातें प्रायः निकल जाती हूं । 
आज तो त्याग का नामोनिश्ञान मिटता जा रहा है-स्वार्थ ही स्वाथ-अपने छोटे से 
बच्चे की खातिर भी त्याग नहीं करतीं कोई कोई भली आदमिजें । २-४ महीने के बच्चे 
को दाई नर्स के भरोसे छोड़कर चली जाती है, वह वच्चा न जाने किसका बन जाता 
है । बम्बई में एक बच्चा अपनी मां के पास रो रहा था दाई के पास जाने के लिए । 
भगवानदेवी ने सीतारामजी का साथ आदर्श नीति से दिया--भगवानदेवी के हार्दिक 
सहयोग के बिता सीतारामजी को बड़ी मुश्किल होती । भगवानदेवी की याद सदा के 
लिए बनी रहे--उनके जीवन से प्र रणा ली जाती रहे । 


लेख, श्रुलेंटित आदि [ ४०८७ 


जोब्यस्नच्छुट्टीर, व्यच्तस्थ्यव्की 
(कार्य -विवर रों में से कुछ उद्धररा ) 


(मई, १६२९ से दिसम्बर, १६३१ तक के प्रथम कार्य विवरण में से ) 


परन्तु आजकल तो कुटीर के श्र तगत सेवकनिवास नाम की संस्था है, जिसके 
द्वारा सेवकों के रहन सहन के नियंत्रण का प्रयत्न होता है, और जिसका एक सम्मिलित 
भोजनालय है | जो निवास में नहीं रहना चाहें उनको अब अनुभव के वाद अलग रहने की 
आ्राजादी दे दी गयी है । वेतन भोगी सेवकों के भ्रतिरिक्‍्त दो तीन विद्यार्थी भी कुटीर में 
बहुधा रहते ही हैं, ये प्राय अपना खर्च आप उठाते हैं और विद्यार्थी रूप में बहुघा 
जहां तक हो सके ऐसों को लिया जाता है जिनसे काम सीख चुकने पर थोड़ी बहुत 
ग्राश्ा तो हो । कार्यकर्ता तैयार करने का यही एकमात्र जरिया है, नहीं तो हाथ में लिये 
हुए काम के लिए ही शक्ति नहीं हो तो वाहर वालों को ट्रेण्ड करने का भार लिया ही 
क्यों जाए ? ऐसा भार निभे सी कैसे ? जो अलाउन्स मिलता है उसके अत्तिरिक्त परोक्ष 
या अ्परोक्ष किसी भी प्रकार का लाभ कुटीर से न उठाया जाए, इसके लिये हम वरावर 
प्रयत्न करना चाहते रहते हैं । कुटीर की हानि किसी के हाथ से हो जाए, तो उसके दाम 
उसकी असावधानी सावित होने पर अवश्य ही वसूल किये जाते हैं ।॥ कुटीर के मकानों 
का किराया, कुटीर की सवारी का किराया सव कुछ चुकाया जाता हैं। क्षेत्र में बना 
हुआ कपड़ा ही सेवकों के खुद के काम में लेने का नियम भी हैं। इसके अलावा एकतंत्र 
में रहने, रखते का यथाशवय प्रयत्न भी होता ही है। यह सव कुछ होने पर भी अव 
कुटीर का जीवन उतना कष्टमय नहीं रहा है | साधारण स्थिति वाले गृहस्थ के लिये 
कुटीर वेसा कड़ा स्थान नहीं है जैसा पहले पहल घ्यान में श्रा जाए। अधिकांश लोग तो 
अपनी जीवनयात्रा के लिये कम ही कमा सकते हैं और अपना ग्रुजर करते हैं--ऐसे 
लोगों को जब निर्वाह योग्य अलाउन्स कुटीर से भिल जाए तो वे दुनियावी तरीके से भी 
घाटे में नही रहें और लोक सेवा दवारा सुकृत लाभ हो सो अलग । त्थापि हमारे देश 
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में राष्ट्रीयता! के विरुद्ध बेहद “पारिवारिकता” और देशभक्ति के विरुद्ध वेहद “धर 
भक्ति” भरी पड़ी है। चाहे जंसा आत्महनन करके साधारण नौकरियों में फंसे रहना 
हमारे देशवासियों को स्वीकार है और प्रिय मालुम होता है, परन्तु लोक सेवा जैसे 
पवित्र कार्य में भाग लेकर अपने जीवन को सफल करने की ,बहुत कम आदमियों को 
सूभती है । इस सेवक विषयक संताप के साथ साथ क्षेत्र की जनता के अज्ञान और 
कुज्ञान की कल्पना होने से एक बार तो दृढ़ आशा का बंध भी टूट सा जाता है । हृढ़ 
निशचयी सेवक मिल जाए और जनता का कुज्ञान नष्ट हो जाए तो और सब प्रकार की 
कठिनाइयों को भेला जा सकता हैं। काम करना है, और अ्रवश्य ही करना है, सव प्रकार 
के संकट भेलने हैं; परन्तु सव ओर की स्थिति का एक साथ विचार झ्रा जाने पर तो यही 
आतंस्वर निकलता है कि इस प्राचीन भूमि का भी भगवान मालिक है । हमने अपने 
ग्रनुभव से सीखा है कि अपने आपको इस प्रकार भगवान की गोद में रखकर भ्मिनिवेश 
रहित होंकर, फलाशा छोड़कर, न चला जाए तो आम सेवकों का जीवन ही असम्भव हो 
जाए । परन्तु यह सव कुछ भगवत्साक्षात्कार की भांति केवल अनुभवगम्य ही है । 


लेख, चुलेंटिव आदि | ध८६ 


स्ञच्चुब्तत्य व्का सवार 
(१६३२ के कार्य विवरण में से) 


जिस प्रदेश में जिस काम को हमने हाथ में लिया है उस प्रदेश का ओर उस काम 
का सही सही अ्रदाजा प्रत्यक्ष अनुभव करने से ही हो सकता है। इस प्रदेश में हमारे 
अनुभव की मुख्य वात यह है कि लोगों को अपने सार्वजनिक स्वरूप का लेशमात्र भी 
अ्न्दाज नहीं है, इस कारण से सार्वजनिक सेवकों के सच्चे स्वरूप को समभने में उनको 
खूब कठिनाई हो रही है | लोग भोले हैं तभी पकड़ ले जाएंगे, फौज में भरती कर ली 
जायगी, ये लोग 'एकमेंक' करने वाले हैं, इतना रुपया लग रहा है, इतना परिश्रम कर 
रहे हैं तो इनका अवश्य ही कुछ न कुछ स्वार्थ होना चाहिए---इत्यादि , बातों का सहज 
में ही प्रचार हो जाता है। हम ऐसा अनुभव करते हैं कि वाहर से रुपया आकर लगने 
से, वाहर के आदमियों द्वारा प्रचार होने से ही ऐसी वातों को फैलने का मौका मिला 
है । परन्तु प्रचास-ल्षेत्र में से रुपया निकाल कर काम करना और हुवहू “गांव 
वाला ही बन जाना तो कठिव ही नहीं--इस समय तो असंभव है । हमारे अनुभव की 
दूसरी वात यह है कि लोग पींजने व बुनते को नीच जातियों के करने के काम समभते 
हैं और कातने को केवल स्त्रियों का काम | जिनको इस प्रदेश का अनुभव नहीं है, उनको 
इस कठिनाई की कल्पना करा देना अ्रसंभव के वरावर है । आपाढ़ महीना लग जाने के 
वाद कोई पींजन लिये हुए मिल जाय तो इसको यहां पर महा-अ्रपशकुन माना जाता है। 
एक परिवार अपना लाभ समभक्र पींजन मोल ले लेता है, खूब उत्साह से तमाम घर के 
खूब पींजना सीख लेते हैं, वरावर काम करते रहते है, परन्तु कोई रिश्तेदार या मेहमान 
आ जाता है तो शर्म के मारे पींजन को छिपाकर रख दिया जाता है। एक परिवार घर 
भर के लिए पींजना, कातता और वहुत सारा बुनना कर लेता है; परन्तु कहीं दूसरे 
गांव अपनी जाति वालों में वात चलती है तो कह देता है, “नहीं जी, हमारा क्या काम 
है---पंडित जी ने कहा तो हमने पींजन ले लिया, कभी कभी लड़के बच्चे पींजना बुनता 
भी कर लेते हैँ--हमने तो कभी हाथ लगाया नहीं ।” यह बात किसी ब्राह्मण वनिये की 


२६० | प्रत्यक्षजीवनशास्त्र 


नहीं है--यह है निरे प्रामवासी की बात--जिसको वात्सायन के “कार्पासस्य सूत्रक रणम॒, 
सूत्रस्य वाने आच्छादनार्थंग्‌ आदि सूत्रों का हवाला देकर भी नहीं समझाया जा सकता 
है कि पींजना, कातना, बुनना ग्रहस्थ के घर के काम है । हमारे अनुभव की तीसरी बात 
फुरसत के विषय की है । हमने सुना भ्रौर पुस्तकों में पढ़ा कि भारत में ग्रामवासी 
को वर्ष भर में १२० दिन, १५५ दिन, २१० दिन से अ्रधिक काम 
नहीं मिलता । यह सब कुछ ठीक ही होगा । परन्तु हमने जो प्रत्यक्ष प्रनुभव 
यहां पर किया है उस पर से हम यह कह सकते हैं कि गर्मी के चार 
महीनों में से आधी से ज्यादा नकक्‍की फुर्सत नहीं निकल सकती । वारिश व सर्दी के 
दिनों में कभी कभी किसी समय किसी किसी को थोड़ी फुरसत मिल जाती है सही, 
परन्तु उसका उपयोग करना सिखा देना टेढ़ी खीर है। ग्रामवासी को अपने कड़े परिश्रम 
का फल मिलता है या नहीं, यह दूसरी बात है--परंतु उसको सदा किसी त किसी काम 
में बंधा रहना पड़ता है और हमने तो जानवूककर ठाली बेठे हुए ग्रामवासी वहुत कम 
देखे हैं । चौथी बात हमने यहां पर यह देखी है कि ग्रामवासी अपने कपड़े के लिये अपने 
घर की कपास रख सके तब तो ठीक, नहीं तो उसकी कपास मोल ले आना अस्वाभाविक 
मालूम पड़ता है । हमने थोड़ी पूजी से काम शुरू कराने की यथाशक्य चेष्टा की, उसमें 
कुछ सफलता भी मिली परन्तु इधर के ग्रामवासी को थोड़ी पूजी से काम शुरू करना 
तुच्छ मालूम पड़ता है । किसान की हालत पहिले से ही बहुत अधिक खराब थी, इस 
आद्िक संकट की बाढ़ ने तो बिल्कुल ही सफाया कर दिया है । हम आजकल कपड़ों के 
लिये कपास रखने का प्रचार कर रहे हैं। हम देखते हैं लोग कपास रखना चाहते हुए भी 
क्रितने ज्यादा मजबूर हैं । यहां की कठिनाइयों की चर्चा करते समय यहां की मौसमी, 
लकड़ी-संबंधी, रंगाई-छपाई की रुचि संबंधी झ्ौर वस्त्र कला के पत्तन संबंधी कठिनाइयों 
को भी भूला नहीं जा सकता । यहां पर गर्मी की मौसम की प्रचंडता उन दिनों में कई 
प्रकार के विध्न पैदा कर देती है, कुटीर के छान-छप्पर कई बार उड़ जाते हैं, ऐसे मौसम 
में ही बुनना सिखाना होता है सो ध्ुनना सीखने वालों के स्थान के प्रवन्ध की समस्या 
ही रहती है । इस प्रदेश में लकड़ी की जो कमी है सो भी वस्त्रकला के उद्धार में वाधा 
पहुचाती है। यहां पर स्त्रियों के लिए जो खास तरह के रंगे हुए व छपे हुए कपड़े 
अपनी-ग्रपनी जाति के रिवाज के माफिक चाहिए उनको बाजार से मोल ले श्राने में 
ज्यादा सुभीता मालूम पड़ता है । इसके अलावा इधर बुनने की कला इतनी नष्ट हो गई 
कि ७-८ नंबर के सूत को बुनने वाले भी मुश्किल से मिलते हैं--जो मिलते हैं सो सूत 
को हजम न कर जाएं तो बदल अ्रवश्य ही लें-"-और बुनाई चार्ज करें डबल ! हमारे 
सामने दो चार मामले तो ऐसे आए कि वुनकर लोगों से सूच भी ले गए और बुनाई भी 
अगाऊ ले गए और कपड़ा आज श्नाता है ! 
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ज्ीोव्यन्चच्छुव्टीच, व्वस्वच्थ्यत्तो 
(१६३३ के तृत्तीय कार्य विचरणा से) 


पिछले विवरणों में ग्रामवासी की दुर्देशा का चित्र हम सहृदय पाठकों के सामने 
रख चुके हैं। इसलिए इस विवरण में अधिक लिखने का विचार नहीं होता है। हम 
रचनात्मक कार्यों में साध्य के तौर पर कम परन्तु साधन के त्तौर पर अधिक 
विश्वास रखने वाले हैं । परन्तु एक अजीव तरह की भूल भुलैया वनी हुई होती है--- 
जिसमें से रास्ता खोज लेने की आवश्यकता प्रति क्षण वढ़ती जा रही है । समाज 
दरीर के श्रग॒ अ्रपने अपने कत्त व्य को पहचानलें और घर्म के मार्ग पर चलें तो कोई 
सवाल नहीं रहे । परन्तु यह तो होता हुआ नहीं मालूम होता है। अघर्म करने वालों 
को परवाह नहीं है--और शायद एक हुंद तक अपने अ्रधर्माचरण का ज्ञान भी नहीं 
है । अ्रवर्म के शिकार की झ्रांख तो विल्कूल बन्द ही है। पिछले दिलों में हमने कुछ 
प्रकाशित अ्र कों का संकलन किया हैँ जिनसे मालूम होता है कि दूसरे लोग ग्रामवासी 
के पास से कितता लेकर उसको कितना वापिस लौटाते हैं--मालुम नहीं बह वात 
देहात के लिये मुजिर होगी या किनके लिये ? यह समाज मन्दिर जर्जरित हो चला 
है--हम लोग रचना करने वाले यत्र तत्न चूना ईंट लगा कर इसे खड़ा रखना चाहते 
हँ--परन्तु तींव में खराबी हो जाने के बाद सारी इमारत को एक साथ संभाले बिना 
सफलता कहां तक मिलेगी यह महा प्रश्न है जो ठिचार करने वालों से उत्तर मांगता 
है | परन्तु इस समय इस चर्चा को ज्यादा बढ़ाने से लाभ नहीं है । 
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ह्वक्तल्ते कय्पा व्टेख्ला स्मोर व्कया स्तीसला ? 
(१६३४ के चतुर्थ कार्य विवरण से) 


पिछले ८० महीनों के २४०० दिनों में हमने जो कुछ देखा है उस दृश्य का चित्र 
खेंच देने की ताकत इस कलम में नहीं है । हृदय में दया की, सहानुभूति की और न्याय 
की भावना को लेकर कोई इन गांवों में आए भौर देखे तो ! समाज सेवियों को और 
दूसरे नगर निवासियों को अपने आराम की पड़ी है, और यहां तो २ पैसे रोजाना का 
स्टेण्डडे भी निभता रहे तो लोग अपने श्रापको सुखी समझें । जिसको प्रति दिन ३ पाव 
पक्का जो, ज्वार, बाजरा कुछ भी मिल गया वह तो वहां पर भागवानों' की गिनती 
में है। और यह दशा क्यों है ? इसलिए नहीं कि बेचारे ग्रामवासी परिश्रम नहीं करना 
चाहते अ्रथवा परिश्रम नहीं करते, न इसलिए ही कि उनके पास काफी काम नहीं है, 
ओर वे बेकार ही बेठे रह जाते हैं । न इसलिए ही कि वे श्राजजल की गईगुजरो 
हालत में भी अपने ग्रुजारे लायक पैदा नहीं कर रहे हैं | हमारी तो निश्चित सम्मति 
है कि उनकी ऐसी दशा होने का खास कारण यही है कि उनके पास से उनकी पैदावार 
नष्ट होते होते श्राज़ वह दिन आ गया है, जब न तो उनके पास पंदावार बढ़ाने के 
साधन ही रहे हैं श्नौर त पेट भरने का जरिया ही । जिन गांवों को हमने देखा है उनमें 
१००) खर्च करने से २००) की पंदावार खेती से होती है। नक्‍क्री वचत के पूरे १०० ) 
में भो दो आने रोजाना की मजदूरी काम करने वालों को नहीं मिलती, फिर उन्हीं 
१००) में से अनिवाये देनदारियों को चुकाने के वाद तो ग्रामवासी के पास क्‍या खाक 
बचत रह जाएगी ? ऐसी स्थिति में ग्रामवासी न जाने जिन्दा ही कैसे रहता है, और न 
जाने वह आयन्दा रह ही कितने दिन जाएगा ? इस वस्तुस्थिति को बदलने का क्‍या उपाय 
है ? इसके बदलने के लिए देश के प्रत्येक ग्राम के रोम रोम में रम जाने वाले ऐसे श्रसंख्य 
फक्‍कड़ चाहिएं जो आवश्यकता हो तो सत्य की खातिर श्रपनी जान की बाजी लगाने को भी 
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तैयार हों.। वे फक्कड़ ग्रामवासी को बतलाएंगे कि उसकी यह दुरवस्था है और इस 
दुरवस्था के अमुक कारण हैं और यह दुरवस्था अम्ुक उपायों के द्वारा सचभुच मिटाई जा 
सकती है । ग्रामवासी वहुत कुछ अन्धचकार में है और अपनी अ्रसमर्थता का अनुभव करता 
है, परन्तु हमने यह देखा है कि अपने विषय में सच्ची वात सुनने पर वह छटपटाता है 
श्र पूछने लगता है कि तो बताइये आखिर हम क्या करें ? यह शुभ लक्षण है । हमारा 
विश्वास है कि जब तक ग्रामवासी अपनी चिर निद्रा को त्यागकर वलपूर्वक खड़ा नहीं 
हो जाता है श्नौर आत्म विश्वास के साथ खुद आगे बढ़ने के लिए कदम नहीं उठा लेता 
हैं तव तक हमाँ तुमां, परोपकारियों,, 'परमाथियों' और सेवकों से कुछ होना जाना 
नहीं है | प्रचारक चाहिएं तो ऐसे चाहिएं जो जन समुदाय के साथ घुल मिल जाएं, उसके 
जीवन में श्रपते को मिला डालें, और ऐसी स्थिति में पहुंचने के वाद वे उस 'पर' को 
ही भूल जावें जिस 'पर' का उपकार करंने की, जिस 'पर' की सेवा करने की अहंकार 
मूलक कल्पना उनके चित्त में हुआ करती है। हजारों मील की दूरी पर ट्मिटिमाते 
हुए इस आदर्श को प्राप्त करने को महत्वाकांक्षा रखने वाले तुच्छ जन हम आज क्‍या 
बताएं ? * ह 


9९४ हम । 
(६४ | प्रत्यक्षजीवनशा स्च 


स्तव्क ल्विस्तव्छ 
(१६३५ के पंचम कार्य विवरण से ) 


६-हमने सीधे शब्दों में अपने काम का निचोड़ पेश कर दिया है। हमको 
रुपया देने वाले अपने रुपये की फिक्र कर सकते हैं । परन्तु हमने श्रपनी जवानी में से ७ वर्ष 
काट डाले इसके लिए हमको भी तो कुछ फिक्र होनी चाहिये ? मैं अपने दूसरे साथियों 
के लिए बोलने का अधिकार अपने पास न सम उस हालत में भी मैं तो निश्चित रूप 
से यह कहने को तथार हूं कि हमारा यह प्रयोग सही तरीके से हुआ है, और इसलिए 
मुझको आज परम संतोप है। मुझको (अपने वर्तमान दृष्टिकोश के अनुसार तथा कथित) 
“राजनैतिक मामलों” में भाग लिये बिना और खण्डन मण्डन में शामिल हुए बिना प्रामों 
में शुद्ध रचनात्मक कार्य! का प्रयोग करके देखता था--बह॒प्रयोग करके देख लिया गया 
और जो परिणाम निकला वह प्रकाशित. किया जा रहा है। अन्त स्वावलम्बन और 
वस्त्र स्वावलम्बन का सिद्धान्त उत्तम से उत्तम है। परन्तु देश को जो स्थिति है वही 
बनी रहे तो किसी भी प्रकार से स्वावलम्बन की ग्रुजाइश रहना मुश्किल है। मैं यह सोच 
कर चला था कि एक औश्नोर मैं और दूसरी ओर ग्रामवासी; यानी जिन कामों में किसी 
-त्तीसरी पार्टी की जरूरत नहीं होगी वे काम भी बहुत करने को हैं । हम किसी तीसरी 
पार्टी के पास नहीं गये तो कई तीसरी पार्टियां स्वयं हमारे पास झाने लग गईं । हमने 
अर्से तक किसी का खण्डन मण्डन नहीं क्रिया, तब भी गांव में से 'पण्डे पुजारियों' को 
घर्मनाश का भय हो गया और पंच पटेलों को अपनी जान खतरे में दिखाई देने लगी; कस्बे 
में बोहरे और छोटे-मोटे राज कर्मचारी अपने आप ही घवड़ाने लगे । यहां तक कि सर्व- 
शक्तिमान, पुलिस राज को भी यह आशंका बरावर वनी रहो कि कहीं हम लोग दरपर्दा 
उसके तख्त को उलटने का पड़यन्त्र तो नहीं कर रहे हैं। भोले ग्रामवासियों ने हमको 
नया-नया देखा और देखा प्रधानतया 'पींजन वाहक' के रूप में--तीसरी पार्टियों ने 
उसके जचा दी कि हम लोग इस क्षेत्र में धर्म का लोप करने के लिए उतरे हैं। कई : 
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समभदार ग्रामवासियों ने हमसे साफ़ कहना शुरू कर दिया---“महाराज ! आप हमारी 
भलाई चाहते हैं परन्तु पींजन से हमारी क्‍या भलाई हो जायगी--यह अशुभ और अपविन्न 
वस्तु तो हमको अपने सम्बन्धियों की निगाह में गिरा और देगी। यहू तो आप रहने 
दीजिये--हमें तो बोहरा लूट कर खा रहा है । उसका कुछ इलाज बताइये । हमें तो सबसे 
बड़ा दुःख “राज” का है--उसका कुछ इलाज वताइये । हमने वोहरे का इलाज सहकार 
सभा द्वारा वतलाया--परन्तु कितने साधनों वाली कितनी सहकार सभायें हों त्व काम 
चले ? और राज के मामलों में न बोलने की तो हमने सौगनन्‍्ध खा रखी थी | कुछ लोगों 
ने समझा लिया कि ये तो डरपोक हैं--असली काम तो कुछ करते नहीं हैं--झऔर पींजन 
को लिये फिरते हैं । द 


तव भी हमारे संसर्ग से लोगों को नई बातें मालूम हुईं, उनमें एक प्रकार की 
मन्द-मन्द जागृति की लहर भी आई--और इस रचनात्मक कार्य के पीछे अर्स तक पड़े 
रहने से लोगों की निगाह में हम जाने पूछे और एक ह॒द तक आबरू वाले” सिद्ध हो गये। 
हमारे कार्य के प्रत्यक्ष फल की कीमत तो उतनी सी ही मालूम पड़ती है जितना रुपया 
हमने अपने और अपने आश्चितों के पेठ में रख लिया--परतन्तु इस लम्बे प्रयास के वाद 
हमने ग्रामवासियों के बीच में रह कर भविष्य में उनका कुछ काम कर देने के लिये जो 
पात्रता पैदा करली और भोले ग्रामवासियों को हमारे स्वरूप की जो जरा सी ऋलक हो 
गई--वस यह सूक्ष्म परिसणणाम तो अमुल्य हुआ है ओर इसीलिये मेरे हृदय में उमंग है । 


भश्द ] ' प्रत्यक्षजीवनशास्त्र 
ज्चट (१ रे  गठ 
छुरुचं व्ऋाच्य ल्िब्यरण स्से 


जीवनकुटीर बनने, बढ़ने और एक बार सिसटने की घटताओं ने एक प्रकार से 
इतिहास का सा रूप ले लिया है । कुटीर की स्थापना के समय के मेरे भनोभाव प्रथम , 
कार्य विवरण में इस तरह प्रकट किये गये थे--“इस प्रकार के प्रत्यक्ष कार्यक्रम को 
लेकर किसी ग्राम में डेरे लगाना और बहां पर किसी ऐसे स्थात की रचना करना जहां 
पर “ब्राह्मशत्व” का--लोक सेवा का--वातोव रण हो और लोकसेवियों का एक संघ 
खड़ा करना जिसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य सेवा ही हो ।” ७॥ वर्ष के अनुभव के 
वाद जो पांचवा कार्य विवरण तैयार किया गया था उसके अन्तिम प्रृष्ठ पर ये वाक्य 
लिखे गये थे---“जीवनकुटीर अपने मिशन की पूर्ति जब तक आवश्यकता हो करता रहे । 
बाकी फकक्‍्कड़पन' के सिद्धान्तों को मानने वाली हमारी छोटी मण्डली अपना काम अलग 
(?) करेगी । इस मंडली के लोगों के पास सार्वजनिक संपत्ति नहीं होग्मगी, उनको कहीं 
पर मकान बनाकर रहने की जरूरत नहीं होगी । गांव गांव में घुमना और प्रचार , 
करना, जहां पर जैसा कुछ मिल गया उसी को खा पीकर . संतोष मानना, परिवार के 
मोह को छोड़ना या उसे स्वावलम्बी बनाना, दोनों ही बातें न हो सर तो मित्रों के 
भरोसे परिवार को छोड़कर निश्चित हो जावा--फक्‍्कड़ पन्‍थ का यही तरीका होगा ।” 
मई, १६२६ में जीवन शुटीर की स्थावना हुई, सित्तम्बर, १९३६ में कुटोर ने अपने 
कलेवर को समेट लिया और कुटीर परिवा ९ के लोग “राजस्थान संघ” में शामिल हो 
गये । दिसम्बर, १६३९ तक जीवनकुटीर राजस्थान संघ की शाखा के रूप में रहा । 
आऔर जनवरी १६४० पते अ्रप्नौल, १६९४१ तक मेरे दिमाग में वही बनता विगड़ता रहा | 
प्रारम्भ से लेकर सितम्बर, १६९३६ तक का कार्यविवरण जीवनकुटीर की छपी हुई 
पुस्तिकाओं में सुरक्षित है। अक्तूबर, १६३६ से सितम्बर, १६९३७ तक को राजस्थान 
संघ की छपी हुई रिपोर्ट मौजुद है । अक्तूबर, १६३७ से दिसंबर, १६३६ तक के शेप 
२७ महीनों में राजस्थान सघ काल में तथा जनवरी, १६४० से अप्रल १६९४१ तक के 
१६ महीनों के श्रनिश्चित काल में जीवनकुटीर के लोग निरंतर लोकसेवा में लगे रहे । 
किन्तु मैं यह नहीं कह सकता कि उन सबके जीवन का एकमात्र उद्देश्य लोक सेवा 
बना या नहीं । अथवा वे फक्कड़पन की कल्पना के अनुसार आचरण कर सके या 
नहीं । मुझे इतना मालुम है कि वे लोग कठिनाइयों की कम से कम पर्वाह करते हुये काम 
करते रहे और मैं मानता हूं कि वे ऐसा .ही केरते रहेंगे। उन्हें निर्वाह व्यय राजस्थान संघ 
से मिला, प्रजामण्डल से या शिक्षा कुटी र से भ्रा किसी दूसरी संस्था से मिला, किसी 
मित्र से मिला अथवा मिला था न मिला--परन्तु वे लोग दुःख सुखं अपने काम पर लगे 
रहे--यह सनन्‍तोष मानने की बात है । 
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प्मारस्स्निल्क 


(अक्षय तृतीया, १६८६ से अक्षय तृतीया, २०११ 
तक के पच्चीस साला कार्य विवरण में से) 


१९१८ में किसी समय अचानक न जाने किस तरह मेरे चित्त में एक लहर पैदा 
हुई कि भुझे गांव में आश्रम वताकर रहना और ग्रामवासियों की सेवा करनी चाहिए । 
यह विचार पवक्‍का होता गया और मैंने १६२३ में एक नाटक लिखा जिसमें मैंने ग्राम- 
सेवक का चित्र प्रस्तुत किया । १६२१ में पढ़ाई समाप्त करने पर मैं तत्कालीन जयपुर 
राज्य की नौकरी में फंस चुका था, पर मेरा मन उस काम में नहीं था। नौकरी करता 
हुआ भी मैं अपने समाधान के लिए एक न एक सेवा कार्य करता ही रहा। मेरे यह 
बात जमी हुई थी कि निःस्वार्थ और चरित्रवान सेवकों के बिना देश का उद्धार नहीं हो 
सकता । आगे जाकर ऐसे सेवक तैयार हो सकें, इस दृष्टि से मैंने एक हाई स्कूल 'में एक 
पीरियड प्रतिदित पढ़ाना शुरू किया और उस जरिये से कई सालों तक विद्याथियों के 
सम्पर्क में रहा । साथ ही राजस्थान छात्रालय चलाया गया और वाद में एक छात्र 
मण्डल भी स्थापित किया गया । अपने कुछ मित्रों के सहयोग से “प्रयास परिषद की 
स्थापना की गयी । पर इन कामों से मेरी भूख नहीं मिट सकती थी | आखिर बड़ी 
कशमकश के बाद १६२७ के अन्त में मैंने राज्य की नौकरी छोड़ दी । 
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(१६५४-५ ६के दो साल के कार्य .चिवरण से) 


मई, १६५४ से मई, १६५६ तक के पच्चीस महीनों के मोटे रूप में छः छः 
महीतों के चार हिस्से किये जा सकते हैं। पहले छः महीनों में नवजीवन कुटीर के कार्य- 
क्रम के लिये जयपुर शहर, उदयपुर शहर, बीकानेर शहर के श्रलावा जयपुर, नागौर, 
पाली, कु कुमू व सवाई माधोपुर का मेरा दौरा हुआ और फलस्वरूप ४० से अधिक 
नवजीवन केन्द्रों की स्थापना हो गई । नवजीवन केन्द्रों के लिए समाचार पत्रों की छांट की 
गईं तथा पुस्तकों की तीन तरह की छोटी-छोटी सुचियां तैयार की गई । पत्रिकायें तैयार 
करवां कुर छपवाने के लिए कई एक विषयों का चुनाव किया गया। “स्वतन्त्र भारत' 
नाम की एक पत्रिका छपवाई गई । नवजीवन कार्यक्रम से सम्बन्ध रखने -वाले लेखों का 
संग्रह छपवाया गया । घरेलू चिकित्सा के उद्देश्य से सस्ती श्रौषधि पेटियां प्राप्त की गई । 
नवजीवन कुटीर के कार्यकर्ताश्रों के दौरे भी समय समय पर होते रहे । 


दूसरे छः महीनों में मेरा कुछ समय तो विनोबाजी के साथ यात्रा में लगा और 
अधिकतर समय मुख्यतया घनसंग्रह की दृष्टि से बाहर जाने में लग. गया। घधनसंग्रह की 
आग्रहयुक्त निश्चित योजना के अभाव में वह काम थोड़ा बहुत ही हो सका । फिर तीसरे 
छः महीनों का अधिक समय मेरे कांग्रेस में शामिल हो जाने के फलस्वरूप तत्सम्वन्धी काम 
में मुझे लगाना पड़ा । इस बीच में कर्ज़ की स्थिति बड़ी विकट हो गई | नवजीवन कुटीर 
को कायम करने में और उसका खर्चा चलाने में रुपया खर्च हुआ तथा दैनिक 'लोकबाणी 
को जीवित रखने के लिये काफी रुपया लगा देना पड़ा । ऐसी हालत में सब कार्मो को 
छोड़कर पहले कर्ज से मुक्ति पा लेने का पक्का निश्चय किया गया । तदनुसार श्राखरी 
छः महीने आवश्यक घनसंग्रह करने और तमाम हिसाब को चुकती करने में लग गये । 


इस प्रकार इन दो सालों की बात जीवन कुटीर का कर्ज चुक जाने की बन गई 
और नवजीवन कुटीर का काम जो शुरू के महीनों में ठीक ठीक जमने लगा था वह झ्राखिर 
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में उजड़ा हुआ सा हो गया । नवजीवन कुटीर के पांच वेतनभोगी कार्यकर्ताओ्रों में से केवल 
एक कार्यकर्ता कुटीर की संभाल में रह गया, वाकी चार कार्यकर्ता दूसरे स्थानों पर चले 
गये । यह सब होते हुए नवजीवन कुटीर के कार्यक्रम के लिये मेरा आग्रह बना रहा । 
भविष्य के लिये विचार भी चलते ही रहे । अन्त में यह नतीजा निकला कि नवजीवन 
कुटीर के द्वारा समाज में नवजीवन की चेतना लाने का काम लोक शिक्षण आदि रचनात्मक 
समाज सेवा के हारा किया जाय । नवजीवन कुटीर के दो साल के आरमद खर्च का 
दाखिला जीवन कुटीर के वही खातों में कर दिया गया और आगे के लिये नवजीवन 
कुटीर की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये मासिक् आ्थिक व्यवस्था कर ली 
गई । नवजीवन कुटीर का रजिस्ट्रेशन करा लेने का फैसला कर दिया गया | साथ में यह 
निश्चय भी हो गया कि जीवनकुटीर को वनस्थली में कायम रखा जाय और भले ही 
उसका रजिस्ट्रेशचद भी करा लिया जाय । नवजीवन कुटीर अपने नवजीवन कार्यक्रम को 
' चलाने और जीवनकुटीर पूर्बवत्‌ कार्यकर्ताश्रों को सहायता पहुंचाने चाली संस्था बनी रहे । 


जीवन कुटीर के पत्चीस साल के आमद खर्चे का गोशवारा कुटीर के पच्चीस 
साल के कार्य विवरण के परिशिष्ट में दिया गया था । इस कार्य विवरण के परिशिष्ट में 
२७ साल के आमद खर्च का गोशवारा दिया गया है जिसमें नवजीवन कुटीर का दो साल 
का आमद खर्चे भी शामिल है | शव जीवन कुटीर के वही खातों के अनुसार कुटीर को 
किसी का देना लेना नहीं है । भविष्य में जीवन कुटीर अपने प्राप्त साधनों के आधार पर 
अपना काम करेगा। वेसे ही नवजीवन कुटीर अपने प्राप्त साधनों के अनुसार अपने 
कार्यकम को चलायेगा। दोनों संस्थाएं अलग अलग होंगी -और उनका हिसाव किताब 
आदि सब कुछ अलग अलग होगा । 


६; 
कि] प्रत्यक्षजीवनशास्क्र 


व्ञच्तस्थल्टी स्‍्पें व्यच्लीस्स स्वात्ऊ 
(नामक सोविनिर से) 


जहाँ तक याद है किसी समय १६१८ में इस विचार का उदय हुआ था कि 
गाँव में एक आश्रम जैसा स्थान बनाकर बैठा जाए और ग्रामवासियों की रचनात्मक 
सेवा की जाए। तब से १९२७-२८ तक उक्त विचार की पुष्टि होती रही और उसे 
कार्यान्वित करने की हृष्टि से विद्यालय में, छात्रावास में व बाहर छात्रों के व अन्य 
अन्य सेवाभावी युवकों के' साथ सम्पर्क साधते हुये तैयारी के तौर पर कुछ न कुछ 
भ्रयास चलता रहा । १६२८-२६ में विशेष तय्यारी की गयी और १२ मई, १६२९६ (अ्रक्षय 
तृतीया, संवत १९८६ वि०)को जयपुर राज्य में वनस्थली नाम के एक गांव में जीवनकुटीर 
बनस्थली नाम की संस्था की स्थापना कर दी गयी । 


जीवनकुटीर की स्थापना के मूल में दो विचार थे । एक तो चालू राजनीति के 
विषय में तटस्थ रहते हुए श्रर्थात्‌ संभावित राजनैतिक संघर्ष में लिप्त न होते हुए 
रचनात्मक कार्यों द्वारा जन-शक्ति को जाग्रत व संगठित करना और दूसरे प्रत्यक्ष सेवा 
कार्य के द्वारा जन-सेवकों का प्रशिक्षण करना । मई, १९२६ से अ्रक्तूवर, (६१६ तक यह 
कठिव साधना चली । फलस्वरूप वस्त्र स्वावलम्बन, अक्षर-शिक्षा, रोगी सेवा, कृषि 
प्रयोग, सहकार-सभा, सामाजिक सुधार आदि कार्यक्रमों के द्वारा ठोस गआ्रामसेवा होने के 
साथ-साथ सेवक कार्यकर्ताशों की. एक मंडली तैय्यार हो गयी । जैसा कि झागे वताया 
जायगा, १६३४ में संयोगवश. वनस्थली में ही जीवनकुटीर के अलावा शिक्षाकुटीर की 
स्थापना की गई ! 


रचनात्मक ग्राम-सेवा क्रे दौरान यह महसूस किया गया कि राजनीत्ति में 
हिस्सा लिये बिना और आवश्यकता पड़ने पर राजनैतिक संघर्ष में पड़े बिता जनशझकित 
का संगठन होता सुमकिन नहीं होगा | इसलिये १६३६-३७ में जीवनकुटीर के कार्य- 
कर्ताश्रों ने जयपुर राज्य प्रजामंडल के संगठन में पूरा योगदाव दिया। १६३६ में 
नागरिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए सत्याग्रह किया गया जिसमें जनता की चेतना 
जागृत हुई और प्रजामंडल सुव्यवस्थित और शक्तिशाली संगठन वन गया । इन सालों 
में कई पुराने व कुछ वये कार्यकर्ता के निर्वाह व्यय का भार जीवनकुटीर पर रहा और 
कार्यकर्ता चिंतामुक्त होकर अपना पूरा समय काम में लगा सके । 
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वनस्थली विद्यापीठ की रिपोटों में से 
छान स्वचक्प्यस्न 


१६३०-३६. 


हमको भली भांति मालूम है कि ऐसी संस्था को चलाने के लिये जितने 
सामर्थ्य और जितने कौशल की जरूरत है उसके मुकाबले में हमारे पास कितना सा 
सामर्थ्य और कौशल है । परन्तु पिछले ७-८ वर्षो में हमने दूसरों को हवा में उड़ते 
देखा हैं और हम ख्वाहमख्वाह सोचते हैं कि क्यों नहीं हम भी वेसे ही आकाश 
की सैर करने लग जाएंगे। अब तक हमको जीवनकुटीर की ओर से बड़ी भारी 
सहायता मिली और यह कहना भी अत्युक्ति न होगा कि श्री शास्त्रीजी की श्रोर से जितना 
सहारा मिला उतना न मिलता तो हम दोनों के बल के भरोसे तो यह गाड़ी न जाने कब 
की और कहीं ही रुक कर खड़ी रह जाती । जीवनकुटीर का जो स्वरूप बन गया है - 
और श्री शास्त्रीजी के सामने जो प्रोग्राम मालूम पड़ रहा है उसको देखते हुये हम॑ जीवन- 
कुटीर और श्री शास्त्रीजी दोनों से ही कम संहायता की आशा रख सकते हैं। और अपनी 
निज की कम योग्यता होने के अलावा हमारे पास बाहरी साधन भी कितने कम हैं, यह 
सोच कर तो हम कभी-कभी घवड़ा भी उठते हैं। परन्तु हम को यह विश्वास है कि ' 
राजस्थान को इस नमूने का एक बालिका विद्यालय अवश्य चाहिए, इसलिये सर्व 
साधारण की ओर से तथा हमारे विशिष्ट मित्रों की ओर से भी पर्याप्त सहायता 
मिलती रहने को हमको खूब आशा है और हमारी जिस प्रिय वस्तु के छिन जाने के 
फलस्वरूप इस संस्था का उदय हुआ है उसकी ओर से हमकों वरावर आन्तरिक वेग 
मिलता रहेगा, यह अद्धा भी हमको है । तो फिर हम चाहते हैं कि आाज की छोटी सी 
संस्था “राजस्थान वालिका विद्यालय” का रूप धारण करे और समय पाकर क्‍यों न भले 
. ही यह एक महाविद्यालय वन जाए ? इस विद्यालय: के साथं लगा हुआ “श्री ज्ञान्तावाई 
छात्रावास” रहे जिसमें आकर रहने वाली व्र॒ुच्चियों को माता-पिता और :भाई बहिनों 
का प्यार सुलभ हो । विकास चाहने वाली इस उपयोगी संस्था के लिये बाहरी व्यवस्था 
वैठाया और रुपया पैसा आदि साधन जुटाने के लिये क्या ,एक कमेटी या ट्रस्ट नहीं वन 
सकता, जिसकी छन्नछायां में हम दोनों अल्प प्राणी इस जिम्मेदारी को झेल सकें ? झ्व 
और कुछ कहना वाकी नहीं है--इसलिये स्नेह से लवालब भरे हुये श्री शञास्त्रीजी के 

हृदय के उस नेसगिक उदगार के साथ इस विवरण को हम सम्पूर्ण करते हैं:-- 

एक म्हाँको फूल प्यारो, 
झव खिलयो कुमला गयो । 
सोग - वीत्यो हप॑ छायो, 
फूल बाग लगा गयो ॥! 


घ्ण्रे | । 
प्रत्यक्षजीवनशास्त्र 


स्मप्तक्ता ल्विलेब्डलल 
१६ ३६-२७ | 


' अब हमें ओर कुछ नहीं कहना है । बड़े साधनों के जटने से ऐसे बड़े काम 
सुभीते से चल सकते हैं | बड़े साधनों को जुटाने के लिए बड़े प्रादमियों के सहथोग क्री 
जरूरत है। परन्तु जो बातें दूसरों के अ्रधिकार में हैं श्रथवा भविष्य की गोद में हैं उनके 
बारे में हम अपनी अभिला कहां तक प्रकट करें ? इसलिये हेम तो प्रसल में प्रपनी वात 
ही कह सकते हैं और वह. यह है कि हमारा तो पक्का संकल्प इसी तरह से .इसी काम पें 
अपने आप को लगा देने का, खपा देने का है। हमारा: किया कया नहीं वनेगा[ श्रौर क्या 
बनेगा, यह हमें खुद को पता नहीं--बाकी यह निश्चित है कि हमारे सामने - दूसरी कोई 
चीज नहीं, हम जो कुछ करते हैं, हमें जो कुछ करना है, वह सब इसी उद्देश्य के लिए, 
वह सब इस देश की नारी जाति के उत्थान के लिए--इसमें जहाँ कहीं हमसे भूल चुक 
हो उसे बतलाने का जनता को अधिकार है, क्ग्रोंकि हम अपने झ्रापको जनता जनादंन के 

» बिता कौड़ी पैसे के और बिना झर्ते के सेवक मानते हैं। अपने इस कोम के लिये 
साधन जुटाने में योग्य कार्यकर्ता और पैसा जुटाने में जनता को .सहायता देनी होगी । 
जनता ज्यादा सहायता देगी, ज्यादा अच्छा .काम होगा झौर जनता कम सहायता दे 
सकेगी तो सम्भव है कम अच्छा काम हो । परन्तु इतना -सा कहना भी हमांरा काम 
नहीं है । हम तो अपनी खुशी से और पूरी लगने से इस काम पर अपने आपको भोंके हुए 
हैं, फोंके रखने का विचार रखते हैं आगे ? आगे अ्रव सव कुछ अ्रच्छा होगा, इस विश्वास 
से हमें सन्‍्तोष है। के 0 आओ 

| : आ्वप्नीत्क 
१६३७-रे८ - ह 


इम रिपोर्ट का निचोड़ यह निकला कि सज्जनों की कृपा से और सभी कुछ 
है, सिर्फ थौड़ा सा (यानी हजार चालीसेंक) रुपया चांहिए | मैं यह जानती ह्‌' कि ऐसे 
विद्यालय की राजस्थान (राजपूताना और मध्यभारत) को सख्त जरूरत थी और है । 
और मैं यह भी जानती हु कि राजस्थान वालों के पास रुपये की कमी .नहीं है । ऐसी 
हालत में मेरा काम ती सिर्फ इतना सा रह जाता है कि राजस्थानी वहिनों श्र भाइयों 
के पास पहुचूँ और .उन्हें इस संस्या की जहरत बतला दूं । फिर मुमको पूरा विश्वास है 
कि इस संस्था की जरूरत पूरी हुए व्ना नहीं रहेगी। ऐसा विद्वास न होता तो मुझ 
जैसी अरन्प प्राणिनी आधथिक चिन्ता के 'मारे श्रव तक तो कुचल दी जाती। ज्यादा कुछ 
नहीं कहना है--जिव वहिनों और भाइयों के हाथ में यह रिपोर्ट जाय वे इस संस्था को 
अपनी श्रद्धा और शक्ति के अनुसार धन की सहायता देनें श्रौर दिलवाने की #पा करें । 


लेख, बुलेटिन आदि [ ६०३ 


आर्लिर ल्किस्वव्के स्तच्गोस्ते 
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यह सवाल पैदा हो सकता है --“भादसिर किसके भरोसे यह-लम्बी चौड़ी बात की 
जा रही है ?” इसका उत्तर मैं क्या दूं ? मैं तो यही वतला सकती हूं कि मेरा इस 
रिपोर्ट में शुरू में संकेत है, “इस बगीचे में हम अपनी हड्डियों का खाद देने और इसे 
अपने खुन से सींचने की तैयारी रखते हैं ।” इन मकानों की कच्ची ईटों में से एक भी 
ईंट निकल कर गिरे, उससे पहले तो हम अपने शरीर को गिरा देने की सोचेंगे। इश्त 
आत्मविश्वास का,-इस श्रद्धा का, इस संकल्प का मैं तो यह कहूँ फि बस इसी. 
परमेश्वर का अगर किसी को भरोसा रखता चाहिये तों निश्चय मानिए कि हम को 
इसी परमेश्वर का भरोसा है और पूरा भरोसा है। इस भारत भूमि में मातृजाति के 
कल्याण के लिये अपने प्राण नन्‍्यौछावर करने वाले भाई बहिनों का नितान्‍त ही अकाल 
तो नहीं है । और जब ऐसे भाई वहिन मौजूद होंगे तो घन की कथा ही क्‍या है ? घन 
का भी त्त अभाव है और न उसकी कमी ही है । सिफ घन को वनस्थली तक घसीट 
लाने का सवाल है । पहले साधन जुटाकर काम शुरू करने के उसूल पर चलते तो 
आज तक वनस्थली में कोई काम शुरू ही नहीं हो सकता था । जंहां काम होता है वहां 
साधन लाये ही जा सकते हैं, चले ही आ सकते हैं । और मुझको तो यह भी मालूम है 
कि इस विद्यालय की घन की कमी को अगर चाहें तो वनस्थली का कोई सा एक आधघ 
शुभचिल्तक सी पूरा कर सकता है । और अगर विचार लें--तो संचालक मण्डल के 
मौजूदा सदस्य खुद अपने पास से भी उसे पूरी कर सकते हैं श्लौर १००), ५०), २५) 
मासिक की सहायता देने वाले स्थाई सदस्य बना लेना भी कोई मुश्किल काम नहीं 
'है। सच वात्त तो यह है कि चुपचाप अपने काम में लगे रहने के कारण साधन सम्पन्नी - 
के पास हम पहुंच गये उसके पास से खाली हाथ नहीं लौठे | और जो भाई बहिन 
वनस्थली में आ पहुंचे वे मिट्टी में नंगे खेलने वाले इस चालक की सरल स्वच्छ मुस्क- 
राहुट पर रीमे बिना नहीं लौटे । तो फिर डर किस वात का है ? यहां तो कल्याणकारी 
कार्य में साई और ईमानदारी के साथ लगे हैं और “त हि कल्याणकृत्‌ कश्चिद 
दुगंतिं तात गच्छति ।” हम घन और जन के लिये वाहर हाथ व भी फैला पाएंगे तो 
हमारा अटल विश्वास है कि सदा की भांति किन्‍्हीं भक्तों के हृदयों में भगवान्‌ विराजेंगे 
और वे भक्त भी न सुनेंगे तो इस वनस्थली की पुकार को सुनेंगे स्वयं भगवान्‌ । 
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ह्ड्स्तार्टी श्र्स्ब्ह्ा 
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परन्तु इन कठिनाइयों का बहुत कम असर हम अपने ऊपर होने देते हैं । कठि- 
ताइयों में एक प्रकार का रस भी तो है, उसमें एक प्रकार की प्राणप्रद शक्ति भी तो 
है। इस प्रकार की थोड़ी बहुत चर्चा हम यदाकदा इसलिए करते हैं कि एक तो हमको 
पास या फेल बताने वाले जरा इन- कठिनाइयों का विचार भी कर लिया करें । दूसरे 
इसलिये भी कठिनाइयों का पारायरा ,करना जरूरी है कि कहीं हम खुद की अपनी 
आरमिभिक सफलता के मद में अपने बेलैन्स को भी न खो बैठे । “ध्रारस्मिक सफलता 
ये शब्द इस कलम से निकल गये । परन्तु हमें वास्तव में पता नहीं है कि हम पिछले 
पांच वर्षों में आख़िर क्या सिद्ध कर पाये हैं। इसका फैसला तो सहृदय और पक्षपात 
रहित दर्शक ही कर सकते हैं और इनके हाथों में हम श्रपने आपको सुरक्षित भी मानते 
हैं। हमने पिछले वर्ष में देश की कई सुविख्यात और पुरानी स्त्री शिक्षा सम्बन्धी 
संस्थाश्रों को जाकर देखा है और: उनके अमूल्य अनुभवों से लाभ उठाने का अयत्न किया 
है । उनके मुकाबिले में अपने बारे में हम खुद क्या कह् सकते हैं ? नम्नतापूर्वक केवल 
इतना सा निवेदन तो हम कर ही दें कि पांच वर्ष के समय में और इस देशी राज्य 
में स्थित साधनहीन संस्था के द्वारा जो कुछ हो पाया है उससे हमारे.लिये अ्रथवा और 
किसी के लिये भी असन्तोष होने का कारण तो नहीं हो सकता । श्राज तक तो यह हुईं 
झौर झागे के लिए हम नाना प्रकार के स्वप्न ही स्वप्न देखते रहते हैं । 'वनस्थली 
बीरवाला विद्यापी5' के एक भव्य चित्र की रूपरेखा हमारे मानस पटल पर खिंचती 
रहती है-। उस विद्यापीठ में हम लड़कियों के साथ साथ हमारे लड़कों की शिक्षा की 
भांकी भी देखते हैं | पर हमें कुछ पता नहीं है कब जाकर क्या होगा ओर हमारा कौन 


सा सपना साँचा' होगा । 


॥। 


लेख, बुलेटिन आदि ह ]इ०५ 


चक्‍्नतल्जिख्य्य ब्कोी क्कांव्छी 
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राज की ओर से होने वाली तथा श्रनन्‍्य कठिनाइयों के वावजुद हम तो इस संस्था के - 
विकास के नित्य नये स्वप्न देखते हैं । हमारा विश्वास है कि एक दिन वह आएगा जब 
इस संस्था को बाहर की परीक्षाओं से मुक्ति मिल जाएगी श्रौर जब हम लोग नये से 
नये तथा देश विदेश में माने हुये सिद्धान्तों के अनुसार: अपने इस काम को चलाने के 
लिये स्वतन्त्र होंगे। हमारे यहां लड़कियों की बरावर वाढ़ जारी रही है, स्टाफ भी 
आवश्यकतानुसार मिलता ही रहा है, दुरे भले मकानात भी जेसे तंसे खड़े होते रहे हैं । 
रुपया भी आखिर पहुंचता ही रहा है | इन मामलों में भी कठिनाइयां रही हैं | और. 
आगे भी रह सकती हैं । सबसे वड़ी कठिनाइयां राज की बन्दिशों की हैं। और यह 
कठिनाई वीच के समय में कुछ ज्यादा भी बढ़ सकती हैं| परन्तु हम इन कठिनाइयों का 
विचार करने को नहीं बैठते हैं और यही जानते हैं कि जिस समय जो कठिनाइयां 
आएंगी उसी समय उनका यथोचित निपटारा हो जायेगा.। हमारी तो निरन्तर यह 
अभिलापा वनी रहती है कि हम इस महात्‌ और पवित्र काम के लायक बनें | हम 
हमारे पास रहने वाली वच्चियों का माता पिता की भांति पोषण-शिक्षण करने लायक 
बनें और हमारी वच्चियां भी वनस्थली स्पिरिट को अपनायें और इस स्नेहमय वाता- 
वरणा में वड़ी होकर तथा शिक्षा पाकर तैयार हो जाएं और अपने इस काम को संभाल 
कर हमारे भार को हल्का करे | हमारा हृढ़ विश्वास है कि हमारी अभिलापाएं पूरी 
होंगी और एक दिन हमें इस वनस्थली 'में वीरबाला विद्यापीठ का सम्पूर्ण रूप देखने 
को मिलेगा | तथास्तु । ञ 


जन 
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कम छच्तादे स्तप्तल्तों व्कछा कक्‍य्या होगा 7 
जाहिर है कि हमारे सपने तो लम्बे चौड़े हैं लेकिन हमारे यहां महसूस किया जा 
रहा है कि हमें यह्‌ तक भी पता नहीं है कि इस 'हम' में .हम हैं कौन कौन । इस संस्था 
को अच्छे अच्छे कार्यकर्ताओं का सहयोग मिला है, लेकिव यह बतलाना पड़ेगा कि थोड़े 
से आदमियों का इतना सा सहयोग इस संस्था की अभिवृद्धि और समृद्धि के लिये 
काफी साबित नहीं होगा । इस संस्था की प्रगति रुकना नही चाहती । अ्रधिक से अधिक 
संख्या सें श्र देश के कोने कोने से लड़कियां वनस्थली की ओर खिंची आरा रही हैं । 
उन बच्चियों का लालन पालन करने के लिए हमारे हृदयों में वात्सल्य का स्रोत बहते 
रहना चाहिए । ऐसा नहीं होगा तो यह विद्याल स्नेह वृक्ष हरा भरा कैसे रहेगा ? इस 
प्रकार की विद्या सीखने के लिए क्रमशः ऊची से ऊची कक्षाओं की पढ़ाई पढ़ने के लिये 
भी लड़कियां वनस्थली की तरफ दौड़ी आ रही हैं | अ्रनेक विद्याओं को सिखाने के लिये 
भर न केवल इण्टरमीजिएट बल्कि बी० ए० और एम० ए० की वरावरी तक की 
शिक्षा देने के लायक योग्यता हमको चाहिए । इस योग्यता में कमी रही तो यह 
वनस्थली विद्याभूमि किस प्रकार उर्वेरा रह सकेगी.? स्व० शान्ताबाई के पुण्य प्रताप 
से या कंसे भी हम शून्य से अ्रनेक हो गये और प्रति क्षण हम हर तरह से बढ़ते ही जा 
रहे हैं । लेकिन पिछले दिनों से थोड़ी सी चिन्ता हमको सताने लग गई है, क्योंकि कार्य 
विस्तार के साथ हमारी हृदय की विशालता और हमारे मस्तिष्क की प्रखरता बढ़ती 
हुई नजर नहीं आती । हम झाइने में अपने आपको देखते हैं तो हमें श्रपना स्वरूप 
बहुत छोटा नजर आता है । और फिर बाहर, के साधन ? देहात की कहावत है “पाचों 
ही पराया लाडा मुरड घणी । अर्थात्‌ अमुक़ वर के पास पांचों ही आभूषण दूसरों के 
पास से मांग कर लाये हुये हैं लेकिन वर महोदय में श्रकड़ बहुत है । उसी से मिलता 
जुलता हमारा हाल है। पास में एक पैसे का साधन मौजूद नहीं, जब देखो तब 
कर्जा । और फिर राष्ट्रीयता और स्वतन्त्रता , को अ्रक्षुण“ं बनाये रखते का यह दावा । 
तो फिर क्‍या यह नहीं निभेगा ? नहीं निभेगा, यह तो क्षण भर के लिये भी हमें नहीं 
मालूम पड़ता । आगे ईइवरेच्छा | इस संस्था का कलेवर बढ़ता ही जा रहा है । 
चढ़ते हुए बालक के विकास को रोकने की कल्पता कौन करे ? और किसे ऐसा 
करने का अधिकार भी है ? इसलिए हम ,तो इस बालक को आवश्यकता- 
नुसार खिलाने पिलाने की व्यवस्था करें और इसे स्वस्थ रखने की चिन्ता करें। राष्ट्र 
के जीवन में जब तक इसका उपयोग है, तव तक यह बढ़ता रहेगा: और अपना काम 
करता रहेगा । सपने देखना हमारा काम है, उनको फलीभूत,करने का प्रयत्व करना हमारा 
काम है, परन्तु सफलता का देना--यह हमारे क्षेत्र के वाहर की बात है | हम तो किये 
चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो--यही जप कर सकते हैं। और कौन जाने हमारे सपनों का 
क्या होगा ? भीतर से एक आवाज ओती तो है - हमारे सपने सच्चे होंगे,सच्चे होंगे । 
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- हमें तो अब एक ही बात सूकती है कि चल पड़े हो तो इसी रफ्तार से बढ़े 
चलो | हमें दर से, वहुत दूर से, एक घुघला सा दीयक टिमटिमाता हुआ दिखाई देता 
. है। लेकिव हम नहीं जानते कि रास्ते-में कौव कौन से पहाड़ और नरी-नाले आगेंगे । 
जैसा मौका होगा उसके अनुसार हम अपने मार्ग को ठीक करते जाएंगे । लेकिन हमें ती 
इस जिन्दगी में इस काम के सिवाय और कुछ करना है नहीं । हमारे पास कोई बल 
है तो सिर्फ यही एक बल है | वनस्थली को जिन्दा रखने की सामग्री पहुंचाने वाले एक 
अभिन्‍त मित्र ने हमको लिखा--तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तिस पर इतना खर्चे, 
और तिस पर यह निश्चिन्ततो । क्यों नहीं हो | तुम फक्कड़ हो न ?” पता नहीं हम 
क्या हैं और क्या नहीं हैं । परन्तु हमें यह काम प्यारा लगता है, शायद प्राणों से भी प्यारा 
लगता है । और यह राष्ट्र के लिए एक जरूरी सेव्रा है। अपने प्यारे ऐसे काम में लगे 
हुए किसी को भी चिन्ता क्यों होनी चाहिए ? यह्‌ काम तो स्वयं चिल्ता: विषष्न है। 
ही खान्ते-पहिनने की बात | सो काम करने वाले के लिये खाने पहिनने की एक न एक ' 
व्यवस्था तो हो ही जाएगी | और फर्ज कीजिए नहीं होगी, तो भी हम सोचते हैं कोई 
: अनर्थ नहीं हो जायगा । आज देश में न जाने कितने लोग भूख के मारे रोज रोज मरे. 
जा रहे हैं। तो फिर हमें ही कौन सी अमर पददवी प्राप्त कर लेनी है? हम लोग इसे 
“ हवा की उड़ान नहीं मानते । हमें तो इसी प्रकार अपना श्वास चलता हुआ जान पड़ता 
है। नहीं तो -वन्तस्थली विद्यापीठ की जो विचित्र आथिक स्थिति है उससे घबराहट तो 
दनी ही चाहिए । परन्तु चवराहट शुरू होने के वांद तो फिर जिया थोड़े ही जाय । जो 
प्रकाश दिखाई दे रहा है उसे देखते हुए चले चलना । अच्छे मार्ग में साथ चलने वाले यात्रियों 
की क्‍या कमी रहने वाली है ? हम वरावर सोचते हैं, यह कमी तो नहीं रह सकती । 
फिर इन वच्चियों, इन महाभागाओ्ं का भी तो पुण्य प्रताप होगा ? भला फिर चिन्ता 
करने की क्‍या बात हो सकती है ? आज अपने देश में पैसा तो विखरा विखरा मालूम 
द रहा है | हम अच्छे होंगें और हमारा काम अच्छा होगा तो एक न एक दिन उस 
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पँंसे की हम तक पहुंच पाने की बड़ी गर्ज हो सकती है। भले ही आज तो हमें भी 
उसके पास पहुंचने के लिये कभी कभी छुटपूटाना पड़ता है। वहरहाल हमारे आंकने में 
जो कीमत एक ही चीज की है और वह एक चीज है यह शुभ कार्य जिसमें हम सच्चे 
दिल से लगे हैं । इस शुभ कार्य के लिए इतना बड़ा समाज यहां जुट गया है, जहां 
पहिले श्रूगाल वोला करते थे। आखिर इसका भी कुछ रहस्य होगा ? साल में कई 
बार इस प्रकार सोचने का मौका हमें मिलता है और कम से कम एक बार इसी प्रकार 
लिख देने का भी । बस और तो कुछ है नहीं | हम लोग यही चाहते हैं और सुनने वालों 
से यही निवेदन है कि वनस्थली को देखें और इसके गुरण दोष हमें बतलाएं, उनसे बने तो 
हमें इस काम में सहारा लगाएं । कोई कभी हल्के तरीके से न सोचें, जल्दी से दोष 
निकाल कर अपना संतोष न मानलें, याद रखलें कि यह बड़ा ठेढ़ा काम है। इसमें 
मानव की अग्निपरीक्षा होती है । हमें खुशी है कि अब तक हम बचे हैं। आगे की 
आगे देखी जाय । हमारी हतन्त्री से आज तो यह एक ही स्वर निकलता है--देखते 
क्या हो, चल पड़े हो, चले चलो, बंढ़े चलो! 
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हमारी श्राज तक की स्थिति का चित्रण किया जा चुका है। सवाल है सो 
कल का है | हम सदा की भाँति कल का विचार श्रव भी नहीं करना चाहते क्योंकि 
हम तो यह मानते आये हैं कि जब कल आयेगा तव देखा जायेगा और हमारे जीते जी 
कल तो आयेगा ही नहीं । कठिनाइयों में साहस को कायम रखने के लिए यही विचार 
घारा बहुत अच्छी है । नहीं तो एक पतले से धागे के सहारे आकाश में लटकने वाले 
हम जेँसों का तो कहीं पता ही न लगे । फिर भी थोड़ा सा विचार तो करना पड़ेगा । 


राज की ओर से चलने वाली संस्था राज की। राज के घन पर हक तो 
हमारा भी है। पर राज से मिलने वाला घन अपने साथ कुछ वंघन भी लाता है जो 
पाने वालों का गला घोंट कर उनके स्वतन्त्र जीवत को समाप्त कर देता है | पराधीन 
देश में राष्ट्रीयता का अर्थ राजनीति और देशभक्ति का श्रथ राजंद्रोह होता है । 
इसलिये ऐसे देश में राष्ट्रसम्मत कामों से दूर रहकर और राष्ट्रविरोधी वातों से 
सहानुभूति दिखा कर एवं अपनी देशभवित को छिपाकर और राजभक्ति का प्रदर्शन 
करके ही राज से आथिक सहायता प्राप्त करने का हक हासिल हो सकता है। हम मानते 
हैँ कि किसी भी शिक्षण संस्था को सक्तिय राजनीति में नहीं पड़ना चाहिए परन्तु परा- 
धीन देश में ऐसे अवसर आा सकते हैं जब कार्यकर्त्ताओों को भावना के आवेश में आकर 
नहीं बल्कि सचमुच यही सोच लेना पड़े कि देश की ऐसी अवस्था में तो संस्था की 
जीवित रखकर भी क्या करेंगे | राजवर्ग की ओर से यह चाहा जा सकता है कि आप 
देश भक्त राजनीति से दूर रहे, पर शाजभकक्‍त राजनीति में अवश्य भाग लें। यह 
तो राज की वात हुई । 


किसी साधनसम्पन्न व्यक्ति की संस्था हो तो उसे वह व्यक्ति या उसका उत्तरा- 
घधिकारी चला ही लेगा । किसी सम्प्रदाय, जाति अ्रथवा वर्ग की संस्था हो तो उस सम्प्रदाय, 
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जाति झ्थवा वगग को उसे चलाने की चिन्ता रहेगी । प्रन्तु राष्ट्रीय संस्था का मालिक कौन ? 
राष्ट्रीय संस्था के मालिक राष्ट्र के वे सपुत और बे बेटियां जो उस संस्था के लिए 
अपने प्राणों की बाजी लगाये हुए तैयार रहते हैं। या राष्ट्रीय संस्था के मालिक वे 
सज्जन जो राजवाद, व्यक्तिवाद, सम्प्रदायवाद, जातिवाद और वर्गवाद से ऊपर उठकर 
राष्ट्रवाद की समृद्धि के लिए अपना बहुत कुछ अपेण करना चाहते हैं। जिनकी सेवा 
करना अ्भीष्ट है उनसे राष्ट्रीय संस्था अपना पूरा 'कर” वसूल नहीं कर सकती । जिस 
राज से लेने का हक हमें है उससे भी बह अ्रपने असली रूप में जीवित रहने की आशा 
छोड़े बिना कुछ स्वीकार नहीं कर सकती । संस्था चलाने वाले ब्राह्मणों के लिए वया 
संस्था की खातिर भी किसी व्यवसाय में पड़ना उचित हो सकता है ? शायद न हो । 
तव तो फिर समाज से मांग कर लाना वाकी बचता है । पर वैसा करने से बड़ी 
ग्रनिश्चित परिस्थितियों का सामना करते रहना होगा । उसके लिए दम चाहिए । 


बसा दम वनस्थली के पास है या नहीं ? शायद थोडा बहुत दम तो हो । यदि 
है तो बहुत ठीक, नहीं तो फिर उस दम के बिना इस दम का भी निकल जाना ही 
श्र यस्कर हो सकता है | काम की बात तो यह है कि हमें अपने प्रयत्न में किसी प्रकार 
की कमी नहीं रखती है अपने आपको बचाकर नहीं रखना है, अपनी झ्ास्था में जरासी 
भी ढिलाई नहीं आ्राने देनी है, इस कठिन मार्ग पर चलते रहने के साहस को अवश्य 
बनाये रखना है, अमरता के मधुर चिन्तन पर मृत्यु की भांई को नहीं पड़ने देना है, 
सामने प्रकाश पर अधकार की छाया का असर नहीं होने देता है, श्रपनी सत्‌ की 
उपासना में श्रसत्‌ के ध्यान से विध्न नहीं आने देना है, अभिमान को दूर रखेकर 
नम्रतापूवंक मूक कल्पना करते रहना है कि हम श्रपनी पुण्य यात्रा के पथ पर अग्रसर 
हुए जा रहे हैं, जिस अमर-प्रात्मा से हमें प्रेरणा मिली है उसकी याद भी हमें बनाये 
रखनी हैं और इसी प्रकार जो करने का है वह सब कुछ करते रहना है। वस, इससे 
अधिक तो कुछ कहने को नहीं है। नो वर्षो तक गर्भावस्‍था में रहने के वाद राज 
वास्तविक जन्मघारण करने के समय हम फिर एक वार अपना विश्वास प्रकट कर देते 
हैं कि हमारा मार्ग वह सतां वर्त्मत! है जिस पर कि थोड़ा सा चलने वाला ही नही 
बल्कि खड़ा रहने वाला तक भी “नावसीदति'। इसलिए हमारे सामने उज्जवल से 
उज्जवलतर भविष्य दिखाई दे रहा है। वही भविष्य,“क्रमश> वर्तमान बनता जायगा । 


तथास्तु । 
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इस प्रकार फिर एक बार हमने अपने अनुभव का सार पेश कर दिया है । यह 
भुलाया नहीं जा सकता कि हम पराधीन भारत के एक देशी राज्य में अपनी संस्था को 
चला रहे हैं । हमने व्यावहारिक समभोते के तौर पर श्रग्नेजी को अपनाया है श्रौर 
वाहर की परीक्षाओं की शरण भी ली है। पर हम मानते हैं कि इस सममभोते के. 
वावजूद हमारे यहां पर स्वतंत्र और राष्ट्रीय वातावरण बना हुआ है। विद्यापीठ के 
सामने एक ध्येय है और उस ध्येय के लिए ही वह जीवित है। उस घ्येय के बिना 
विद्यापीठ को जिन्दा रहना स्वीकार नहीं होगा | हमारे यहां से ऐसी देवियां तय्यार 
होनी चाहिए जो अपने घर के साथ-साथ, पर घर से कम नहीं, देश को भी याद रखें । 
वे इस देश की बेटियां हैं ओर इसके लिए सब कुछ कर गुजरने को तय्यार हों। रूढ़ि- 
वादिता को छोड़कर आवश्यकतानुसार नवीनता को भी अपनायें पर इसको याद रखें कि 
वे उस भारत की संतान है जिसने नीति, संस्कृति और सभ्यता के देज्ञों में संसार को 
वहुत कुछ सिखाया है | इस यंत्रयुग में हम भारतांयों को यंत्र से डरना या घवराना 
नहीं है पर हमें मानव ओर यंत्र का समन्वय वैठाना है और यह सिद्ध करना है कि यंत्र 
मानव के लिए हैं, व कि मानव यंत्र के लिए। हम स्वाधीन हों तो यह सब कुछ हो 
सकता है । हम स्वाघीन होंगे और यह सव कुछ भी होगा । राजनीति के रोजमर्स के 
भगड़ों में इस संस्था को नही पडना है, परन्तु स्वाघीनता की प्राप्ति के लिए इसे श्रवश्य 
ही अपने हिस्से को पूरा करना है | एक शिक्षण संस्था की हैसियत से वनस्थली विद्यापीठ 
सर्वथा स्वतंत्र है। अपने ध्येय की प्राप्ति के लिए विद्यापीझ जिसका चाहे सहयोग 
प्राप्त करने को भी स्वतंत्र है, परन्तु किसी के भी सहयोग के लिए विदयापीठ भ्रपनी स्वतंत्रता 
के एक अ्रणु कौ भी कुर्वान नहीं होने देगा । यही हमारा मार्ग है, इसी पर हम चलते 
आये हैं। जिन्दा रहने के साधन हमें चाहिए, वे साधन हमें विना किसी शतं ,के मिलते 
ग्राये हैं, और श्राइन्दा भी मिलते रहेंगे। किसी ने कहा “तुम्हारी संस्था की जड़ चट्टान 
पर है । पर यह तो उसने कम ही कहा । क्योंकि वनस्थली विदयापीठ तो आकाश में 
वना हुथा है और हवा में उड़ता है। यही विद्यापीठ को खूबी है। विदुयापीझ का 
भीतिक विस्तार इसके आन्तरिक तत्व को कैद नहीं कर सकता | वस यही हमारी 
भावना है | यही हमारी संर्जीवनी है । 


प्रत्यक्षजी वनजश्ञ[स्त्र 


जप्मस्तह्लार 
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इस प्रकार कुछ बड़े सवालों की रूपरेखा पेश हो गयी है। जब से हमने इस 
मार्ग पर चलना शुरू किया, तव से हम चलते जा रहे हैं। जब जैसा अनुभव होता है 
प्रकट कर दिया जाता है। हम एक विशिष्ट प्रयोग में लगे हुए हैं। पूरा प्रकाज 
हमारे सामने नहीं है तो हम सर्वेथा श्रन्धकार में भी नहीं हैं । ऊपर दिये हुए बड़े सवालों 
के माकूल जवाब आज हमारे पास नहीं हैं-- परन्तु हम जानते हैं कि हम इन सवालों 
के जवाब खोजकर निकाल लेंगे । अ्वकी बार हम अपने झ्रापको कुछ ज्यादा दवे हुए 
पा रहे हैं क्योंकि एक साथ कई कठिनाइयां झा पड़ी हैं। फिर भी हमें किसी प्रकार की 
चिन्ता या घबराहट नहीं है । हमारा प्रत्यक्ष अनुभव हमें मार्ग दिखायेगा--तथा हम 
दूसरे अनुभवी गुरुजनों से भी प्रकाश प्राप्त करेंगे और इस प्रकार हम श्रपने कार्य की 
संशोधित रूपरेखा को तैयार कर लेंगे | योग्य साथियों की खोज को हम जारी रखेंगे | झौर 
उनके वनस्थली पहुंचने के रास्ते में जो वाधायें हैं उन्हें हम दूर करेंगे । इसी प्रकार जब तक 
हमें मांग मांग कर रुपया लाना पड़ेगा, तब तक हम देश के साधन सम्पन्न व्यक्तियों का 
पीछा नहीं छोड़ेंगे और जिस प्रदेश में हम रहते है उसमें जव ऐसी सरकार कायम हो 
हो जायगी जिससे झआाथिक सहायता प्राप्त करने में कोई हानि नहीं मानी जा सकती तब 
इस विषय में भी हम सोच लेंगे । यदि संस्था के स्वावलम्बन के लिए हमें आ्रायुवेंदिक 
रसायनशाला जैसे किसी व्यवसाय में पड़ना होगा तो वेसा भी हम कर लेंगे । मतलब 
यह है कि जिस समय जैसा करता योग्य और ग्रावश्यक होगा उस समय हम वैसा ही 
करते जायेंगे । इसी तरह संदेह में पड़े विना और हार माने बिना हम साहस और 
विश्वास के साथ आगे बढ़ते जायेंगे । हमारे सामने जब जो स्थिति ञ्रा जायेगी तब हम 
उसी का मुकाबिला. कर लेंगे । हमें पूरा विश्वास है क्रि इस महान और शुभ प्रयास में 
। हमें देशवासियों से पर्याप्त सहायता मिलती रहेगी । 





व्वस्सस्नाकज्न और स्वक्िष्य्य 
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अपने पिछले अनुभवों से हमारा वर्तमान बना है और इस वर्तेमान के प्रकाथ 
में हम अपने भविष्य की कल्पना करते हैं। भविष्य की रचना के लिए हम दूसरे लो'ों 
के अनुभवों की जानकारी प्राप्त करने का यथासाध्य प्रयत्न कर रहे हैं' हमको कई बार 
सुझाया गया है कि हम लड़कियों की व्यवस्था के साथ ही वनस्थली में या कहीं अन्यत्र 
लड़कों की शिक्षा की भी व्यवस्था करें | हमें भी समय समय पर खयाल हुआ है कि 
किसी प्रकार लड़कों की शिक्षा के लिए भी कुछ न कुछ किया जाय । परन्तु अब हम 
देखते हैँ कि हमारे लिए बहुत होगा कि हम केवल लड़कियों की शिक्षा के काम को ही 
भली भांति चलाने में सफल हो जाय॑ । लड़कियों की शिक्षा के तीन मार्ग हमारे सामने 
हैं। एक तो यह कि हम १५, १६ वर्ष की उम्र के बाद लड़कियों को अपने पास रखकर 
शिक्षा देने का जिम्मा अपने ऊपर न लें । दूसरा यह कि हम किप्ती विश्वविद्यालय से 
सम्बन्धित होकर प्रारंभिक से लेकर उच्च शिक्षा तक की व्यवस्था अपने यहां करें और 
उसी के साथ अपने यहां की जो जितनी विशेषता निभा सके निभायें । और तीसरा 
मार्ग यह है कि हम अपनी संस्था को एक स्वतंत्र महिला विश्वविद्यालय का रूप दे दें । 
' पहिले सार्य पर चलने में हमारी जिम्मेदारी हल्की रहेगी पर उतने से हमारा समाधान 
नहीं होगा । दूसरा मार्ग भी सुभीते का है परन्तु वर्तमान विश्वविद्यालयों के शिक्षा क्रम 
के प्रति हमारी श्रद्धा नहीं है । जो तीसरा मार्ग वचता है उसमें अमेक कठिनाइयां हमें 
दिखाई दे रही हैं । हम अपने चालू अन्वेषणों का परिणाम जाने से पहले किसी अन्तिम 
निर्राय पर नहीं पहुंच सकते । फिर भी हम इतना तो कह ही सकतें है कि हमारा 
भुकाव तीसरे मार्ग पर चलने की तरफ है । 


हम समाज में लड़के और लड़की को समान अवसर देने के पक्षपाती रहे हैं । 
परन्तु हमने समझ लिया है कि लड़को को शिक्षा की ग्रोजना बनाते समय्र हमें याद 


कर प्रत्यक्ष जीवनशा सच 


रखना होगा कि वह लड़की है, लड़का नहीं । मुख्य वात तो यह है कि लड़की पर 
मातृत्व की जिम्मेदारी आने वाली है और किसी दूसरे कारण से नहीं तो इसी कारण 
से उसे अपना बहुत सा सभय घर के भीतर लगाना होगा। दूसरे, शरीर रचना की 
दृष्टि से लड़की के लिए कुछ काम ज्यादा अनुकूल होंगे। और कुछ काम वहुत कम 
अनुकूल अथवा सर्वेथा प्रतिकूल । प्रायः ११-१२ साल की उम्र तक तो लड़की कुछ कमी 
वेशी के साथ लड़के के साथ निभ सकती है परन्तु तेरहवें-चोवहवें साल में जो परिवर्तत 
लड़की के शरीर में होता है, उससे उसकी संसारयात्रा की दशा वहुत बदल जाती है। 
लड़की का विकास लड़के की अपेक्षा जल्दी अर्थाद्‌ अपेक्षाकृत छोटी उम्र में होता है । 
इसलिए लड़की की छिक्षा को जल्दी समाप्त हो जाना चाहिए। देश की वर्तमान 
सामाजिक आशिक व्यवस्था में माता पिता लड़की की शिक्षा को उस हद तक जरूरी 
नहीं मानते जिस ह॒द तक लड़के की शिक्षा को मानते हैं । माता अपनी लड़की को कुछ 
बड़ी हो जाने के वाद उसका विवाह हो जाने तके जहां तक बने अ्रपने पड़ौस में ही 
रखना चाहती है । जिन माता पिताओं के पास साधन हैं वे अ्रपतीा लड़कियों को 
वनस्थली जैसी संस्था में वैसी शिक्षा प्राप्त करने के लिये भेजना पसन्द नहीं करते हैं 
जिसमें लड़कियों को शारीरिक परिश्रम करना पड और जिन माता पिताशओरों के पास 
साधनों की कमी है वे चाहते हुए भी अपनी लड़कियों को किसी वाहर की संस्था में 
शिक्षा प्राप्त करने के लिए नही भेज पाते । 

इन कठिनाइयों के साथ ही हमें देश की बदली हुईं स्थिति का ख्याल होता है । 
हम समभते हैं कि वेश की समस्त शिक्षा प्रणाली में क्रान्तिकारी परिवर्तन होने चाहिएं । 
परन्तु वे परिवर्तन अपना समय «लेंगे । ऐसी हालत में यदि हम किसी नये मार्ग को 
अपनाते है तो हम पर अग्रगामी होने का जिम्मा ञ्राता है। उप्त जिम्मे से हम घबड़ाते 
नहीं हैं, फिर भी हमें यह तो सोचना ही चाहिए कि बीच के संक्रमण काल में नयी नयी 
समस्‍यायें सामने थ्रा सकती हैं | जैसे लड़का वैसे लड़की भी देश की श्रचलित शिक्षा 
प्रणाली में ही जाना चाहेगी और वह किसी ' भिन्‍न शिक्षा प्रणाली में जाने से जरूर 
फ्िसकेगी चाहे वह शिक्षाप्रणाली कितनी ही अ्रच्छी हो | कई मामलों में हमारा दिमाग 
बिल्कुल साफ है । यथा हम नहीं चाहते कि भर ग्रंजी किसी भी मंजिल में हमारी शिक्षा 
का माध्यम हों और हम नहीं चाहते कि अ्रग्रेजी किसी भी परीक्षा के लिए प्रनिवार्य 
विषय हो । परन्तु हम नहीं जानते कि देश के विश्वविद्यालय अरग्रेजी की अनिवायंता 
को कब तक समाप्त कर पायेंगे। जो कुछ हो, हमें श्रपती संस्था को स्वतंत्र विश्व- 
विद्यालय का रूप देना होगा तो हमें लगता है कि हमें उसमें अ्र ग्रे जी को गअनिवार्थ 
विषय का स्थान तो देना ही नहीं चाहिए | दूसरी वात हम यह देखते हैं कि भले ही 
विश्वविद्यालय में लडकी पड़ने लिखने में लड़के से कम नहीं रहती हो, पर श्रागे जाकर 
उसकी मनोदशा और परिस्थिति उसे विद्वत्ता में लड़के के वरावर चलने में रोक लेती है। 


में वा ठीक 
ऐसी हालत में यह सोचने की वात है कि लड़की की उच्च शिक्षा का मापदण्ड 5 
बसा ही होना चाहिए जैसे लड़के का या वह उससे भिन्न भी हो सकता है । 


लेख, वुलेटिन आदि [ ६१५ 


हमारे खयाल से कुछ आवश्यक परिवतेनों के बाद हमारी वतेमान सपंस्कृता' 
परीक्षा लड़की की न्यूनतम अनिवाय शिक्षा का अच्छा मापदण्ड हो सकेगी | वह 
मापदण्ड अपनी अनेक विशेषताएँ रखता हुआ अग्रेजी को और किसी हद तक 
अनावश्यक गरिगत को छोड़कर वतंमान हाई स्कूल परीक्षा से कम न होगा । १४ से १६ 
वर्ष की उम्र तक लड़की को 'संस्क्ृता' तक की शिक्षा समाप्त कर लेनी चाहिए । वाद में 
हम चाहेंगे कि कम लड़कियां पुशतकीय उच्च्च शिक्षा को अपनायें, हालांकि हम जानते हैं 
कि सवाल हमारे चाहने या न चाहने का नहीं है । “संस्कृता'” के दाद लड़की के लिए 
कई कामों के द्वार छले हुए हों जिनमें एक या दो साल से लेकर अधिक से अधिक 
४ साल तक लगें) एक द्वार ठो पुस्तकीय उच्च शिक्षा का ही होगा | दूसरा संगीत का, 
तीसरा चित्रकला का, चौथा अध्ययन श्ञास्त्र का, पांचवा चिकित्साश्ास्त्र का, छठवां 
पत्रकार कला का, सातवां कार्यालय शिक्षा का और आठवां किसी भी ऐसे हुनर का 
जिससे लड़की झ्राथिक स्वावलम्बन प्राप्त कर सके । इन बातों को सोचते हुए हम यह 
ध्यान रख रहे हैं कि आने वाले जमाने में कई एक लड़कियों को अपने घर की झामदनी 
बढ़ाता अधिकाधिक अनिवायं हो जायगा । लड़ की चाहे किसी काम को अपनावे, उसकी 
शिक्षा की आधारशिला व्यावहारिक ज्ञान और अभ्यास होना चाहिए। खासकर 
'संस्कता' तक की शिक्षा में ओर सामान्यतया बाद में भी इस बात पर जोर देवा होगा 
कि लड़की की शिक्षा का उसकी दैनिक जीवनचर्या से अट्टूट सम्बन्ध हो । 


हमारे भविष्य का लगभग ऐसा चित्र हमारे दिमाग में साफ हुआ चाहता है । 
हम खुद सोच रहे हैं, आपत्त में परामर्श कर रहे हैं तथा हम अपना अन्वेषस्त भी जारी 
रख रहे हैं। आखिर थोड़े समय बाद हम किसी निरोय पर पहुँच जायेंगे । हम सोचत्ते 
हैं कि जयपुर सरकार के कानून से हमारी संस्था को कानूनी विश्वविद्यालय का रूप तो 
मिल ही जायगा । फिर यह भी संभव है कि भारत सरकार हमारी परीक्षाओं को मान्य 
कर ले, साथ ही दूसरे . विव्वविद्यालय भी हमारी परीक्षाओं को मान्य कर सकते हैं । 
इतने विशाल आयोजन के लिए जितना रुपया चाहियेगा वह भी कहीं न कहीं से झा 
ही जायेगा । हमारा हके जयपुर सरकार पर होगा और भारत सरकार पर भी । दोनों 
से ही हम वाषिक सहायता श्रीर मकानों आदि के लिए एक मुद्त सहायता ले सकते हैं । 
कम से कम्र २५ लाख का स्थायी कोष बनाने के लिए हमें विशेष यत्न करना पड़ेगा। 
जो कुछ हो हमें पूरा भरोसा है कि यह सब हो जायगा । परन्तु हमें दो वातों को 
शंका सता रही है । पहिली तो यह कि हमारे पास शिक्षा पाने के लिए किन किन 
विभागों में कितनी लड़कियां पहुँच जायेंगी और दूसरी यह कि इतने बड़े काम को 
चलाने के लिए हमारे पास किस ह॒द तक सुयोग्य बहिनें और भाई जुट पायेंगे । 


हमने अ्रव तक वातावरण को सादा रखा है और हमने आग्रह के साथ माना 
है कि दिककत भेलने में भी एक प्रकार का आनन्द है। भविष्य में भी हम इस वनस्थली 


६१६ | प्रत्यक्षजी वनशास्त्र्‌ 


भावना को जीवित रखना चाहेंगे । हालांकि हम जानते हैं कि श्रागें चलकर धीरे-धीरे 
वतस्थली का नकशा बहुत बंदल जायेगा । कच्चे मकानों के स्थान में पक्‍क्के मकान हो 
जायेंगे । सारे उपनिवेश में सड़कें और बाग बगीचे हो जायेंगे। विजली की रोशनी हो 
जायेगी | पानी के नल लग जायेंगे । एक छोटा सा बाजार भी यहां हो जायगा । सड़क 
रेल और हवा के मार्गों से वनस्थली दुनिया से दूर या अलग नहीं रह जायेगी। कार्य- 
कर्ताओं को उनके निर्वाह के लिए पर्याप्त धन देना होगा । उच्च कोटि के कार्यकर्ताओं 
को उनके बिकास के लिए समुचित सुविधाएं देनी होंगी । बड़ी और छोटी लड़कियों के 
लिए अलग अलग उपयुक्त छात्रावास होंगे | लड़कियों के रहन-सहन को स्वरॉज्य और 
स्वावलम्वबन के आधार पर नियमित करना होगा | 


हमें अपने भविष्य का पूरा भरोसा है, फिर भी हमें थोड़ा थोड़ा डर भी लगता 
है । यह काम लड़कियों का न होता तो हमे डर न लगता। लेकिन डर लगे या जो 
कुछ हो, हम पीछे नहीं हट सकते, हम एक जगह खड़े नहीं रह सकते, हम बड़े से छोटे 
नहीं हो सकते--इसलिए हम बड़े होंगे और आगे वढ़ेंगे । हमारे पास पहिले क्‍या था! 
फिर भी हम एक से अनेक हुए, शून्य में से इस संसार की सृष्टि हुई । श्राज भी हमारे 
पास क्या है ? लेकिन हमारे भीतर यह श्रद्धा है कि जैसे अब तक हुआ वेसे आगे भी 
होगा । और हम क्या कहें ? कहें तो उससे फायदा भी क्‍या होगा ? अतीत में से हम 
गुजर चुके हैं, वतमात को हम देख ही रहे हैं, भविष्य का घुघला सा दर्शन हमें होता हैं 
पर आज तक कौन भविष्य देख पाया है । मनुष्य के सामने भविष्य वर्तमान का रूप 
धारण करके ही आता है। जैसा भविष्य आने वाला होगा हमारे सामने भी आ जायेगा । 
और उसे हम वर्तमान रूप में देख लेंगे। हमारा काम तो यह है कि हम अपनी श्रद्धा में 
कमी न आने दें और उस श्रद्धा के भरोसे हम अपने श्राप को वैसे ही भोंकते रहें जसे 
अब तक भोंकते आये हैं । किसी दिन अचानक हमें कहीं से यह प्रेरणा मिली थी। वही 
प्र रक शक्ति हमें आगे वढ़ायेगी । इसलिये न तो हम श्रपनी मौजुंदा कठिनाइयों से दवना 
चाहते, न झ्राने वाली कठिनाइयों से । कठिताइयां आईं हैं और चली गई हैं। आगे 
कठिनाइयां आयेंगी तो उन्हें भी चला जाना होगा । इसी प्रकार यह गाड़ी अपना रास्ता 
पाती रहेगी और अपनी चाल से चलती हुई आगे बढ़ती रहेगी । 


लेख, वुलेटिन आदि [ ६१७ 


ब्कव्छ व्की ब्कांख्ली 
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हम अपनी गिनती सपना देखने वालों में करते हैं फिर भी हम प्रत्यक्षदर्शी हैं । 
इस प्रकार आगे के सपने देखते हुए कल की विशेष चिन्ता हम नहीं करते हैं। हमारी 
योजना इस प्रकार रही है कि आज तो हम हैं ही, कल की कल देखी जायेगी, जबव कल 
आयेगा । लेकिन हमारे अनुभव में तो आज तक कल आया ही नहीं । हमने इस विव- 
रश को दिन बीते जाते हैं! से शुरू किया था अब समाप्त करते हुए भी हम यही महसूस 
करते हैं कि देखत्ते देखते आखिर तेरह वर्ष समाप्त हो गये ।। आज तक जो कुछ 
अनुभव से सीखा उसके आधार पर कल की भांकी हमें हो रही है। वह फमांकी बहुत 
: साफ नहीं है, बहुत साफ वह हो भी नहीं सकती क्योंकि यह जमाना विचारधाराश्रों के 
संघर्ष का है | जमाने का प्रभाव किसी दिशा में जाता हुआ हमें दिखाई देता है और 
हम शायद उस प्रवाह के मुकावले में टकरा रहे हैं या कम से कम यह कहा जाय कि 
वर्तमान से हमें संतोष नहीं हैं और अमुक प्रकार के भविष्य की कल्पता को हम वततें- 
मान में रखकर देखना चाहते हैं जिससे मातृजाति का भविष्य भावी समाज में वैसा ही 
बने । इस प्रकार यह कोई मामूली बात नहीं है जिसमें हमने अपने आपको लगाया है । 
हमें वार वार सन्देह होता है कि हम इतने बड़े काम के अधिकारी भी हैं या नहीं ? 
लेकिन इस सन्‍्देह के कारण भी हम अपने अ्र गीकृत कार्य को छोड़ देने की कल्पना तो 
नहीं कर सकते । इसीलिए झाने वाले कल की मक्ाांकी करते हुए आगे बढ़ते रहना 
हमारा काम है । अब शायद हमारा नया नया जोश तो नहीं कहा जा सकता । शुरू का 
जोश झव पक कर जमसा गया है, लेकिन जमकर भी वह ठहरा हुआ नहीं रह सकता । 
क्योंकि ठहर जाने वाला आगे कंसे बढ़े ? और हमें तो बढ़ना ही है । कहने की बात यह 
हैं कि एक विचारघारा को थोड़े अनुभव के बाद हमने अपनाया था, परन्तु यह विचार- 
घारा अध परम्परा से नहीं अपनायी गई । उसमें नवीनता का संचार करने के लिए 
हम सदा तैयार रहे हैं। इसी तरह हमें अपने स्थायित्व” में वरावर गति” का आभास 
होता रहता है और गतिमान्‌” की अवस्था की अनुभूति में हम अपना कल का स्वरूप 
देखते हैं | देखते रहना होगा, कितने परिवतेतों के साथ भविष्य हमारे सामने खुलता 
जाता है । 


श्द 
2 ४ प्रत्यक्षजीवनशास्त्र 


ज्ठ्प्मसंह्लार 
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मुझे दुःख है कि कई एक मजबूरियों की वजह से हम जितने हैं वे भी इस पवित्र और 
कठिन कार्य में अपनी पूरी शक्ति नहीं लगा पा रहे हैं+ यदि हमारी जितनी भी शक्ति है 
वह भली भांति लगाई जा सकती तो आन्तरिक दृष्टि से भी हमें कहीं ग्रधिक सफलता 
मिली होती | पर हम देख सकते हैं कि जो कुछ हुआ है और हो रहा है वह भी 
परिस्थितियों को देखते हुए कुछ बुरा तो नहीं है । फिर हम जागरूक भी तो हैं। यह 
जागरूकता हमें संतुलन बनाये रखने के लिए हमारी सहायता करेगी । भारतीय समाज 
का प्रवाह हमें ठीक दिशा में नही लग रहा है और उप्त प्रवाह के विरुद्ध चलने का 
कठोर कतंव्य हमारा है। यह सुनिश्चित है कि हमें अ्रपने प्रकाश के अनुप्तार यथाशरक्ति 
चलना है, हम नहीं चलते तो यहां तक भी कंसे पहुंचते ? यदि श्रद्धा के साथ ठीक दिशा में 
चलते रहेंगे तो लक्ष्य की ओर अवश्य बढ़े गे, क्योंकि--- 


गच्छुन्‌ पिपीलिको याति योजनानां शतान्यपि । 
अगच्छन वैनतैयोषपि पदमेक॑ न गच्छति ॥ 


दूसरी वात यह भी है-- 


अनुगन्तु| सता बर्त्म यदि क्ृत्स्नं न शकक्‍यते . 
स्वल्पमप्येव. गन्तब्यं मार्गस्थोी नावसीदरति ॥ 


लेख, बुलेटिन आदि [ ६१६ 


छतारी धश्खाा 
१६४६-५० 


सच बात यह है कि हमारे पास अपनी आन्तरिक श्रद्धा के अलावा किसी प्रकार 
की दूसरी शक्ति नहीं है। प्रारम्भ करते समय हमारे मस्तिष्क में कोई कल्पना नहीं थी 
और हमें सपने में भी ऐसा ख्याल नहीं था कि हम इतने झागे बढ़ जायेंगे। १६३४ में 
जहां कुछ वहीं था, वहां आ्राज १६५० में सभी कुछ उपस्थित हो रहा है। कभी कभी 
हुमारी श्रद्धा की बड़ी परीक्षा हुई है और इस घड़ी तो हम शायद अपनी कठिनतम 
परीक्षा में से गुजर रहे है । एक वार क्षण भर के लिए तो हमने अपने आपको डरा 
हुआ पाया । लेकित हम संभले और हमने सोचा कि आखिर डरने से कया होने वाला 
है-- और असल में डरना तो हमारा काम कभी था नहीं | हमने हिम्मत बटोरी और 
लाख के घाटे के वावजूद दो लाख को लागत के नये विद्यालय भवन का शिलान्यास 
हमने कर डाला | हमें विचार हुआ कि कहीं से रुपया तहीं आया तो यह नया भवन 
कैसे बनेगा ? फिर हमने सोचा और अपने आपसे कहा कि रुपया नहीं झ्राया तो पहिले 
के वने हुए भवनों को खुला हुआ कंसे रखा जायगा ? हमने झ्राज तक किसी से कोई 
खास हर्ते मानकर रुपया नहीं लिया। सबकारों ने भी हमारे साथ ऐसे मामलों में 
रियायत्त चरती है । वाजिब वात तो सरकार क्गे ही क्या, किसी की भी मानी जा 
सकत्ती है.। वाजिव वात वह जिससे हमारी स्वतन्त्रता में बाधा नहीं पहुंचे । हमारी 
कल्पना में यह काम ब्राह्मण का है, साक्षात्‌ परमेश्वर .का है। और हम सोचते हैं कि 
परमेश्वर के काम में बाधा कैसी और वन्चन कैसा ? फिर भी स्वयं परमेश्वर-को ही 
दूसरी वात मंजूर हो तो वह हो जाय । उस हालत में तो हमारे पास साधनों का ढेर 
लगा हुआ होगा तो वह भी किस काम आयेगा ? हमारा काम तो नम्नता के साथ 
लेकिन हृढ़ता के साथ भी चलते चलना है। चलने वाले को आ्रागे का रास्ता दिखाई 
देता ही जाता है और वह लक्ष्य की ओर बढ़ता ही जाता है । किसी भी अ्रभाव की 
आशंका से भयभीत होना ही नहीं चाहिए । सत्काये में परमेश्वर की सहायता मिलेगी 
और परमेदवर के भवतों की भी । इसे सत्कार्य के रूप में वनाये रखने का भार 
हमारे ऊपर है । हमें सचाई, लगन और आग्रह के साथ उस भार को उठाते जाना है । 
आग्रह रखते हुए भी हमें आरूक्ति से अपने आपको दचाना है। चाहे किसी को यह 
लगा करे कि इन हवाई बातों से कव तक वया बनने वाला है--परन्तु हमारा अनुभव 
और हमारा संकल्प एक दूसरे ढंग का है ! उसी संकत्प के दल पर हम यहां तक पहुंचे 
हैं, आज चल रहे हैं और आगे वढ़ते ही रहेंगे । 


ह। 
के | प्रत्यक्षजीवनशास्त्र 


च्े 


व्कक्िस प्नरीदध्ता च्वस्तो सन्‍नो 
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हमें लगता है कि आइन्दा वनस्थली शिक्षा की इस नयी दिशा में आगे बढ़े बिना 
विद्यापीठ की प्रगति रुकी हुई सी रहेगी । लेकिन सच वात यह है कि इस दिदक्षा में 
चलने के लिए जो शक्ति चाहिए उसकी हमारे पास कमी रही है । बहुतसी मानव शक्ति 
हमारे पास जुटी है, उसके द्वारा श्रव तक का यह विज्ञाल कार्य सम्पन्त भी हुआ है । 
पर मानव शक्ति को भी कई प्रकार से बढ़ाना होगा | फिर धन शक्ति का सवाल बहुत 
बड़ा है । जयपुर सरकार से लोकप्रिय मन्त्रियों की नियुक्ति के बाद से, भारत सरकार 
से स्वराज्य प्राप्ति के बाद से और राजस्थान सरकार से राजस्थान निर्माण के बाद से 
विद्यापी5ठ को शआ्राथिक सहायता मिलने लगी और भारत और राजस्थान सरकारों 
की सहायता झ्वब भी मिल रही है। लेकिन पिछले सालों में विद्यापीठ के दो प्रमुख 
कार्यकर्ताओशों के राजनेतिक काम में ज्यादा फंस जाने से संस्था को अर्थ के और शिक्षण 
के दोनों क्षेत्रों में ही बड़ा नुकसान हुआ | संस्था पर कर्जा हो गया जिसे चुकाना अभी 
तक मुश्किल हो रहा है । इस प्रकार नयी योजनाञ्रों को अ्रमल में लाना भी मुश्किल 


हो रहा है । 
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वेसे तो संस्था को चलाने में हमको शुरू से आज तक लगातार कठिनाइयों का 
सामता करना पड़ा है | लेकिन अब की वार हम देख रहे हैं कि जिस वब्राह्मणात्व” की 
कल्पना हम पेश करते आा रहे हैं वह ब्राह्मरात्वत सचमुच बड़ी कसौटी पर चढ़ने वाला 
है | जहां तक हम सोच पा रहे हैं वहां तक केन्द्रीय सरकार की सहायता के प्रश्न को 
लेकर जो कठिनाई हमारे सामने आयी है उसका हल तो निकल ही जायेगा । कदाचित 
वह हल न त्तिकले तो उसका आश्थिक दृष्टि से काफी प्रतिकूल असर हमारे कोम पर पड़ 
सकता है। केन्द्रीय सरकार की सहायता पूर्ववत जारी रहने पर भी हमारे सामने अपने 
वजट के चालू घाटे की पूर्ति का सवाल तो है ही है। और फिर वेंक के कर्ज के दवाव ने 
भी हमें वेहद परेशान कर रखा है। किसी प्रकार बैंक के कर्ज का मिपटारा हो जाय तो 
हम एक वार राहत की सांस ले सके । झागे हर तरह से अपने झञापको कस कर किफा- 
यत करते हुए हमें कोशिश करनी होगी कि हमारे बजट का घाटा कम से कम रहे, पर 
सब कुछ कर लेने के वाद जो घाटा रहेगा उसकी पूर्ति के लिए तो हमें जूकना ही 
पड़ेगा | इस कठिन परिस्थिति से इमारती काम को तो रुके रहना पड़ेगा ही । पर यदि 
राजस्थान सरकार से इमारती सहायता जो कभी की मिल जानी चाहिए थी अब भी 
किसी उपाय से मिल जाय या उसके मिलने की आशा हो जाय तो हम कम से कम हमारे 
नये विद्यालय भवन के काम को चालू करने का खयाल तो अवश्य करें। राजस्थान 
सरकार से शरणार्थी लड़कियों के लिए छात्रवृत्ति का कुछ रुपया निकल आये तो उससे 
सी हमारे घाटे की पूर्ति में अच्छी सहायता मिल जाय । हमारा विचार सहायता के 
लिए कुछ दूसरे राज्यों की सरकारों के पास जाने का भी होता है, क्योंकि वन्तस्थली में 
उन राज्यों की वहुत सी लड़कियां शुरू से शिक्षा पाती रही हैं। खेती आदि के जरियों से 
भी हम कुछ न कुछ आमदनी तो खड़ी कर ही लेंगे । और देश की जनता के पास तो 
सदा की भांति बल्कि उससे बढ़कर व्यापक रीति से जाना ही है। गरजे यह कि जो 
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उपाय हो सकते हैं वे सभी किये जायेंगे और कठिनाइयों कड़ी टक्कर ली जायगी। 
कड़ी टक्कर लेने के लिए हमें श्रपने “ब्नाह्मण॒त्व” की शरक्ति की ज्यादा से ज्यादा जरुरत 
पड़ेगी । वह शक्ति वास्तव में हमारे पास कितनी है, इसका पता भी ऐसे ही मौक़े पर 
चलेगा । वनस्थली को अच्छे अ्रच्छे सेवा भावी कार्यकर्त्ताओं का सहयोग मिला हुआ है- 
मैं आशा करती हूं कि आवश्यकता पड़ने पर जब हम सत्र भाई वहिन मिलकर बेठेंगे 
ती एक न एक ऐसी तरकीव जरूर सोच निकालेंगे जिससे हममें से प्रत्येक से त्याग की 
भावना की दृष्टि से जो कुछ बने सो वह शअ्रपेक्षानुसार आनन्द के साथ कर सके । सर्वो- 
परि शक्ति के सोत उस जग्रदाधार जगदीश्वर का सहारा हमारे लिए होगा जो हमको 
अपनी इस अग्नि परीक्षा में से सुरक्षित निकाल लायेगा । शताब्दी के एक चतुथींश्ञ में 
जो हवा वनस्थली में बनी है उस हवा में सांस लेने वालों के पास घवड़ाहट का काम 
तो है नहीं । अटल घधैयें, श्रविचलित शान्ति, श्रकंपित हृढ़ता, सम्पूर्ण आत्मविद्वास और 
अनन्त आशा के साथ, हमें जो कठिनाई हमारे सामने आये उसका मुकाबिला करना है 
और हमारी जो परीक्षा होने वाली है, उसमें निखर कर उत्तीर्ण होना है, यह हमारी 
भावना है, यह हमारा संकल्प हैं । 
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हम कुछ सोचकर तो चले नहीं थे । एक मौका था, एक तरंग थी, हम चल 
पड़े | बाद में शिक्षा की योजना वनती गयी । अब तक शिक्षा की निगाह से जो काम 
वनस्थली में हुआ है उसकी शिक्षा-शास्त्री कद्र करते हैं। हमारा खुद का भी समाधान है 
कि राष्ट्रीय शिक्षा के और खासकर लड़कियों की शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अ्रग्रगामी काम 
यहां पर हुआ है और यह काम अपने ढंग का आप ही नमूना है। विद्यायीठ की शिक्षित 
लड़कियों में से कुछ और ज्यादा लड़कियां सेवा और त्याग की भावना से इस संस्था के 
काम को अपना लें तो इसकी जड़ पक्‍की हो जाय । और काम चलाऊ साघन भी जुटते 
ही रह सकते हैं । इसलिए समाज की वत्तमान स्थिति में जिन सीमाओं के भीतर यह 
काम हो रहा है उसी तरह से यह चलता रह सकता है और राष्ट्रनिमाण के काम में 
अपना योगदान देता रह सकता है | पर हम जैसे कार्यकरत्ताओ्रों का इससे ज्यादा सोचने 
का कत्त व्य भी है। देश का वरतेमात सामाजिक-आ्राथिक ढांचा बना रहने वाला नहीं है | 
उसमें क्रान्तिकारी परिव्तेत होने को हैं, यह चारों ओर महसूस किया जा रहा है । उस 
परिवतेन को लाने में हमारे प्रयत्नों का वया हिरसा हो ? हम यह सोचते हैं कि जिसे 
रचनात्मक काम कहते हैं उसका उसके स्थायित्वों को कायम रखते हुए क्रान्तिकारी परि- 
णाम लाना मुश्किल है। जिस ह॒द तक शिक्षा संस्था को समाज के वतंमान ढांचे के 
भीतर चलना पड़ता है, जिस हृद तक उसे न केवल एक प्रकार का स्थायित्व चाहिए 
वल्कि उसको चलाने में देश में वड़ा सामाजिक-आशथिक परिवर्तन न चाहने वाले और 
ने कर सकने वाले लोगों के सहयोग की भी किसी न किसी रूप में जरूरत होती है उस 
हंद तक कोई शिक्षा संस्था प्रत्यक्ष रीति से क्रान्ति करने वाली तो सभवतः नहीं हो सकती 
पर अच्छी संस्थाओं से निकले हुए युवकों और युवतियों पर क्रान्ति करने का भार 
अवश्य आता है । उसके लिए उन लोगों को ज्यादा समझदारी के वोफ से और अपनी 
कथित या वास्तविक परिस्थियों से दब नहीं जाना चाहिए और असल में परिस्थितियों 
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से दवने का समय आये, उससे पहले ही कुछ कर गुजरने की दिशा में चल पड़ना चाहिए | 
लड़कियों के साथ साथ लड़कों की शिक्षा की कल्पना का हमारे दिमाग में आते रहते 
का एक कारण यह भी है | इसके अलावा यह भी सवाल है ही कि मध्यम वर्ग की 
आर शहरी और कस्तब्ई लड़कियों श्र लड़कों के साथ साथ देहाती लड़के लड़कियों की 
शिक्षा की भी तो सही प्रकार की व्यवस्था चाहिए। यह सब कुछ ठीक है । पर हम 
लोग अपनी मर्यादाश्रों में बन्धे हुए हैं, जिनमें साधनों की मर्यादा भी एक है । हम लोग 
साल भर सोचते रहते हैं, बात करते रहते हैं, तब एक दिन कुछ कहने का मौका शआ्रात्ा 
है तो हम अपती तड़फ को प्रकट करने लगते हैं । वाकी इस संस्था का काम अपनी चाल 
से ठीक चल रहा है, भले ही वर्तमान समाज व्यवस्था इस परीक्षण को एक हद से आगे 
ने लेजाने दे फिर भी इस संस्था के मूल में एक उड़ान थी, एक लहर थी, एक वेग था, एक 
भावना थी”"***सो श्रव आज भी है और उसी बल पर इसका वर्तमान निभ रहा है 
और भविष्य अवलंबित है । 
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इस कार्य विवरण के साथ विद्यापीठ अ्रपने जीवन के १६ वर्ष समाप्त कर चुका है । 
इस असे में विद्यापीठ भलीभांति फुला-फला है। देश की स्थिति के अनुसार अच्छे अच्छे 
कार्यकर्ता विद्यापीठ में आये हैं और देश में से चारों ओर से लड़कियां भी पर्याप्त संख्या - 
में पहुंचती रही हैं । अपने और दूसरों के अनुभव के आघार पर शिक्षाक्रम सुस्पष्ट हो 
चला है, ओर आगे भी इस दिद्या में प्रगति की झाशा है। हमें अपने इस विशिष्ट प्रयोग 
की स्वतन्त्रता को अक्षर रखने का विशेष ध्यात है । इसीलिए हम किसी विश्वविद्यालय 
से सम्बन्धित होनें न होने के बारे में उदासीन ही रहे । राजपूताना विश्वविद्यालय के 
भूतपूर्व उपकुलपति ने आत्मीयता के साथ आग्रह किया कि विद्यापी5ठ को विश्वविद्यालय 
से सम्बन्धित होता चाहिए जिसके फलस्वरूप विद्यापीठ राजपूताना विश्वविद्यालय की 
पएप्रृष्ड' संस्था वन गया । अब विश्वविद्यालय ने अपने एप्रूवल” को वापिस लेते की 
सूचना दी है जिसका कोई कारण संस्था को नहीं बताया गया है। विश्वविद्यालय की 
एप्रवल' सम्बन्धी कार्यवाही में कोई खामी रह गयी होगी तो उसका विद्यापीठ क्‍या 
करे ? 'एप्रवल' के होने न होने से विद्यापीठ की छात्राओं के विश्वविद्यालय की परी- 
क्षात्रों में बैठने के बिपय में कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। फिर भी हमारे लिए यह 
सामला विचार का विषय तो वन ही गया है । 
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हमारा मानना है कि जो शक्ति है सो श्रद्धा में है । उसी श्रद्धा की अडिग आधार- 
शिला पर जहां कुछ भी नहीं था वहां इस विद्यापीठ की यह भव्य और विशाल इमारत 
खड़ी हुई | हमारी समझ में नहीं आता कि आखिर यहाँ पर इतना यह सब कुछ ,हो 
कैसे गया ? तत्वज्ञान की वात है कि शून्य में से स्थूल पैदा होता हैः अरहृश्य में से हृश्य 
निकलता है। तब फिर हम क्‍यों चिन्ता करें ? एक दिन हम चल पड़े थे सो चल पड़े 
आर जो प्रकाश हमें मिलता श्रा रहा है उसमें हम चले ही जा रहे हैं | श्रागे भी प्रकाद 
मिलेगा और यह चाल जारी रहेगी । पर इस भझ्राकाशी मनः स्थिति में से नीचे उतर कर 
हमें कल से प्रत्यक्ष काम को हाथ में लेना होगा । 


यह लिखते समय एक तरह की भीतरी हलचल का सा अनुभव हो रहा है । 
खयाल होता है कि कितनी भारी जिम्मेदारी इन वाक्यों से अपने ऊपर श्रायी जा रही 
है । कहावत. है कि 'होट बाहर सो कोट बाहर । झौर मीरा ने क्‍या सुन्दर गाया है 
ग्रव तो बात फैल गयी जाने सब कोई | मीरा एक लगन लागी होनी हो सो होई ॥' 
इस भावना और इस हलचलमय वेग से प्रेरित होकर हम अपनी इस श्राकांक्षा को, अपने 
इस सपने को प्रकट करते हैं और उस भगवती आाद्या शक्ति का स्मरण करते हैं जो उस 
नन्‍हीं सी शान्ताबाई के रूप में हमारे पास आयी थी और उस रूप के अन्तहित होने 
पर जिसने शान्ताबाई की जगह हमारे पास आने वाली असंख्य बालिकाओं के द्वारा 
आज तक हमको दृष्टि दान देते हुए लगातार कहा हैं शिवा व: पन्धान: सनन्‍्तु इस 
वरदान के बिता हम कैसे कहां बढ़ने वाले थे ? यह वरदान हम को मिल चुका है। उसी 
के बल पर आकाश ..मण्डल की उड़ान सोचते हुए, पर पृथ्वी पर पांव“जमाते हुए हम 
आज की इस घड़ी इस उद्देश्य की सफलता के लिए कृत संकल्प होते हैं । 
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इसी सोच विचार की वजह से हम लोग विश्वविद्यालय के सवाल को दूसरों 
के सामने बढ़ाने में कुछ भिककते से रहे । हम अपनी कतृ त्वशक्ति को बढ़ा सके, उच्च 
कक्षाओं की छात्राओं की संख्या जरा तेजी से बढ़ सके, तव हम भारत सरकार के पास 
अपनी मांग-को लेकर पहुँचें। भारत में कम से कम एक अच्छा-सा महिला चिश्व- 
विद्यालय तो होना ही चाहिए और वनस्थली विद्यापीठ की विश्वविद्यालय बनने की 
स्थिति हो सकती है | इस दोनों बातों में संदेह की गुजाइश नहीं है। तब भी आज हम 
लोगों का भविष्य की ओर एकदम बहुत आगे बढ़कर देख सकना संभव नहीं जान पड़ता। 
जो हो, हम मानते हैं कि वनस्थली विद्यापीठ के विश्वविद्यालय बनने का हमारा सपना 
अपने समय से एक दिन साकार होगा । 


रो, प्रत्यक्षजीवनशास्त्र 
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भविष्य के लिए कभी हम कल्पना की उड़ान भरते हैं और महिला विश्वक्द्धा- 
लय का सपना देखने लगते हैं और कभी हम सोच-विचार में पड़ते हैं कि विश्वविद्यालय 
वन जाने से वनस्थली की विशेषता की किस ह॒द तक रक्षा की जा सकेगी । परन्तु 
आखिर हम देखते हैं कि इस संस्था को चलना तो आगे ही पड़ेगा, क्योंकि न यह पीछे 
खिसक सकती है ओर न यह खड़ी ही रह सकती । श्रव श्रागें चलने की दिशा विश्व- 
विद्यालय बनाने की ओर ही हो सकती है। अपनी स्वाभाविक चाल से चलते इस संस्था 
का इतना विस्तार और विकास हो गया । कई बार हमें लगता है कि जितनी जन-श्वाक्ति 
इतने बड़े काम के लिए चाहिए; उतनी शक्ति हमारे पास नहीं है । पर हम यह जानते 
हैं कि इतने सालों में हमारी शक्ति उत्तरोत्तर बढ़ी है और श्रागे भी वह शक्ति समया- 
नुसार बढ़ती ही चाहिए। आ्िक आदि साधनों को चिन्ता तो हमने कभी की ही नहीं । 
हमने तो अपने आपको इस काम के अपंण कर रखा है और कभी हम श्रपने श्रापको 
बचा-कर नहीं रखते हैं । तब फिर साधन अपने श्राप जुटते रहते हैं । कभी सवाल उठने 
लगता है कि ऐसी विकट स्थिति में अ्रव क्या होगा, और फिर उस सवाल का जवाब 
अपने आप ही लग जाता है। सामने कभी कभी झून्वता दिखाई देती है पर न जाने कहां 
से अचानक मदद टपक पड़ती है। लगातार होने वाले इस तरह के अनुभवों ने हमारे 


पविश्वास को बढ़ा दिया है। 


्ा 
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संस्था का संचालन वनस्थली विद्यापीझ सोसाइटी के द्वारा होता है । जिसके कुछ 
सदस्य इस काम के लिए अ्रपना जीवनदान किए हुए हैं। बाकी सदस्यों से दूसरे प्रकारों 
से यथासम्भव सहायता मिलती है । वनस्थली में सोसाइटी के सदस्यों के अलावा दूसरे भी 
कई एक कार्यकर्ताओं का विकास हुआ है और हो रहा है, जिनसे इस महान काये के 
साथ तादात्म्य स्थापित कर लेने की झ्राशा की जा सकती है। पर हमारी दुविधा यह 
हो जाती है कि वनस्थली में मौजूद रह कर काम करना जितना आवश्यक है, उतना ही 
आवश्यक वाहर जाकर संस्था का काम करना होता है | संस्था के काम के अलावा हममें 
से किसी किसी को बाहर जाकर ऐसे कामों में भी योग देना पड़ता है, जिनका संस्था 
की दृष्टि से भी सिश्चित उपयोग माना जा सकता है । संस्था में उपस्थित रहकर शिक्षा 
के सीधे कार्य के अलावा तमाम तरह की व्यवस्था करने का जिम्मा भी हमारे ऊपर 
आता है। प्रत्येक काम के लिए अलग अलग तरह की शक्ति चाहिए । सबसे बड़ी झर्ते 
तो एक निष्ठा से इस काम के लिए अपना उत्सर्ग करते की है जिसे पूरा करना विरले 
ही लोगों के वद्य की बात हो सकती है । फिर जिसके जिम्मे जो काम है, उसे पुरी लगन 
और योग्यता के साथ करने की इच्छा और क्षमता चाहिए। आज जिस तरह की हुवा 
है, उसमें यह दूसरी वात भी सुलभ नहीं है । जो लोग हमारा भरोसा करके दूर दूर से 
अपनी लड़कियों को वनस्थली भेजते हैं, उनको हमसे सब तरह की अपेक्षा रखना स्वाभा- 
विक है । कभी वे अपनी ओर से यथोचित सहयोग न दे सकें तो उसकी शिकायत करना 
हमारे लिए उपयोगी नहीं हो सकता । हमें तो तमाम भार अपने सिर पर ही उठाना 
है । इसलिउ हमें अपने आपको जरा सा भी बचाकर नहीं रखना है। जिवर से जो 
टक्कर आये, उसी का मुकावला करने की तैयारी हमें रखनी पड़ती है। सचमुच स्वतंत्र 
वातावरण में राष्ट्र के मानव का निर्माण करने का प्रयास करना कोई ऐसा बैसा काम 
नहीं है, जो आसानी से हो जाय और जिसमें यों ही पूर्णता आ जाय या सफलता मिल 
जाय । इस काम को झासान मान करके तो हम कभी चले भी नहीं थे, पर आज हमें 
लगता है कि जितना मुश्किल हमने माना था, उससे बहुत ज्यादा मुदिकल है यह काम | 
जसे भी हुआ हो, हम लोग आज तक निभे हैं और आगे निभते रहने का विश्वास है। 
विद्यापीठ के स्थापना-दिवस के अबसर पर प्रति वर्ष हम एक संकल्प पाठ करते हैं । 
और हमें लगता है उसमें से अपनी आगे की यात्रा के लिए हमको शाक्ति प्राप्त होती है। 
चढ़ती हुई कठिनाइयों के बीच में विचलित होना, शंकित होना, भयभीत होना हमारा 
काम नहीं है। हमें निश्चल, निः:शंक व निर्भय भाव से चलते रहना है । आज हमारी 
यह मन.स्थिति है, सो पकक्‍को है, कल का ज्यादा बिचार करना हमारे खयाल से बहुत 
सार्थक नहीं हो सकता । समुद्र में एक के बाद दूसरी तरंग आती: रहती है, उसके लिए 
किसी को कुछ करना नहीं होता । इस प्रकार हमें अपनी अवाध गति से चलता है, 
घलते रहना है | बस, यही हमा- इरादा है । 
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हमारे पास प्रायः कुछ भी नहीं था । तब एक दिन अपने जीवनकुंटीर से अलग 
एक शिक्षा कुटीर बनाने की कल्पना पैदा हुई थी । श्रव्वल दिन कुछ नही था । पर बाद 
में जो होना चाहिए था, वह सभी कुछ होता गया। लड़कियां आती गयीं, कार्यकर्ता 
जुटते गये,-रुपया भी कहीं न कहीं से श्राता ही रहा, जमीन भी मिल गयी और पहले 
कच्चे और बाद में पक्के मकान भी बनाये गये । सर्वोपरि शिक्षा की जो योजना हमें 
शुरू से सूफी थी, वह भी क्रमशः परिष्कृत होती हुई निश्चित हो गयी जिसके पीछे 
गपना एक जीवन-दर्शान है ।॥ यह सब कुछ श्रव तक होता गया है तो इसी प्रकार आगे 
भी सब कुछ होते रहते का पूरे से पूरा भरोसा हमको है और यह तमाम भरोसा हमें 
अपने स्वभाव से है और अपने इस भरोसे के विषय में, मले ही कभी कभी हम दवे हुए 
से लगने लगते होंगे, किसी प्रकार का संदेह हमें नहीं सताता है। ञझ्रपनी इस श्रद्धा के 
अनुसार हमारा सपना सच्चा हो, इसके लिए चारों ओर से जिस सहानुभूति, सहयोग 
और सहायता की अपेक्षा हमें है, हम मानते हैं, वह सभी कुछ हमको जैसे मिलता रहा 
है मिलता रहेगा, श्रवश्य मिलता रहेगा । 
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हमें अपने आपसे यह कहना है कि इस वड़े मिश्ञन की पूछ्ति की अधिकाधिक 
क्षमता हम प्राप्त करें। कार्यकर्ता के मान व उत्तकी स्वतन्त्रता का शआ्राग्रह हमें हो, पर 
हमारा अभिमान रहित विनय भाव वना रहे । लड़कियों के संरक्षकों से हमारा यह 
कहना है कि हम जो कर रहे हैं सो आपका अपना ही काम है और आप यही समभतते 
हुए इस काम में हमारी हर प्रकार से मदद करें । लड़कियों से हम यह कहेंगे कि तुम्हें 
अपने इस स्थान पर हमारे पड़ोस में अच्छा और सुयोग्य भारतीय मानव वनना है, 
इसलिए तुम्हारा और हमारा सहयोग पकक्‍का से पक्का होता ही चाहिए। राजसत्ता से 
हम यह कहना जरूरी समभते हैं कि वह अपने पास के सार्वजनिक साधन कार्यकर्ताश्रों 
को दें और उनके उपयोग, दुरुपयोग का ध्यान रखलें, पर अपनी ओर से कार्यकर्ताओं 
की परेशानी न बढ़ने दें । दाता लोग अपना कर्तव्य मानकर कार्यकर्ताओं की यथाशक्‍्य 
सहायता करें और राष्ट्र निर्माण के कार्य में योगदान दें। इस भनिवेदत के साथ हम 
अपने आपको अपने सइ अ्रगीकृत कार्य के लिए पुनः समपित करते है । 


बी 
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इस सबके वावज़ूद हम बहुत बड़े बड़े सपने देख रहे हैं.। देखने वाले कहते हैं यह 
काम बहुत वड़ा और बहुत अश्रच्छा हो गया है | वड़ा काम हो गया और अच्छा भी हो 
गया यह ठीक हो सकता है। यह काम और भी ज्यादा वड़ा हो जायेगा ओर उसका 
श्रच्छापन भी वना रहेगा, ऐसा हम सोचते हैं। पर हमको यह हांका भी होती है कि 
इस काम के शरीर के बढ़ने के साथ साथ कहीं इसकी श्रात्मा का सिकुड़ना शुरू न हो 
जाए । ऐसा न होने पाये, इसके लिए हम सतत प्रयत्वशील रहते हैं । विद्यापीठ का 
काम श्रव तक सहज स्वभाव से बढ़ा है। एक दृष्टि से आगे इस काम का बढ़ना जहां 
अनिवाये है वहां शुभ भी है । पर हमारा कर्तव्य यह होगा कि आगे बढ़ते हुए हम 
ग्रपती साबित कदमी का ध्यान रखें | पर हम जानते हैं कि संघर्थ में ही शक्ति पंदा 
होती है । हम अपनी श्रान्तरिक प्रेरणा से चले थे झोर वही श्रेरणा भविष्य में हमें - 
अपना मार्ग दिखायेगी । 
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हम सोचते हैं और देख रहे हैं कि विद्यापीठ ने लगभग शुरू से ही केवल 
एक विद्यालय या महाविद्यालय की सीमा में बंधी रहने वाली संस्था के रूप में चलना 
नहीं चाहा । विद्यापीठ वहुमुखी शैक्षणिक प्रवृत्तियों का केद्ध इस जरा .से. गांव में ही 
बन गया जहां पर देश के दूर दूर के स्थानों से न जाने किस आकर्षण के मारे लड़कियाँ 
चली आती रहीं | जब ऐसा होता गया तो इस ग्राम स्थित आवासयुक्त संस्था को नाना 
प्रकार की व्यवस्थाओं के लिए असाधारर मात्रा में खर्चा करना पड़ा जिसके लिए कहीं 
न कहीं से रुपया भी आता रहो । जाहिर है कि इतना बड़ा खर्चा.साधारण व सीमित 
काम के लिए मिलना व उठाते रहना सम्भव नहीं हो सकता और उसका ओऔचित्य भी 
स्वीकार नहीं किया जा सकत्ता । ऐसी हालत मे अपने आपसे अनेक दिशाओं में बढ़ते हुए 
इस काम को कभी रोकने का हमारा मत्त नहीं हुआ । भविष्य के लिए भी इस संस्था 
के सामने फैलने के श्रलावा दूसरी चाल नहीं हो सकती, यदि इसे पर्याप्त साधन प्राप्त 
करते हुए अच्छी तरह से जिन्दा रहना हो तो । हम समभते हैं कि वनस्थली की जीवन 
शक्ति इसके सहज सतत विकास में निहित है और हमें लगता रहता है कि हो न हो 
काम में पककापन भी उसकी स्थिर स्थिति की अपेक्षा उसके आगे बढ़ने के साथ साथ 
ज्यादा अच्छी तरह से आ सकना चाहिए। तथापि हम महसूस करते हैं कि वर्तमान को 
पक्का करने और विकास की प्रक्रिया में उचित संतुलत बनाये रखने का हमें निरंतर 
ध्यात रखना होगा । इसलिए विकास की व आगे बढ़ने की हर मंजिल पर सावधानी 
वबरतना, अपनी सारी उड़ानों के बीच पांव जमीन पर रखना, यह हम जैसे जिम्मेदार 
राष्ट्कूमियों का स्वभाव होना चाहिए | पर उक्त सावधानी का अथे अ्नावव्यक रूप 
से डरना, भिफकना, संशय में पड़ जाना नहीं हो सकता । सावधानी और सावित कदमी 
के साथ सही, पर जोखिम उठाने की असीम झतक्ति हमारे पास होनी चाहिए । हमारा 
सानता है कि जब थाच्तरिक श्रद्धा प्रवल होगी तो आज ऊपर से दिखायी देने वाली 
जोखिम अन्ततोगत्वा वास्तव में जोखिम साथित नहीं होगी । 
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सवाल यह भी उठता है कि हम आखिर क्या करने जा रहे हैं और वह क्‍यों और 
“किस लिए ? ज्त्री शिक्षा के काम की, जीवन के अमुक मुल्यों पर आधारित कुछ कल्पना 
हमारे दिमाग में जरूर बनी थी | वह कल्पना बाद में विकसित होती गयी और हमसे 
उस कल्पना को मूर्त रूप देने की पुरी कोशिश की, सचाई के साथ और पक्‍की लगन के 
साथ । पर देश और समाज में जो परिवर्तन होते हैं उनके असर से हम या कोई भी 
सर्वथा बचे हुए नहीं रह सकते । हम अपना असर श्रपने पड़ौस पर डालते हैं तो वह 
पड़ोस भी कुछ न कुछ भ्रसर हम पर अवश्य डालता है | अपनी किसी मुलभूत वात्त को 
छोड़ने का सवाल नहीं है । पर बदलती हुई परिस्थितियों. में हमारी प्रतिक्रियाओं को 
भी कुछ तो बदलना ही पड़ेगा । यदि एक ओर अपनी किन्‍्हीं मान्यताओं पर खड़े रहने 
में प्राणरशक्ति का आधार बना रहने वाला है तो दूसरी ओर समयोचित लचकीलेपन के 7 
बिना जीवन की गतिशीलता का ह्वास होने लग जायेगा | हमारा कर्म क्षेत्र सीमित 
रहता । और उसमें लड़कियों आदि की तादाद कम बनी रहती तो हम विविध प्रकार के 
कार्यकलापों के लिए आवश्यक कार्यकर्ता और साधन नहीं जुटा सकते  थे--खुद हम 
लोगों में से ही सब के सब यहां न होते । और तावाद आदि का विस्तार और भी आगे 
बढ़ने की हालत में हमारे अपने प्रभाव की डक्ति को तरल होना पड़ेगा और हमें कुछ न 
कुछ समभौते स्वीकार करने होंगे । कम तादाद के साथ सघन काम करके किसी ने 
ज्यादा ठोस और ज्यादा बड़ा ततीजा निकाल लिया हो, ऐसा हमारी जानकारी में नहीं 
है | इसलिए यथाशक्ति श्रपनी आधारभूत बात को पकड़े रहते हुए, पर अपनी झआ्ादत में 
पड़ी हुई परिस्थितियों के सामने अ्रपनी प्रतिक्रियाओ्रों को श्रावश्यकतानुसार बदलते हुए 
चलना होगा । किसी भी प्रकार का संशय-लक्ष्यभूष्ट हो जाने का संशय भी, हमें नहीं सता 
सकता । अपने जीवन की गतिशीलता हमको और हमारे काम को हर तरह से स्वस्थ 
रखने में समर्थ हीगी । इस प्रकार,हमें अपने मोर्चे पर डटे रहना है। सत्य हमारे सामने 
है, कार्यक्रम हमारे हाथ में है, साधन और न्यूनाधिक कठिनाई के साथ, साथी भी 
जुटते रहने का हमें विश्वास है और हमारा अन्तर्नाद बोलता है--डरो मत, चलते चलो, 
बढ़ते चलो। 
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इस विचार मंथन में से हमें अपने भविष्य की क्लांकी होना चाहती है| विद्या- 
पीठ भले ही राजस्थान सरकार के कानून से या केन्द्रीय सरकार के कानून से बाकायदा 
विश्वविद्यालय बने, चाहे वह केन्द्रीय सरकार के कानून से राष्ट्रीय. महत्व की संस्था _ 
घोपित हो, अथवा पृनिवर्सिटी ग्राण्स्स कमीशन एक्ट की धारा ३ के तहत में इसका, 
, यूनिवर्सिटी जैसा दर्जा माना जाए--हर सूरत में हमारे सामने मुख्य प्रदन दो हैं । एक तो 
यह कि वनस्थली में जो सहज स्वाभाविक रीति से एक भारतीय व राष्ट्रीय वातावरण 
वना है और अब “अन्तर्राष्ट्रीय भवन” की स्थापना से अन्तर्राष्ट्रीय संपर्क व समन्वय का 
जो वातावरण वनना शुरू होना चाह रहा है उसमें.इस संस्था को आजादी होनी चाहिए" 
कि बह उपयुक्त पादयक्रमों का स्वतच्त्र रीति से निर्माण कर सके । दूसरे यह कि हमारे 
ऊपर जितना भार पब्लिक से घन संग्रह करने का रहता आया है वह क्रमशः कम होता 
जाए और अन्ततोगत्वा बिल्कुल न रहें और इसके साथ ही यह भी कि संस्था अनुदान 
देते बालों के सामान्य नियत्रण के सिवाय उनके शिकजे में ऐसी न जकड़ जाए कि उसे 
मिलने वाली दूसरे प्रकार की स्वतन्त्रता वेकार ही साबित हो जाए । जब हम विद्यापीढ 
का दर्जा बढ़वाने की कल्पना करते हैं तो हमारे सामने संस्था के भारी भरकम कलेवर 
का चित्र नहीं आता है | वनस्थली विद्यापीठ अपने आवासयुक्त संस्था के रूप को छोड़कर 
किसी परीक्षा लेने वाले विंश्वविद्यालय की स्थिति में नहीं जाना चाहता, न॒ विद्यापीठ 
बोभल व पेचीदा तंत्र ही अपने लिए सोचता हैं जिसको वन्दिश में इसकी आत्मा बंध 
जाए ओर जिसके वोभ के नीचे उसका शरीर दवकर कुचल जाए । यह सारा सवाल किसी 
भी तरह से आसान सवाल नहीं है । इस पर घीरज और गंभीरता से विचार करना 
होगा । विद्यापीठ की परामश परिषद्‌ पूरा अन्वेषण करके इस मामले में अपनी राय 
कायम करेगी और तव संचालक मण्डल उस पर विचार करके निर्णाय करेगा । एक ओर 
यह सब कुछ चलता रहेगा । तव तक दूसरी ओर हमारा काम होगा योग्य कार्यकर्ताओं 
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की खोज करना, देश विदेश से लड़कियों को लाना, आवश्यक घनसंग्रह करना और सर्वो- 
परि चारों ओर से सरकारों से, पब्लिक से, विद्वानों से सहानुभूति व सहयोग प्राप्त 
करता । इसमें शक नहीं कि हम उड़ान भरते-रहते हैं और कभी हम किसी कल्पनालोक 
में विचरते हुए दिखायी दे सकते हैं । पर यह नहीं भूलना चाहिए कि साथ में हम जमीन 
पर पांव रखकर साबितकदमी से चलते आये हैं। यह एक प्रकार का योग है। सपना 
देखे बिना कोई सृष्टि नहीं हो सकती पर केवल आकाश में उड़ते रहने से वह सृष्टि कोई 
रूप नहीं पकड़ सकती । बस, यही संतुलन रखना है । विध्नः की ञ्राशंका से डर्‌ना नहीं 
है तो साफ, दिखाई देने वाले खतरे के सामने आंखे भी बंद नहीं कर लेनी हैं । श्रद्धा 
बलवती होती है श्रौर विश्वास सब॒ कुछ कर डाल सकता है। पर सावधानी एक ही 
रखने की है कि अपनी शक्ति का गलत अन्दाज न लग जाएं। हम अपनी इस हृष्टि से 
बिद्यापीठ के भविष्य की भांकी देख रहे हैं और हमें लगता है कि वह झांकी समय श्राने . 
पर अपना पूरा रूप न केवल हमारे बल्कि दुनिया के सामने प्रस्तुत करेगी । 
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वनस्थली के लिए आमदनी के कई जरिये हैं। एक और कई छोटी बड़ी 
सरकारें हैं, दूसरी और पब्लिक है, तीसरे कुछ न कुछ कमा डालने का तरीका भी अप- 
नाया हुआ है जिसे और भी विस्तृत करना हम चाहते हैं। इसलिए सरकार से हम यही 
' निवेदन कर सकते हैं कि वह वनस्थली को कायदे से स्वतन्त्र बनने का मौका दे दे-सिफा- 
रिश्ञ करने वाली सरकार सिफारिश करदे, मंजूर करने वाली मंजूर करदे । रही रुपये 
पैसे की वात, सो जब जितना दिया जा सके ढ़े- दे और जो न दिया जा सके उसके लिए 
ना करदे । इसी प्रकार चलते चलते एक दिन वह स्थिति आ जाएगी जिसमें वनस्थली 
विद्यापीठ को अर्थ के लिए चिन्ता नहीं करती पड़ेगी--यह हम्भ रा विश्वास है, यह हमारी 
श्रद्धा है । हम चाहते हैं कि हमारे इस विश्वास को, हमारी इस श्रद्धा को कसौटी पर 
चढ़ने का जो मौका आज तक मिलता रहा है उससे बढ़कर मौका भविष्य में मिले और 
हम उस कठित परीक्षा में सदा की भांति उत्तीण हों | तथारतु । ह 
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अब. यहां विद्यापीठ की कानून के अन्तर्गत स्वतन्त्र हैसियत का प्रश्न उठता है 
जिसके बारे में एकाघ व्य से वह प्रयर्त्त कर रहा है । विद्यापीठ को यह श्ाश्ा थी कि 
देर से नहीं बल्कि जल्दी ही विश्वविद्यालय अनुदान आ्रायोग एक्ट के मातहत उसे डीम्ड 
यूनिवर्सिटी के तौर पर मानव लिया जाएगा। अभी यह . आशा पूरी नहीं हुई है, हालांकि 
विद्यापीठ के कार्यकर्ताश्रों का यह विश्वास है कि विद्यापीठ को इस रूप में या और, 
किसी अन्य रूप में मान्यता के मिलने में अधिक लंम्बा समय नहीं लगेगा । विद्यापीठ कां 
पक्ष मजबूत है । दर असल, एक न, एक प्रकार कीं मान्यता प्राप्त कुछ दूसरी संस्थाओ्रों 
की मान्यता प्राप्त होने के समय की स्थिति के मुकाबले में कहीं श्रधिकं मजबूत है। 
विद्यापीठ की स्वतन्त्र हैसियत का जहां तंक सम्बन्ध है, विद्यापीठ का जोर इंस बात पर 
है कि उसे शिक्षा की उस सामान्य राष्ट्रीय योजना के श्रन्तर्गंत, जो हमारी आंशा है कि 
शिक्षा आयोग के प्रयत्नों के फलस्वरूप विकेसित होगी, झेपना शिक्षां कार्य चलाते श्रौर 
उसमें प्रयोग करने की स्वतन्त्रता रहे । हर एक व्यक्ति इंस बाते से सहेमत॑ होगा कि 
भारत की सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि भली प्रकार सोची हुई शिक्षा की एक 
राष्ट्रीय यीजना तैयार हो । हालांकि वेश में शिक्षा के क्षेत्र में कंई प्रकार के अश्रनेक 
सुधार हुए हैं (दर श्रसल ये सुधार आावश्यंकता से अधिक और अ्रधिक बार हुए हैं) 
फिर भी हमारी वतंमान शिक्षा व्यवंस्था दुर्भाग्य से राष्ट्रीय लक्ष्यों और सामाजिक 
आदशों से मेल नहीं खाती और इसी प्रृष्ठभूमि में विद्यापीठ यह चाहता है कि भविष्य में 
वह अपना योगदान अ्रधिक स्वतन्त्रता पूत्रेक दे सके भर इसी पृष्ठभूमि में दवी विद्यापीठ 
के कार्यकर्ताओं के सामने यह मिशन और स्वप्न भी रहा है कि वनस्थली अपने पूर्णतया 
विकसित रूप में अ्रपनी राष्ट्रीय एकता और अन्तर्राष्ट्रीय सदभाववा के शान्त और 
स्वस्थ वातावरण में लड़कियों के शिक्षण प्रशिक्षण और शोघ का न केवल राष्ट्रीय केन्द्र, 
जो कि वह आज भी है, बल्कि एक अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र भी बने । इस मिशन और स्वप्न 
को पूरा करने के लिए वनस्थली को देश और विदेश के सभी क्षेत्रों से सहायता श्रौर 

सहयोग चाहिए और जो अवश्य ही .प्रचुर मात्रा में उसे उपलब्ध होगा | 
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च्भनेट्विष््य 
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भूतकाल, वर्तमान काल या भविष्य की जो भी कठिनाइयां हों, वनस्थली ने 
चमत्कारिक प्रगति की है, कर रही'है और करती रहेगी । शिक्षा के क्षेत्र में पुरी स्वत- 
न्त्रेता के अभाव में विद्यापी5 को अपने काम में बाधा अनुभव होती रही है। फिर भी 
पिछले ३१ वर्षों में हमने स्त्री शिक्षा के बारे में हमारे विचारों को व्यावहारिक रूप देते 
की पूरी कोशिश की है । और वह समय भी अवश्य आयेगा जब विद्यापीठ को अपनी 
विशिष्ट शिक्षा पद्धति को समुचित रूप देने की पर्याप्त स्वतन्त्रता प्राप्त होगी। हम सब 
सम्बन्धित लोगों को यह स्पष्ट कर देता चाहते हैं कि वनस्थली चित्यापीझ का कार्य एक 
समन्वित इकाई के रूप में है और इसको स्कूल व कालेज के एक दूसरे से सवंथा अलग 
टुकड़ों में नहीं बांदा जा सकता । शिक्षु कक्षा से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक एक ही 
विचार विद्यापीठ के काम के मूल में होता चाहिए और जिस स्वतस्त्रता की हम बात 
करते हैं वह पूरे विद्यापी5ठ को मिलनी चाहिए । शिक्षा के सभी स्तरों पर. शिक्षण-सामग्री 
पुस्तकालय, प्रयोगशाला श्रादि सभी दिल्लाओं में स्थिति को उत्तरोत्तर ठीक और सुदृढ़ 
करने का विद्यापीठ प्रयत्न कर रहा है। और विद्यापीठ के लिए आवश्यक कानूनी हैसि- 
यत प्राण्त फरने में चाहे जितना भी समय लगे, यह प्रयत्न जारी रहेगा । विद्यापीठ के 
कार्यकर्ता संस्था के भविष्य प्रति निश्चित विश्वास रखते हैं । कठिनायों से वचस्थली को 
शक्ति प्राप्त हुई है और कठिनाइयां ही इस अद्वितीय संस्था के इृढ़ आधार के रूप में 
रही हैं । 


कु | 
६४० | प्रत्यक्षतीवनशास्त्र 


दर स्नल्जिष्य्य 
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एक लाड़ली व होनहार बेटी की अ्रकाल मृत्यु के परिणामस्वरूप विद्यापीठ का 
जन्म अश्रकस्माठ हो गया । इस घटना से विद्यापीठ के कार्यक्रमों को प्रेरणा व प्रेम की 
शक्ति प्राप्त हुईं। इसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में विद्यापीठ का जन्म व महिला शिक्षा की 
संस्था के रूप में विकास हुआ है-। लड़कियों की शिक्षा के क्षेत्र में वनस्थली के अनुभवों 
का उपयोग अंन्यत्न जड़कों की शिक्षा के क्षत्र में भी किया जा सकता है। लेकिन जहां 
तक दिखता है विद्यापीठ खुद लड़कियों की शिक्षा के साथ साथ लड़कों की शिक्षा का 
काम नहीं उठा सकता । लड़कों व लड़कियों में बहुत समानता है फिर भी “बहुत प्रकार 
से महिलाओं की अभिरूचि व कार्यक्षेत्र पुरुषों की अभिरुचि व कार्यक्षेत्रों से भिन्न हैं 
और महिलाओं और पुरुषों के बीच अ्रनेक मनोवेज्ञानिक (वं ज्यारीरिक भी) श्रन्तर और 
उन पर आ्रावा रित उनके वीच सामाजिक कार्यों के विभाजन की आवश्यकता को एक 
तथ्य के रूप में तथा इसलिए लड़कों व लड़कियों के पाठ्यक्रमों के आधार ' के रूप में ' 
मानकर चलना पड़ेगा !” हमारा मानता है कि इस दिशा में सभी संभावनाओं का 
अ्न्वेषण करने के लिए वनस्थली विद्यापीठ बहुत उपयुक्त संस्था है । इसके लिए, अवश्य 
ही, शिक्षाक्रम सम्बन्धी श्राजादी आवश्यक है जो कि स्वतन्त्र स्वशासी हैसियत होने से 
ही मिल सकती है | कुछ भी हो, महिला शिक्षा की विशेष संस्था के रूप में वनस्थली 
विद्यापी5 की स्थिति को स्वीकार करना होगा और यह भी मानना होगा कि बनस्थली 
विद्यापीठ को महिला संस्था के रूप में ही अपने चरम विकास तक पहुँचना है । 
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बनस्थली तव न केवल विद्या का एक महान केन्द्र होगी वल्कि नारी के नैतिक, 
व्यावहारिक, भारतीय एवं श्रन्तर्राष्ट्रीय आधार पर निर्माण का केन्द्र भी होगा । 


वनस्थली सब की है वह सबकी सेवा करती है । वनस्थली देश के किसी भी 
राज्य या प्रदेश के वाहर नहीं है, प्रत्युत वह सब के भीतर है। वनस्थली राष्ट्र की 
बहुमूल्य सम्पत्ति है । इस भावना से बल प्राप्त करते हुए वनस्थली के कार्यकर्ता सबकी 
शुभकामनाओों के साथ इस महान राष्ट्रीय प्रयास की सफलता के लिए ही जीने और 
भरने का संकल्प करते हैं । 


नद४२ 
जा प्रत्यक्षजीवनशास्त्र 


सअल्ल्ललिच्चार एएव्व ल्विष्व्कप्ण 


::६६८-६६ 


वनस्थली विद्यापीठ के काम की शुरूआत समभोते की भावना में हुई थी। 
“विद्यापीठ के सामने एक ऐसी शिक्षा प्रणाली थी जो कि स्पष्टतया दोपपूर्ण थी | साथ 
ही विद्यापीठ के शिक्षा सम्बन्धी विचारों को सव और फैली हुई डिग्रियों व सर्ठिफिकेटों 
की चाह के साथ मेल विठाना था । वनस्थली ने ऐसी स्थिति में अपनी पंचमुख्ी शिक्षा 
'का विकास किया । लेकिन प्रचलित परीक्षाओं की अनिवायंता के कारण पंचमुखी शिक्षा, 
बीद्धिक शिक्षा के अलावा अन्य पहलुओं के सम्बन्धित तत्व सम्पूर्ण प्रणाली का सम्बन्बित 
अंग बनने के स्थान पर गौरा ही रहे । परिणामस्वरूप अपने पाठ्यक्रम बनाने व अपनी 
परीक्षा लेने का अधिकार प्राप्त करने की दृष्टि से स्वतन्त्र हैसियत प्राप्त करते का विचार 
सामने आया । यद्यपि विश्वविद्यालय अनुदान श्रायोग अधिनियम के अ्न्तगंत डीम्ड विश्व- 
“विद्यालय की हैसियत प्राप्त करने का लक्ष्य श्रभी भी विद्यापीठ के सामने है लेकिन यह 
फिर भी विचारणीय है कि वनस्थली के लिए किस प्रकार की स्वत्तन्त्र हैसियत उपयुक्त 


पहोगी । ' . ' 


लेख, बुलेटिन श्रादि [ इ७४३ 


स्पष्ट कहा जाय तो डीम्ड विश्वविद्यालय की हैसियत प्राप्त करने से दो लाभ 
मिलने को आशा विद्यापीठ के सामने थी-अपने खुद के पाठ्यक्रम वना सकने व अपनी 
डिग्रियां व प्रमारा-पत्र दे सकने की स्वतन्त्रता ओर चालू खर्च व विकास के लिए पर्याप्त 
बन मिलने की संभावना । इस समय संस्था के मत्त में इस और ऐसे ही दूसरे लाभों के 
मिल सकने के बारे में शंका हैं । जो हो, विद्यापीठ अपने विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए बोर्ड 
व विदवविद्यालय के प्रमाणा-पत्रों के अतिरिक्त अपने स्वयं के प्रमाण-पत्र देने की योजना 
का विकास कर रहा है । जहां तक रुपये पेसे का सवाल है, वनस्थली को विद्ववास है कि 
छात्राओं के संरक्षकों से यदि कहा जायगा तो वे सरकार, जनता और विद्यापीठ के अपने 
स्वयं के कमाई वाले विभागों के साथ सहये संस्था के प्रशासकीय व विकास व्यय के 
बोम में उचित हिस्सा वंटा लेंगे । 


इ ! 
'. प्रत्यक्षजीवनद्ास्त्र 


(जयपुर राज्य प्रजामण्डल की अक्टूबर, १६९३६ 
से मार्च, १६३८ तक की रिपोर्ट में से) 


प्रत्स्ट्सालचब्ना 


१. राजस्थान के देशी राज्यों में जयपुर का एक खास स्थान है । रकबे के 
हिसाब से जयपुर चौथे नम्बर पर आता है, लेकिन आबादी इसी राज्य की सबसे ज्यादा 
है । जयपुर राज्य में कई प्रकार के रचनात्मक कार्य होते आ रहे हैं भर इसी राज्य की 
हद में शेखाबाटी, सीकर के किसान आन्दोलन भी जोर-शोर से हो चुके हैं । बहुत बड़ी 
तादाद में जयपुर निवासी दूसरे प्रान्तों में भी रहते हैं और उनमें से कई अपनी जन्म 
भूमि में शिक्षा प्रचार आदि कामों में बड़ी दिलचस्पी रखते हैं । जयपुर शहर में भी थोड़ी 
बहुत सार्वजनिक चहल पहल तो रहती श्ाई है । जयपुर शहर वाले एक दो बार अपनी 
मजबूती का भी श्रच्छा सबूत दे चुके हैं । 


२. फिर भी यह मानना पड़ेगा कि जयपुर राज्य में व्यापक रूप में सार्वजनिक 
जीवन और लोकमत का विकास नहीं हो प्राया और राजनैतिक दृष्टि से भी जयपुर 
पिछड़ा हुआ ही रहा | इसका कारण यह मालूम पड़ता है कि जो लोग धनीमानी हैं 
उन्हें तो प्रायः राज्यधिकारियों के रुख के अनुसार चलने में श्रपता फायदा दिखाई देता है 
ओर जो गरीब हैं उनकी एक तो जानकारी कम है और दूसरे वे अपनी गरीबी में झस- 
मर्थ से रह जाते हैं। जो लोग पढ़े लिखे हैं वे ज्यादातर राज की नौकरी में होने से 
'परतंत्र हैं । राज़ की कमी बेशी बतला देना राज के विरुद्ध समझा जाता है और राज- 
भक्ति का प्रदर्शन किये बिना राज की सुद्ृष्टि रहना मुश्किल है, ऐसी हालत में जिन लोगों 
को पब्लिक कामों का शौक रहा उन्होंने ऐसे ही काम करने की कोशिश की, जिनका 
सौगन्ध खाकर भी राजनीति से अलग होना साबित किया जा सके । 
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३. इसका नतीजा वही हुआ जो होना चाहिये था । राज की ओर से गलतियां 
होती रहीं और लोग भीतर भीतर ही नाराज होते रहे, लेकिन किसी ने प्रकट होकर उन 
गलतियों का जिक्र इसलिए नहीं किया कि ऐसा करने से राजभक्ति में फके आया हुआ 
समभा जाता और राजनीति में भाग लेना समक लिया जाता | जब राज की गलतियों 
का विरोध नहीं हुआ तो राज को यह पता नहीं चल सका कि उसने कोई गलती की है । 
राज कर्मचारियों को जैसा ठीक लगा वसा ही वे करते रहे और पब्लिक को उनके काम 
पसन्द नहीं आये तव भी किसी ने कुछ कहा नहीं । 


डी 

८ 

जद [है] 
जि अल | 


प्रत्यक्षजीवनशास्त्र 


क्नात्युल्तल्व्हिर लिस्यात्ठय्य, जोव्लस्तेर 
व्के व्काय्यब्वित्यचपा स्में से 


(१६५६ से १६६६ तक के कार्य विवरख से) 


ऊपर के विवरण से जाहिर है कि शुरु के २६-२७ महीनों में खर्चा ज्यादा 
लगा और काम कम हुआ और उसमें भी सत्र १६६१-६२ में तो काम का बहुत ही 
सुकसान हुआ । अ्रप्रेल, १६६२ से काम ठीक चलने लगा और पिछले ७ सालों में जो 
काम हुआ उसे सन्‍्तोष्जनक मात्रा जा सकता है। अच्छी भावनाशील शिक्षिकाएं 
बहुत कम मिलती हैं और सेवा भावना के बिना उतका जोवनेर जैसे स्थान में ठहरे रहना 
मु॑हिकिल होता है । दूसरे शिक्षिकाओं के अलावा सारे काम की देख रेख कर सकने वाला 
भरोसे का आदमी जोबनेर में उपलब्ध नहीं होता । जोवनेर के ही एक भाई को बड़े 
प्रेम से मासिक वेतन पर रखा गया था। पर उससे काम बनने के वजाए काम विगड़ता 
ही गया । जो हो, इस भले काम को चलाते रहने का और योग्य शिक्षिकाएं तथा आव- 
इयक साधन मिल जाए तो काम का विस्तार करने का भी अपना विचार है । जहां श्री 
झास्त्रीजी का जन्म हुआ वहां उन्हें जन्म देने वाली और साल सवा साल का छोड़कर 
दिवंगत हो जाने वाली मां की याद में जोवनेर की महिलाओं और वालक-वालिकादरों 
के लिये कुछ करने की पवित्र भावना ने इंस विद्यालय को स्थापना करवायी हैं। यह 
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अच्छा काम है जिसमें जोवनेरवासियों को भी कुछ न कुछ सहयोग देना चाहिए । वाकी 
अपने परिवार से जो कुछ वना सो उसने झव तक किया है और वह आगे भी करता 
रहेगा । समाज कल्याण बोड से जो सहायता मिली है उसके अलावा तमाम रुपया अपने 
घर में से ही लगा है । किराये के नाम से जो रुपया खर्च में दिखाया गया है वह भी 
ज्यों का त्यों संस्था में ही जमा करा दिया गया है। आगे चलकर सरकारी शिक्षा 
विभाग से सहायता लेने का विचार भी है | पर अपना ध्यान कहीं से सहायता ज्यादा 
मिले, कम मिले और मिले या न मिले : हर हालत में अपने सममथ्यं के अचुसार इस 
पवित्र काम को आगे बढ़ांते जाने का है । 


भाग ५ 


उत्तर कथन 


उत्तर--कथन 


“प्रत्यक्षजीवनशास्त्र” नामक यह ग्रन्थ पूरा हुआ। मेरे हैदराबाद बम्बई के 
लम्बे दौरे में पहले “रचना पंचद्मती' के. ५०० छन्दों को छांट कर दी गईं। उसी दोरे 
में 'जीवनवृत्त' के ५ अध्याय लिख डाले गये। रात के १२-१ बजे और ५-६ बजे के 
बीच के समय में लिखने का काम हुआ । दुबारा तिवारा देखने पर जो संशोधन आवश्यक 
मालूम पड़े सो वनस्थली पहुंच कर किये गये । इस श्रकार दो बड़े भागों का काम नक्‍्की 
हुआ । बहुत बड़े भाग ३ के लिए अतिरिक्त सामग्री की छांट का काम बहुत मुश्किल साबित 
हुआ । कागजात बहुत ज्यादा थे जिनमें से थोड़ी सामग्री को ही ग्रन्थ में स्थान मिल सकता 
था । इसलिए एक से अ्रधिक वार छांट करनी पड़ी । 


'जीवनवृत्त के ५ अध्यायों को सवसे पहले रतनजी ने पढ़ा । उन्होंने दो एक 
महत्वपूर्ण सुझाव दिये सो मान लिये । कुछ सुझाव सुधाकर ने दिये जिनमें से मैंने ज्यादा- 
तर को मान लिया । श्याम और सुशीला ने वताया कि “राजनीति” आदि के अध्याय 
वहुत संक्षिप्त हैं । दोनों की इच्छा को समककर मैंने कहीं कहीं पर थोड़ा बहुत खुलासा 
कर दिया । प्रो० प्रेमनारायण जी से ग्रन्थ के एक प्रकरण के विषय में थोड़ी चर्चा हुई । 
उस पर से मुझे लगा कि उक्त प्रकरण को दुवारा लिख देना.चाहिए सो मैंने लिख दिया । 
संस्कृत रचनाओं को मैंने पण्डित जगदीझ जर्मा को दिखा लिया । रामेश्वर देखकर बोला 
शुरू से आखिर तक अ्रवखड़पन ( यानी उसी के अर्थ के अनुसार खरी स्पष्टवादिता ) 
- कायम है । 


हक 
द्श्२र | प्रत्यक्षजी वनशा सत्र 


श्री वीरेन्द्रकुमार मित्तल ने दौरे के दिनों प्रें मेरी बहुत मदद की । वनस्थली' . 
पहुंचने पर श्री प्रहलादनारायण पुरोहित, श्री श्यामसुन्दर माथुर और श्री वीरेन्द्रकमार 
पमित्तज़ रात दिन एक करके इस काम में लगे रहे । टाइप के काम में श्री गोपीलाल गोचर 
श्री सीताराम पारीक, श्री शिवर्सिह गौड़, श्री रामराय वैश्य तथा श्री श्रीधर राजाराम _ 
शडांगुले को बहुत परिश्रम पड़ा । मिलान करने के काम में श्री चन्रकिशोर शर्मा, श्री 
दामोदर पारीक, पण्डित जगदीश शर्मा, डॉ० लालचन्द जैन, श्री शिवकुमार शर्मा, श्री 
'राधाकृष्ण अग्रवाल तथा श्री सुनीलकुमार परनामी ने भाग लिया ! इस प्रकार कई लोगों 
के अ्रथक परिश्रम से “प्रत्यक्षजीवनशास्त्र” कुछ हफ्तों में ही तय्यार हो गया । 


मेरे मित्र स्व० श्री केशरलालजी अजमेरा के पुत्र चि० रमेशचन्द्र श्रजमेरा ने 
परिश्रम पुर्वेक इस ग्रंथ का सुद्रश कर दिया । उनका यह योगदान सराहनीय है । 


में कुछ भी नहीं सोच पा रहा हू कि नजदीक के, दूर के पाठकों को “प्रत्यक्ष- 
जीवनथास्त्र” कैसा लगेगा। प्रत्यक्षजीवनशास्तर का यमास इस प्रकार है । प्रत्यक्ष है जो 
जो जैसा प्रत्यक्ष दिखाई देता है वही मेरे लिए सत्य है, वही प्रत्यक्ष सत्य है। जिसे मैं 
नहीं देख सकता, जिसे मैं नहीं जान सकता, जिसका अनुमान भी मैं अच्छी तरह से नहीं 
लगा सकता उसकी मैं क्या वात केरू ? दूसरे सुविश्ञों की बतायी बातें यदि पूरे तौर पर 
मेरे गले नहीं उतरे तो उसका भी मैं क्या करू ? पर मुझे पता है कि प्रत्यक्ष के विषय 
में मेरी श्रद्धा सुनिश्चित है, पक्की है । वही मेरे जीवन का आधार है। 


इन छाब्दों के साथ मेरी यह ट्ूटी-फूटी कृति सबके सामने अस्तुत होती है । 

जिसे देखना हो. देखे, जिसे जो कुछ कहना हो सो कहे । पूर्वकयन” के अ्रतुसार भ्न्ध 
में प्रत्यक्ष सत्य का विवेचन हुआ है, मेरी अनुभति का परिदर्शन हुआ है और मेरे चारित्र्य 
का निरूपण हुआ है और मेरा विश्वास है कि मेरे प्रिंयमन इसे देखकर अवश्य प्रसन्न 
होंगे। “जीवनवृत्त” मेरा लिखा हुआ है; “रचनापंचशती” मेरी रची हुई है, भाषश मेरे 
दिये हुए या कुछ दूसरों के लिए मेरे लिबे हुए हैं श्लौर लेख तो मेरे ही लिखे हुए हैं । 
परन्तु पत्र कुछ मेरे तो कुछ दूसरों के लिखे हुए भी हैं। इसलिए सत्य को अकाश में लाने 

में पत्र व्यवहार का महत्व कुछ अधिक माना जा सकता है। जो हो, “अब तो बात फेल 


गई जाणएें सब कोई । 


श्रन्तःप्रेरणाभा शास्त्र संकलित यथामति। 
पठनादस्य सर्वेषां मद्भलमु भवतात सदा ॥ 


